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निवेदन 


भारतीय साहित्यश्ञा्र के अध्ययन में यह मेरा तीसरा प्रयास है, जिसे में साहित्यिक- 





समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हँ । इसके पूवं में धनञ्जय के सावलोक दशरूपक कौ 
हिदी व्याख्या †हिदी दशरूपक" तथा धभ्वनिसम्प्रदाय के शब्दशक्तिसंबधी विचारों पर 
ध्वनिसम्प्रदाय ओर उखके सिद्धांत, भाग १ ( शब्दशक्तिविवेचन )' विद्वानों के सम्मुख 
प्रस्तुत कर चुका हूं । “धवनिसम्प्रदाय ओर उसके सिद्धांत भाग १ मेरा डाक्टरेट का 
प्रबंध है तथा इसे नागरीप्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है। हिदी दशरूपक” पर 
उत्तरप्रदेश सरकार ने पुरस्कार घोषित कर मृजे प्रोत्साहन दिया है। विद्वानों ने इन 
दोनो ग्रन्थों को समुचित प्रोत्साहन देकर मेरे उत्साह मे अभिवृद्धिकी दहै। अवमे 
भारतीय साहित्यशाख्र विषयक इस तीसरे पुष्प को लेकर उपस्थित हो रहा हं । प्रस्तुत 
व्याख्या के गुण-दोषों के विषय में मुञ्चे कुछ नहीं कहना है । मैने यहाँ ठीक उसी शैली 
का आश्रय ल्याहै जो “हिदी दशरूपक' में पाई जाती है। कितु हिदी दशरूपक से ` 
इस व्याख्या मे एक विशिष्टता मिलेगी । तत्तत्‌ अलंकार के साथ मैने विस्तृत टिप्पणियों 
को योजना कर मम्मट, रुग्यक, पंडित राज जगन्नाथ आदि के अलंकारसंवंधी मतों के 
साथ दीक्षितके मतो की तुलनात्मक समालोचना की है । इसके अतिरिक्त कुवक्यानेद 
की उपलब्ध दो टीकाओं-- गंगाधर वाजपेयी कृत रसिक रजनी तथा वे्यनाथ तत्सत्‌ कृत 
अखकारचन्दिका--का समुचित उपयोग कर उनके मतों का भी संकेत किया गया है । 
आशादटै, विद्वानोंकोये दोनों वातं रुचिकर प्रतीत होगी । अकंकारगाख्र बडा गहन 
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विषय है तथा करई अलंकारो की वारीकियों के विषय मे स्वयं अधिकारी आल्कारिकों मे 
भी एेकमत्य नहीं रहा है । एेसी स्थिति में कही-कहीं कछ त्रुटि रह जाना संभव हो सकता 
है । मँ अधिकारी विदानो के पराम का स्वागत करूंगा तथा भावी संस्करण मे उसके 
समुचित उपयोग से अपने को धन्य समभूंगा । 

पुस्तक के आरंभ में मेने एक विस्तृत भूमिका दी है। इसमें दो दृष्टिकोण रे 
गये है, एक वैज्ञानिक शोधसंवंध दृष्टिकोण, दूसरा प्रमुख अलंकारो के सामान्य परिचय 
देने का विचार । इसीलिए भूमिका को दो भागों मे वां गया ह । प्रथम भाग में दीक्षित 
का परिचय, उनको अन्य दो कृतियों में पञ्ञवित विचारों का संकेत दिया गया है । इस 
भागम दीक्षित के द्वारा उद्धावित नये अलंकारो की मीमांखा वाला अंशा अत्यधिक 
महतत्वपूणं हे, जिसमे भोजराज, शोभाकरमित्र, र््यक, जयदेव, पंडितराज, विऽवेरवर 
तथा नागेश की तियो का उपयोग कर उनका तुलनात्मक रोधपुणं अध्ययन दिया 
गया है । इससे अल्ग अंश भी कम महत्त्व का नहीं है, जहां दीक्षित के द्वारा चिव्र- 
मोमांसा मे १२ अककारों के विषय मे उपन्यस्त किये गये विचारों का उल्टेव किया 
गया है । यह अंश प्रमुख १२ अलंकारं की वारीकियों को जानने मे जिज्ञासुओ को 
सहायता कर सकेगा । साथ ही यह्‌ अंश ह्दी कुवख्यानंद' का पूरक कहा जा सकता है । 
भूमिका के अगले भागमें एक ओर काव्य म अलंकारो का स्थान तथा अलंकारो के 
वर्गीकरण पर अतिशं्षिप्त संकेत किया गया है, दूखरी ओर ६० के लगभग अलंकारोंका 
वल्प तथा उनके परस्पर साम्य-वैषम्य पर विदुदचैली मं विवरण दिया गया हे, जो 
अल्कारोंके मुल तत्वको (कारिकाया वृत्तिको भी) स्पष्टूप से समञ्चने में 
मदद करेगा । तत्तु अल्कार की वास्तविक आत्मा जानने की इच्छा वाटे साहित्यिकों 
तथा विद्याथियों के लिए यह अंश अत्यधिक उपयोगी है । 


 कान्यालंकारों का विषय भारतीय साहित्यशाख्र मे अत्यधिक महचर्वपूणं है । 
नयेषन की धुन मे मदाध साहित्यिक अलंकारो को पुरानो काव्यरूढ्ां कहू 
कर इन्हे तोडने में ही अपनी क्रतिकारिता का परिचय देते है । परचाहेवे 
खोग अकंकारोंका विरोध करते रहै, काव्य से अककार का सर्व॑था विच्छेद करने में 
वे अशक्त ही रगे । हिदी का क्या छायावादी कवि, क्या प्रयोगवादी कवि खभी 
ने अपनी कविताकामिनी को अलंकार-सज्जा से सजाया है, यह दूसरी बात है कि आज 
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के कवि के अप्रस्तुत ठीकवे हीन हों, जो पुराने कवि के थे तथा वह आजके आलंकारिक 
चमत्कार को उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि नामों से अभिहित करने मे नाक-भों सिकोडता 
हो। पर पुराने नामों तक से रणा करना उसकी दुषित तथा कुत्सित मनोवृत्ति का 
परिचायक है । आज की प्रगतिवादी तथा मानवतावादी आलोचना ने भी साहित्यशास्न 
के अध्ययन को तथा शुद्ध साहित्यिक पर्यालोचन को करारा धका पटूंचाया है । मे 
प्रतिवादी तथा मानवतावादी आलोचना को हेय नहीं कहता, वह भी कवि तथा कृति 
के महव का पयोचन करने के लिए उपादेय हे, कितु एकमात्र वही नहीं । मानवतावादी 
मापदण्डके साथ जब तक साहित्यिक मापदण्ड का उपादान न होगा, आलोचना पूणं 
न होगी, वह्‌ समाजशास्रीय लेख मात्र बनी रहेगी । इन तये खेवे के आलोचकीं के गुरु, 
टी० एस ० इलियट तक ने अपने एकं निवंध मे साहित्यिक पर्यारोचन में मानवतावादी 
तथा साहित्यगास्रीय दोनों तरह के मानोंका प्रयोग करनेकी स्पष्टुसलाहदी थौ । 
वस्तुतः दोनों शेल्यों का समन्वय करने पर दही हम (आलोचन-द्येन' को जन्मद 
सक्गे । हिदीम इस प्रकर कौशली के जन्मदाता आचाय रामचन्द्र शुक्ल थे तथा 
मेरी समञ्ञमं आलोचना की वही चेटी स्वस्थ है। रस, ध्वनि, रीति, अक्कार का 
समुचित ज्ञान एक साहित्यिक के किए अत्यावश्यक है, वह उसे 'रूढिययां' कहु कर उसको 
आलोचना भले ही करे, नये अलंकारो की कल्पना करे, नये नामकरण करे, नये प्रयोग 
करे, पर पुरानोंको समक्षतोले। यदि रेखा नहीं, तोस्पष्टहै किं वह किसी सीधे 
रास्तेसे हीयशके गौरीशिखर पर पहुंचना चाहता है तथा वास्तविक साहित्यिक 

गुत्थियों मे अपना समय उलक्ञाना बेकार समन्नता है। हषं का विषय हे कि इधर 
| हिदी के कुछ विद्वानों का ध्यान इन साहित्यशास्रीय विषयों की ओर जाने 
ल्गादै, डों० नगेन्द्र इन विद्वानों के अग्रदूत कहे जा सकते ह । रीति, वक्रोक्ति, 
घ्वनि, रस आदि केसाथही अल्कारोंके विकास पर भी एक गवेषणापूणं अध्ययन 
कौ हिदी मे आवश्यकता ह जिसमे आचायं भरत से लेकर आचायं रामचंद्र शुक्ल तक के 
अलंकारसंबंधी विचारोंका विवेचन करते हुए प्रमुख अकंकारों का एतिहासिक तथा 
साहित्यिक पर्यालोचन हो । इन पंक्तियों का लेखक शीर ही भारतीय साहित्यशाख्र तथा 
काव्यालंकार' के नामसे एक प्रबंध प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हे । आशा है, 


यह्‌ प्रबंध उक्तं कमी को कुछ पूरा कर सकेगा । 


रेलको जिन्होने जाने-अनजाने मुज्ञ इस ग्रन्थ 

मे प्रभावित कियादहे। भं नः इस व्याख्या को त्रुयियोंके ल्एि क्षमा 
ताह । इख ग्रन्थ को मे अपने दिवंगत पितृव्य पं० विष्णुदत्त जी व्यास काव्यतीर्थ 
कौ पवित्र स्मृति मे श्रद्ाजलिके रूप मं समापित करता हू । 


भोला्ञंकर व्यास 
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पिद्धले चेवे के उन आलंक।रिकों मे, जिन्दोनि अलकारशाख् के पिकासमें एक निश्चित योग दिया 
है, तीन मौलिक अन्धकार तथा तीन प्रसिद्ध टीकाकार हें मौखिक मन्थकारो में अप्पय दीक्षित, 
पंडितराज जगन्नाथ तथा विदवेरवर पंडित कानामचजियाजा सकता दहे, तथा टीकाकारो में गोविन्द 
ठक्कर. नागेश भद्ध एवं वै्नाथ तत्सत्‌ का । यद्यपि अलकारदाख्न के क्षेत्र में पंडितराज जगन्नाथ 
तथा पिदवेदवर का महत्व दीक्षित से कीं अपिक दहै, क्य पंडितराज ने जिस मौखिकता से 
तत्तत्‌ समस्याओं पर पिचार फिय। है, तथा विरवेश्वर ने जिस पांडित्यपूण ज्ञे मेँ विषयविवेचन 
उपन्यस्त किया है, वह दीक्षितमें नदीं भिलते, तथापि दीक्षित का भी अपना एक स्थान दहे, 
जिका निषेध नहीं फिया जा सकता । दीक्षित का व्यक्तित्व एक सवेतंत्र स्वतन्त्र पंडित का व्यक्तित्व 
है, जिसने वेदांत, मीमांसा, व्याकरण, सादहित्यश्चाख्ञ जते विविध विष्यो पर अपनी ङेखिनी 
उठाईदहै) इसदृष्टिसे दीक्षित की तुलना नागेश भटसे की जा सकती दहै, यद्यपि नागेश्च 
का अपना क्षेत्र व्याकरण तथा सादित्यश्चाल्ञ ही रहा हे, तथा उनके मौलिक मन्थ व रीका 
इन्हींदो रारो से सम्बद्ध दहं। दीक्षित मूलतः मीमांसक, तो नागेश मृतः वैयाकरण) 
दोनों ने अपनी साहित्यपित्ता का परिचय देने के दही खयि अककारशाल्ल पर रचनाए 
की है । यद्यपि दीक्षित मौखिक रचनाओं ॐ लेखक है तथा नागेश रीकाकार है, 
तथापि दीक्षित के तीनों अर्थो मेँ मौलिकता का प्रायः अभाव है, जबकिं नरेश की 
टीकाओं--उद्योत तथा गुरुममप्रकादा-में भी मौलिकं विचार विखरे हए ह । यह तथ्य नागे 
तथा दीक्षित के तारतमिक मूल्य का संकेत दे सकता हे । दीक्षित ने कुवलयानन्द तथा चित्रमोमांसा 
म कुद मोलिक पिचार देने की चेष्टा अवश्यकी हे, किन्तु उन सभी मौलिक उद्धावनार्ओ का 
पंडितराज ने सफर्तापूवेक खण्डन किया है तथा उनकी मौलिकता संदिग्ध हो उठती है । इतना 
होते हर भी अप्पय दीक्षितिके मरन्धोका दो कारर्णो से कम महत्व नदीं है- प्रथम तो उनके 
कुवलयानन्द मे उनके समय तक उद्धावित समस्त अल्कारो का साधारण परिचय भि जाता है, 
दूसरे उनका उद्व स्थान-स्थान पर रसगंगाधर, अलंकारकौस्तुभ, तथा उ्योत मेँ भिलने के कारण 
इन ग्रन्थो के अध्येता के लिए दीक्षित के विचारो को जानना जरूरी हो जाता है। 


अप्पय दीक्षित के स्वयंके दही ग्रन्थ से उनके समय का कुद्ध संकेत मिक्ता है । कुबलयानन्द 
के उपसंहार मे वताया गया है किं वह्‌ दक्षिण के किसी राजा वेंकट के किए ङ्खि गया था) 
असुं कुवख्यानन्द्‌मकरोदप्पदीक्तितः । 
नियो गाद्वङ्कटपतेनि सुपाधिङपानिषधेः ॥ 
आफरकंट तथा एगेलिग के मतानुसार अप्पय दीक्षित का आश्रयदाता विजयनगर का वेंकट 


( १५३५ इईं० के रगभग ) थ। । किन्तु हृत्य के मतानुसार इनका आश्रयदाता पेन्नकोण्डा का 
राजा बैकट प्रथम था, जिसके १५८६ ई० से १६१३ ई० तक के लेख मिरते है ।१ .शिवादित्यमणि. 


१. च विद्वान्‌ रेजो ( 8806 ) ने छ रेतोरीके सोँसकरीत' ( 1.© एा€^0पप७ 38- 
पीपय ४ ) पृ० ३७५ पर॒ अप्पय दीक्षित को विजयनगर के कृष्णराज ( १५२० ई० ) का समसाम- 
यिक मानादहे,जो श्राति है। 
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दीपिकाः की पुष्पिकामे अप्पयने चिक्नवीर के पुत्र तथा छिगिमनायक्‌ के पिता, चिन्नवोम्म को 
अपना आश्रयदाता बताया हे । चिन्नवोम्म बेलर का राजा था तथा इसके १५४९ ई० तथा १५६६ 
इ० के ठे मिले हे। इस प्रकार अप्पय दीक्षित कां रचनाकार मोटे तौर पर १५४९ ई० तथां 
१६१३ ३० के बीच जान पड़ता है। अतः दीक्षित को सोलहवीं श्तौ के अन्तिम चरण में रखना 
अस्षगत न होगा । इसकी पुष्टि इन प्रमा्णोसे भीहो जातौ है क्रि अप्पयदीक्षित का उच्छेख 
कमलाकर भद ( १७ वीं रती प्रथमचरण) ने किया है तथा उन्हीं दिनों पडितराज जगन्नाथे 
अप्यय दीक्षित का खण्डनमभौ कियादहे। सतरहवीं दती के मध्यभागे अप्पय दीक्षित के 
जातुष्पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित ने चित्रमीमांसादोषपिक्ार की रचना कर पडितराज के चित्र 
मीमांसाखण्डन जा उत्तर दिया था। 

अषप्पय दीक्षित के नामके तोन रूप मिलते हैः-अप्पय दीक्षित, अप्पय्य दीक्षित तथा अप्प 
दीक्षित । कुवल्यानन्द के ऊपर उद्धते पथ में “अप्पदीक्षित रूप मिलता है, पर प्रायः इसका 
अप्पय तथा अप्पय्य रूप हौ देखा जाता हे। पंडितराजने दोनों रूपों का प्रयोग किया दे :- 
देखिये अष्पय दीक्षित ( रसगंगाधर १० १४ ), अप्पय्य दीक्षित ८ १० २१० ) । वेते चित्रमीमांसा 
खण्डन की भूमिका के पद्य मे अप्यय रूप ही मिलता है :- 


सूचमं विभाव्य मयका समुदीरितानामप्पय्यदीक्तितकृताविह दूषणानाम्‌ ! 
निमेस्सरो यदि समुद्धरण विदध्यादस्याहमुञ्ञ्वलमतेश्वरणो वहामि ॥ 
( चित्रमीमांसाखण्डन. कान्यमाला पृ० ५२३) 
अप्पय दीक्षित एक सवशाखज्ञ बिद्वान्‌ थे, जिनके प्रिविध शालो पर ल्वि मन्थं की संख्या 
१०४ मानी जाती हं । शसते अभिक अन्यकरतिर्यो का पता अभी नहं लगा हे । वरदराजस्तव के 
कुद पर्यो को तो कुवल्यानन्द तथा वृत्तिवात्तिक मे उदाहृत किया गयाहै। वृत्तिवातिकमें 
उद्धृत विष्णुस्तुतिपरक कु पयय संमवतः इसी के है; यपि दी क्षित ने यह नहीं कहादैकिवे 
इससे उद्धत हं । कुवल्यानन्द मेँ उन्होने स्पष्टतः "मदीये वःद्राजस्तवे' कहकर अप्रस्ततप्रशंसा 
अल्कार के प्रकरण में तीन पद्य उपस्थित त्रिये है) अप्पय्य दीक्षित के १०४ ग्रन्थो मेँ प्रसिद्ध मन्थ 
निम्न हें :- 


१. अद्वेतवेदान्तविषयक ६ ग्रन्थ :-्रीपरिमल, सिद्धातलेरसंग्रह, वेदातनक्षत्रवादादली, 
मध्वतन्त्रयुखमदं नन्‌ , मध्वमतविध्वंसनम्‌ , न्यायरक्षामणि 1 | नन 
` २. मक्तिविषयक २६रचनारएु -दिखरिणीम)ला, दिवतच्विवेक, ब्र्मतकौस्तव (लघुगिवरण), 
आदित्यस्तवरत्नम्‌ तथा इसकी व्याख्या, शिवाद्वैतविनिर्णय, शिवध्यानपद्ति, पत्ररत्त तथा 
रपो न्य।ख्या, आत्मापणं, मानसोास, शिवकर्णाख्तम्‌, आनन्दलहरी, चन्द्रिका, शिवमदिमकालि- 
कास्तुति, रत्नत्रयपरीक्षा तथा इसकी व्याख्या, अरुणाचलेदवरस्तुति, | अपीतकुचाम्बास्तव, चन्द्र 
कलास्तव, शिवाकंमणिदीपिका, रिवपूजामिभि, नयमणिमाला तथा इसन व्याख्या । 


३ + मन्य :--नथनमयूखमालिका तथा इत्तकी न्वाख्या, ओ्रोवेदांत- 


देशिकविरचित्तयाद्‌ वाभ्युदय को व्याख्या तथा बेदान्तदेशिकपिरचित पादुकासदच् की व्याख्या 
एवं वरदराजस्तव 1! ` क | । | 
वः माभ्वसिद्धातानुसारी २ ग्रन्थ :--न्यायरत्माला तथा इसकी व्याख्या । 
५, न्याकरणविषयक ¶ मन्थ :--तक्षत्रवादावली | ¦ 

पर २ म्रन्थ :--नक्षत्रवादावली तथा विधिरसायनम्‌ । 
° जल्कारज्ञाच्र पर ३ मन्थ :--त्तिवार्तिक, चिव्रमीमांसा तथा कुवेखयानन्द । 
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अप्पय दीक्षित मूलतः मीमांसक एवं वेदांती हँ । उनका निम्न पद्य तथा उसकी कुवल्यानन्द 
की वृत्ति में की गड व्याख्या अप्पय दीक्षित के तद्विषयक पांडित्यका संकेत कर सकते हैँ :-- 





आश्रित्य नूनमगरृतद्यतयः पदं ते देहक्तयोपनतदिभ्यपदाभिमुख्याः। 
खावण्यपुण्यनि चयं सुहृदि स्वदास्ये विन्यस्य यांति मिहिरं प्रतिमासभिन्नाः ॥ 


( कुवल्यानन्द्‌ ¶० १०९ ) 


जहाँ तक दीक्षित के सादित्यशास्रीय पांडित्यकाप्रश्चदटै, इनमें कोई मौलिकता नहीं दिखाई 
देती । क्या कुवल्यानन्द, क्या चित्रमीमांसा, क्या वृत्तिवातिक तीनो मन्थो में दीक्षित का संग्राहक 
रूप ही अपिक स्पष्टहोता है) वैसे जहौ कहीं दिक्षितने मौल्िकिता वतानेकी चेष्टाकीदैवे 
असफल ही हुए है तथा उन्हें पंडितराज के कटु आक्षेप सहने प्ड़े हैः । पंडितराज हयी नदीं अलंकार- 
कोस्तुभकार मिदवेर्वर ने भी अप्यय दीक्षित के कदं मर्तोँका खंडन किया है। अप्पय दीक्षित 
के इन तीन ग्रन्थोंमे वृत्तिवातिक तथा चित्रमीमांसा दोनो मन्थ अधूरे ही भिलते हैः । इन दोनों 
ग्रन्थों में प्रद डित त्रिचाररो का संक्षिप्त विवरण हम भूमिका के आगामी पृष्ठो मं देगे वृत्तिवाततिक 
मं केवल अभिधा तथा लक्षणा शक्ति का विवेचन पाया जात। हे । चित्रमीमांस। उत्परक्षान्त मिलती 
है, कु प्रियो मे अतिशयोक्ति का भी अधूरा प्रकरण भिल्ता है । 


अप्पय दीक्षित के अलंकार सं्वधी पिचारो के कारण अल्कारदाख्न में एक नया वाद-विवाद 
उठ खड़ा हुआ हे । पंडितराजने रसतगंगाधरमें दीक्षित के विचारो का कसर कर खण्डन क्रिया 
हे तथा उन्दं रुय्यक एवं जयरथ क।¡ नकल्ची धोधित क्रिया है। इतना हयी नहीं, बेचारे अप्पय 
दीक्षित कौ गालियां तक सुनाई दे । व्याजस्तुति के प्रकरण में तो अप्पय दीक्षित को महामूख तथा 
वे तकं वताते हुए पंडितराज कहते हैः- उपालम्भरूपाया निन्दाया अनुर्थानापत्तेः प्रतीति 
विरोधाच्चेति सहृद्यंराकरनीयं किमुक्तं द्र विडपुगवेनेति।"(रसगंगाधर १० ५६३) अप्यय दीक्षित 
तथा पडितराज के परस्पर वैमनस्य की कड किंबदंतियोँ प्रसिद्ध है, जिनके विवरण में हम नहीं 
जाना चाहते । सुनाजाताहे रि यवनी को रयैल रखने के कारण पंडितराज को जातिवहिष्कृत 
करने मे दीक्षित ही प्रमुख कारण ये। अतः पंडितराजने दीक्षित के उस्र ब्यवहार का उत्तर 
गाचियों से दियादहे। कुद भी हदो, पडितराज जैसे मह।पंडितकेङ्एि श्सप्रकारकी भाषा का 
प्रयोग करना ठीक है या नीं, शस पर विद्वान्‌ ही निर्णय दे सकते हैँ । अप्यय दीक्षित के विचारो 
काखण्डन एक दूसरे अल्कारिकने भी किया था--ये है भीमसेन दीक्षित । मीमततेन दीक्षितने 
अपनी कान्यप्रक्च की टीका सुधासागर में वताया है कि उन्होने कुवल्यानन्दखण्डन' 
नामक अन्थ की रचना की थी, जिसमें अप्यय दीक्षित के मतोंका खण्डन रहा होगा। यह मन्थ 
उपलब्ध नहीं हे । 
` कुवल्यानन्द पर दस टीकां का परताचल्तादहे, जो निम्ने इनमें तीन टीकायें प्रकाशित 
हो चुकी है। 


( १ ) रस्िकरंजनीटीका :--ईसके लेलक गंगाधर वाजपेयी या गगाधराध्वरी हैँ । इसने 
अप्यय दीक्षित को अपने पितामह के भाई का गुरु ( अस्मसिपितामहैसहोदरदेरिवेद ) कहा है । 
 -गगाधर तंजोर के राजा शाह जी (१६८४-१७११ ई० ) के आश्रयंमेथा। यह टीका हालास्य 

 नाथकी टिप्पणी के साथ कुंभकोणम्‌ से सन्‌ १८९२ मेँ प्रकाशित हुड हे । कुवल्यानन्द के पाठ 
के लिट यह दीका प्रामाणिक मानी जाती है । 
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८२ ) वे्यनाथ तत्सत्‌ कत अलंकारचन्दरिका :--यद ङुवल्यानन्द पर प्रसिद्ध उपलन्ध 
टीका है, जो कहं वार दप चुकी है, 

( ३ ) अरूकारदी पिका :--ईइसके रचयिता आ्ञाधर है, जिनकी एक अन्य कृति “त्रिवेणिकाः 
प्रो बड़कनाथ शमां के संपादन मं प्रकादित हो चुकी है) आश्चाधर की दीपिका रीका ऊुवल्या- 
नन्द के केव कारिकांभाग पर दहे, आश्ाधर ने कुवल्यानन्द के वृत्तिभागतथा उदाहरणा की 
व्याख्या नहीं की दै । 

( ४, ५ ) अरकारसुधा तथा विषमपदब्यास्यानषरपदानंद्‌ :-ये दोनों रीकायं प्रसिद्ध 
वैयाकरण नागोजी मटर की लिखि हे, जिन्होंने कान्यप्रकादप्रदीप, रसगंगाधर, रसमंजरी तथा 
रसतरंगिणी पर भी टीकायें च्खिी दहे) पही टीकारै, दूसरी टोकामें कुवलयानन्द के केवल 
विषम ( जटिक ) पदों का व्याख्यान दहै। दोनों के उद्धरणस्टेन कोनो के केटलोग में मिलते है । 
प्रायः इन दोनों रीकाओं को ९कं समञ्च लिया गया हे । 


( £ ) काग्यमंजरी :--इसके रचयिता न्यायवागीद् भद्धाचायं ये । 

( ७ ) मथुरानाथ कृत कुवल्यानन्दटीका । 

( ८ ) वख्यानन्द्‌ रिप्पण :-इसके रचयिता कुरवोराम हें, जिन्दोने विश्वयुणादश्चं 
तथा ददारूपक कौ भीटोकाकीहे। 

( ९ ) कुष्वरुकारचन्दरिका :--ईसके रचयिता देवीदत्त हैँ । 

( १० ) इुधरंजनी :--इसके रचयिता वेंगलसुरि हे । यह वस्तुतः चन्द्रारोक के अर्थालंकार 
वाङ पंचम मयूख की टीका दै, जिसके साथ अप्यय दीक्षित के कुवलयानन्द्‌ की टीका मी की गईं है । 


चित्रमीमांसा पर तीन टीकाये हे :--धरानेद की सुधा, व।लङ्ृष्ण पायगुण्ड की गूढाथंप्रका- 
शिका तथा अज्ञात ठेखक कौ चित्रालोक नामक रीका। वृत्तिवा तिक पर कोड रीका उपलब्ध नहीं 


, हं 1 कुवल्यानन्द के केवल कारिकामाग का जर्मन अनुवाद आरण० रिमदतने बल्िनिसे १९०७में 


प्रकाशित कराया था तथा इसी अंशा का अंग्रेजी अनुवाद सुब्रह्मण्य रामां ने इससेभी पहले 
१९०३ में प्रका्चित कियाथा। 


(र) 

अप्पय दीक्षित ने अलंकारो के अतिरिक्त शब्दशक्ति तथा काव्य-भेद के विषयमे भी विचार 
किया दै । यपि दीक्षित की इस मीमांसा मे कोई नवीन कल्पना नदीं मिलती, तथापि सादित्य- 
शास्त्र के जिज्ञासु के ठिए इनका इसक्िए महत्व है कि अप्पय दीक्षित ने अपने पृवं के आचार्यौ 
के मत को छेकर उसका छुंदर पल्लवन कियाहै । जेसाकि हम वता चुके है वाद्‌ के प्रायः 
सभी आखकारिको ने ४वनिसिद्धांत को मान्यता दे दी है। दीश्चित !के उपजीव्य जयदेव स्वयं मी 
चन्द्रालोक मे व्यञ्जना वृत्ति" तथा ध्वनि का विवेचन करते दै । सप्तम तथा अष्टम मयूख में 
चन्द्रालोककार ने व्यज्ञना, ध्वनि तथा युणीभूतव्यंग्य का वर्णन ध्वनिवादिरयो के दी सिद्धान्तो 
का सहारा लेकर किया दे। अप्पय दीक्षित ने चन्द्रालोककार की भाँति कान्य के समस्त 


| १. सांमुख्यं विदधानायाः स्फुटमर्थान्तरे गिरः । 
कटाक्ष इव जोलाक्षया व्यापारो व्यज्ञनात्मकः ॥ ( चन्द्राटोकं ७-२ ) 
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उपकरणों का वणन नदीं फिया है । उनका क्षय प्रमुख रूप से अलंकारा तक द्‌) रहा हे, पर 
वृत्तिवात्तिक तथा चित्रमीमांसा के प्रस्तावनामाग में क्रमशः दाब्दशाक्ति तथा कान्य के ध्वनि, 
गुणीमूतन्यंग्य एवं चित्रकान्य नामक मेदो का संकेत अवदय मिलता हे । 


अप्पय दीक्षित तथा शब्दशक्तिः ;--वृत्तिवात्तिक मे अष्पय दीक्षित की योजना अभिधा, 
लक्षणा तथा व्यंजना पर विदद विचार करने कौ थी, किन्तु प्रस्तुत अन्ध केवल प्रथम दो शक्तियो 
पर ही भिल्ताहै। लक्षणा के प्रकरण के साथ दी यह द्योटा-सा ग्रन्थ समाप्त हौ जाता हे । 
वृत्तिवातिक के प्रस्तावना इलोकों से पता चलता हे करि दीक्षित व्य्जना पर मी भचार करना 
चाहते होगे !" प्रस्तुत अन्थ अधूरा कयो रह गया इसके बारे में ङु शात नद, किन्तु यहं 
निश्चित है कि अप्यय दीक्षित ने वृत्तिवातिक तथा चित्रमीमांस्ा दोनो गरन्थोको पूरा लिखा 
हीन था। 

वृत्तिवातिक का आरभ अभिधा शक्तिके प्रसगसे होता हे। हम देखते हें कि कोई भी शब्द 
सर्वप्रथम अपने निरिचत संकेतित अथे की प्रतीति कराता है। शब्द का यह्‌ निश्चित संकेतित 
अर्थं वाच्याथं या मुख्यार्थं कहलाता है । इस प्रकार के सुख्याथं कौ प्रतीति कराने बले व्यापार को 
ही (अभिधा कहा जाता है, अभिधाका दूसरा नाम शक्ति" भीदहै। राक्ति इसका नाम इसलिए 
हे किाब्द मँ अपने संकेतित अथं को ोतित करने की क्षमता होती हे। संकेत कौ इस शक्ति 
का सन्निवेश, नैय.थिकों के मतानुसार ईश्वरेच्छा के अनुसार होता है । इश्वर दी सवप्रथम 
अमुक शब्द से अमुक अथं का ग्रहण करना चाहिए" इस संकेत कौ खष्टि करता हे, जहाँ तक 
पारिभाषिक चन्दो का प्रदन दहै, उनम संकेत को कल्पना राख्कारादिकृत होती है । दीक्षित ने 
इपीठिद अभिधा की परिभाषा यह दोहै कि वहो शक्ति ( मुश्यावृत्ति) से प्रतिपादित करने 
वाला ( प्रतिपादक ) व्यापार पाया जाताहै। 


शवेतया प्रति पाद्कत्वमभिधा ॥ 

दीक्षित ङी यह परिभाषा ठीक नीं जान पडती, क्योकि शक्ति तथा अभिधा दोनो एक दी 
शब्द व्यापार के नामरै, रेसी स्थिति मेँ शक्तिके द्वारा प्रतिपादक होना अभिधा है यह्‌ वाक्य 
दूरे शादो मेँ “अभिधा के दवारा प्रतिपादक होना अभिधा हैः इस अथं की प्रतीति कराता हे । 
अतः अभिधाकी परिमाषामे यह कहना किं “जरह अभिधा से अथं प्रतीति हो, वहाँ अभिधा होगी 
कुद पिचित्र-सा लगता है । वस्तुतः यह परिमषा दुष्टदहे। तभीतो पंडितराज ने ईस परिभाषा 
का खंडन करते हुए वताया है रि अप्पय दक्षित कौ अभिधा की परिभाषा असंगत हे। हम देखते 
है कि जअभिधाके दवारा फिंसी शब्द्विेष से साक्षात्‌ संकेतित किसी अथविशेषका ज्ञान होता हे, 
इस प्रकार दीक्षित के लक्षण में प्रयुक्त "प्रतिपादकः शब्द का तात्पये दह उसज्ञानका दतु होना। 
यह ्रतिपादकत्व' वस्तुतः शब्द में वरिचमान होता है,तो क्या हमे फिसी शब्द में प्रतिपाद्कत्व 
हे इतनेसे क्षानसे अर्थं प्रतीति दो जती है? यदि रेरा होता हो, तो फिर ध्रतिपादकत्व 


मभि, जेष लक्षण बनाना ठीक कोणा! यदि नहीं, तो रसा लक्षण क्यो बनाया गया १ यदि 
“प्रतिपादकत्वः का अथं यह छ्य जाय किं जिसब्यापार से वेस्ाज्ञान हौ सके ( प्रतिपत्यनुकरूक ) 





१, वृत्तयः काव्यस्रणावरुकारप्रवन्धृभिः । 
अभिधा लक्षणा व्यक्तिरिति तिल्लो निरूपिताः ॥ 
` तत्र कचित्कविदवृद्धेगि्ेषानस्फुरीकृतान्‌ 1 
 निष्टकयितुमस्मामिः क्रियते वृत्तिवातिकम्‌ ॥ ८ वृत्तिवातिक पृ० १० ) 
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वह अभिधा व्यापार हे, तो फिर वह व्यापार ज्ञात होने पर ही वाच्याथं की प्रतीति कराते मे 
समथ होगा । इसीठिद पंडितराज अभिधा कौ परिभाषा मेँ शसवातका संकेत कर देना आवदयकं 
समञ्ते हें कि वह अथं का शब्द के साथ, तथा शब्द का अर्थं के साथ स्थापित संवधविज्ञेष है । 
इस संध को शक्ति भी कहा जाता है। 
शक्त्याख्योऽथंस्य शब्दगतः, शब्दस्या्थगतो वा संबंधविशेषोऽभिधा ! (रसगंगाधर १०१७६ ) 

अभिधाशक्ति को तीन तरह का माना है :--रूढि, योग तथा योगरूदि । रूढि वौं होती हे, 
जहा कोर र्द अखण्ड शक्ति के दवारा ही किसी अथं की प्रतीति कराये।१ भाव यह दहै, जहौ 
समस्त शब्द क अखण्ड शक्ति उस शाब्द के अवयवो के अलग-अलग अथंका बोधन कराये विना 
ही अखण्डाथं प्रतीति कराती हो, वहां रूढि (अभिधा) होती है।२ अभिधाका दूसरा प्रकार 
योग हे । जहां कों पद केवल अवयवराक्ति के ही दर।रा समस्त पद के एक अथं की प्रतीति कराये, 
वहाँ योग अभिधा होती है ।‡ तीसरा प्रकार योगरूदधि हे । यहाँ पद की अवयवद्यक्ति तथा समुदाय. 
शक्ति दोनों की अपेक्षा होती है तथा उनकी सम्मिलित शक्ति ते पद के अथं की प्रतिपत्ति होती 
हे ।* अप्पय दीक्षित ने श्न ताना प्रकारो के अनेक उदाहरण देकर इन्दं स्पष्ट कियाहै। इसी 
संबंध में दीक्षित ने वताया है कि कमी.कभीक्रिसी योगरूढ पद का प्रयोग होने पर भी उसकी 
क्ति अवयवाथे ही वे नियन्त्रित हो जाती है, तब उक्त अथं की प्रतीति कराने केकिए पुनः 
सखदायाथवाचक रूढ पद का प्रयोग करना पड़ता है । जेते “कुर्यां हरस्यापि पिनाकपागेधेयंच्युतिं 
के मम धन्विनोऽन्ये' इत पय मे “पिनाकपाणि' योगरूढपद हे अवयवराक्तिसे इसका अथै 
“पिनाक को हाथ में धारण करने वाला, समुदायशक्ति से इसका अर्थं है “डवः ) इस प्रकार यहोँ 
योगरूढ होने पर भी “पिनाकपाणि' पद्‌ केवर अवयवा्थं की प्रतीति मं ही नियंत्रित हदो गया है, 
क्योकि यहाँ कवि का भाव यह है पि "पिनाक धनुष वड़ा सामथ्यंशालो हे, रसे धनुषको जो 
व्यक्ति धारण करता है, वह कितना सामथ्य्॑ाली होगा" । जव "पिनाकपाणिः पद इस तरह 
नियंत्रित हो गया है तो वह “विेषणः भर हो गया है, (विदोष्य'के रूपमे हिवः की प्रतीति नहीं 
करा पातां । अतः कवि को पुनः समुदायद्यक्ति (रूढि ) से शिवः की प्रतीति कराने वा हरस्य? 
पद का प्रयोग करना पड़ा ह। इस प्रसंग में दीक्षित ने योगरूढ पदो के प्रयोगके त्रिमिध उदाहरणं 
देकर अपवाद स्थर्ले की मीमांसाकीहै। यहीं दीक्षित ने यह भी वताया है कि धद्कज पदका 
कमल" अथं लेने पर नैयायिक यह लक्षणा दाक्ति मानते हे, क्योकि पंकज का वाच्यां तो 
कोचड्‌ में उत्पन्न होने वाला' है, । जिसमे कुमुदिनी आदि भौ आ जतेिहे। यह कारणदहै किं 
नैयायिक यहाँ रूढि या योग नहीं मानते । दीक्षित यहाँ (भभिधा' शक्ति हौ मानते हैं । 

इसके वाद दीक्षित ने 'संयोगादि" अमिधानियामकों का संकेत किया है, जिनके द्वारा अनेकाथ 
शब्दां की अभिधा किसी णक अथं मे नियन्ति हो जती है। इससंबध मेँ एक महत्वपूणं 
शा्लीय प्ररन उपरिथित होता है । द्वयथक पदों का प्रयोग होने पर कमी तो यह स्थिति होती है 
किं केविकेवलणक ही अथं कौ प्रतीति कै चिर उनका प्रयोग करता दै, संयोगादि के कारण 
अभिधा शक्ति केवल उसी अमे नियंत्रित हो जाती ह, अतः देतो स्थिति भे तो दूसरे अथंकौ 


१. रसगंगाधर प° १७७, | | 

२- अखण्डराक्तिमात्रेणेकाथंप्रतिपादकत्वं रूढिः । ( वृत्तिवा तिक ¶० १ ) | 
<. मवयवशक्तिमात्रसपेक्षं पदस्यैकार्प्रतिपादकत्वं योगः । ( दृत्तिवातिक १०२) 
४ अवयवत्तुदायोभयशक्तिसपक्षमेकाथंप्रतिपादकल्वं योगरूढिः । (वही १०३) 
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उद्धावना तक का सवाल पैदा नहीं होता, श्रोता को संयोगादि" के कारण केवल विवक्षित अथं की 
ही उपस्थिति होगी, . अविवक्षित अथं की नहीं) किन्तु कभी-कभी कवि द्वयथैक पदो का प्रयोग 
किसी खास कारण से करता है, उसकी विवक्षा दोनों अर्थम होती है) रेसी स्थितिमं भी दोर्मो 
अर्थौ मे तीन तरह का संवंध पाया जाता हे :- 
(५)यातो दोनों भथ समान महत्व के होते दहै, दोनो प्राकरणिक दते हं । 
(२)यादोनों अथं अप्राकरणिक होते है तथा कवि ज्रिसी अन्य प्राकरणिक के उपमान के रूपमे 
उन दोर्नो का प्रयोग करता हे। 
(३) या इन अर्थौ में एक प्राकरणिक होता है, अन्य अप्राकरणिक तथा उनमें परस्पर उपमानोप 
मेय भाव की विवक्षा पाड जाती दहं) 
प्रन होता है, क्याइन अर्थोकी प्रतीति अभिधा ही कराती है १? जहां तक प्रथम एवं द्वितीय 
स्थिति का प्रदन है, किसी विवाद की गुज्ञायद्च ही नहीं, क्योकि वहाँ दोनों पक्षो में “संयोगादिः 
द्रा (अभिधा) छक्ति का व्यापार पायाज।ता है। अतः वहंदोर्नों प्राकरणिक अथं या दोनो 
अप्राकरणिक अथं वाच्या्थहीदहदोगे। यही कारणदहेकि यदहो सभी बिद्रान्‌ इटेष अरकार मानतेदहं। 


कितु क्या उस स्थल पर जहाँ एक अथं प्राकरणिक है तथा अन्य अप्राकरणिक, दोनो अ 
वाच्यार्थं है? क्या य्ह मीदलेष अलंकार दै? इस प्ररन का उत्तर देते समय आङ्कारिकदो 
दलम वेट जाति हैँ। अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि शुद्ध ध्वनिवादिय)के मतानुसार यहां 
प्राकरणिक अर्थंही वाच्यां है, कर्यो्रि अभिधा शक्ति उसी अथं मं नियंत्रित होती हे । उसके 
नियंत्रित हो जाने पर भी जिस अप्राकरणिक अथ॑ की प्रतीति होती दहै, वह अभिधासेनहीं दहो 
सकती, क्योकि अभमिधाका व्यापार सम्तदहदो चुका है, अतः यहाँ व्यज्जना वृत्ति माननी पड़गी। 
फलतः अप्राकरणिक अथं व्यंग्य है, वाच्याथं नहीं ।. अतः यहाँ इरेष अलंकार मी नहीं दो 
सकेगा, भपितु शब्दशक्तिमूकक ध्वनि पाईं जाती है। ( मम्मटादि के मतके लिए दे०-रिप्पणी 
¶० १००-१०१ ) 

दीक्षित को यह मत मान्य नहीं । वृत्तिवात्तिक में दीक्षितने सिस्तार से व्यज्ञनावादी के मत 
का खंडन करते हुए इस मत की स्थापना की किंडइस स्थल्पर भी दोनों ( प्राकरणिक तथा 
अप्राकरणिक ) अथं वाच्याथं हाहे, हयँ उनमें परस्पर उपमानोपमेयभाव स्थापित करने वाला 
अलंकार अवदय व्यंग्याथं मानाजा सकता दहै। यही कारणदहै किं दीक्षित यहोँमी श्लेष अल्कार 
मानते है दीक्षितने बतायाहैकि प्राकरणिक अथं मे एक अभिधा के नियम्त्ित होने पर दिष्ट 
दब्ध अप्राकरणिक अर्थं की प्रतीति अभिधाप्तेन कराते हों, रेसा नहीं है, अपितु वे दोनों अर्थाकीं 
प्रतीति अभिषासे दी कराते हें :- 

तद्रीव्या न कथंचिदपि प्रकरणाप्रकरणादिनियमनं शक्यशङ्कम्‌ । तस्माव्‌ प्रस्त॒ताप्रस्तु- 
 तोभयपरेऽपि प्रस्तुताप्रस्तुतो भयवाच्याथऽभिधेव वृत्तिः ।' ( वृ्तिवातिक प° १५ ) 


इस संवंधमे दीक्षितने इसव्रातका भी संकेत वियादहै किप्राचीन आल्कारिकों नेइस ' 
स्थल पर दान्द्ौ व्य्जना तथा ध्वनि क्यो मानी है १ वस्तुतः प्राचीन आलंकारिकं का यह्‌ अभिप्राय 
नही है फि दोनों अथं वाच्यार्थं नहींदहै, वे केवल इस वात का संकेत केरना चाहते कि सँ 
स्थल पर सदा उपमादि अर्थालंकार की व्यञ्जना अवदय पाई जाती है भौर उस अंश मे सदां 


ध्वनित्व होता है । उनका भाव यह कभी नदीं दे कि अप्राकरणिक अथ॑मे भमी व्यञ्जना व्यापार 
पाया जाता वक क अ= २ 
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यत्त प्राचामप्रस्तुते शक्तिमू्‌रव्यञ्जनबृच्यभि धानम्‌, तदप्रस्तुताथप्रतीति मूलके यथा 
=> [न] =, © =, ^ 0 
उद्यमारूढः' इत्यादिविरोषणविशिष्टः पथिवीपतिः स्वल्पर्ाद्येधनेोकस्य हदयं रञ्जयति, 
एवं तथाभूतश्ननद्रमा शदेः किरणः, इत्यादिरूपेण प्रतीयमाने उपमादर्थालङ्करि तद्वश्यं- 
भावरूढीकरणाभिप्रायेण । न तु तत्रापि वस्तुतो व्यज्ञनग्यापारास्तिस्वाभिप्रायेण ।' 
( वृत्तिवातिकं १० १६ ) 

भभिधा के बाद दीक्षित ने लक्षणाराक्ति पर परिचार किया है। सचप्रथम दीक्षित ने गौणी 
लक्षणा से सवथा भिन्न शाक्ति मानने वाके मीमांसका का खंडन किया है तथा इस बात की स्थापना 
कीहेकि साटृदयमौ एक प्रकारका संबधहोनेके कारण गौणी का समावेदा लक्षणामेंहीहो 
जाता हे । सवप्रथम लक्षणा के दो भेद्‌ किर गये है :--गौणी तथा शद्धा । इसके वाद रूदिमती तथा 
प्रयोजनवती ये दोमेद भ्यि गयेरै, जिनं दीक्षितने निरूढलक्षणा तथा फललक्षणा कद्‌! हे । 
फललक्षणा के दीक्षित ने सात भेद माने हैः-(१) जहर्लक्षणा, (२) अजहर्लक्षणा (३) जहदजहल्लक्षणा, 
(४) सारोपा, (५) साध्यवक्ताना, (६) दधा तथा (७) गौगी । जहव्लक्षणा तथा अजहर्लक्षणा को ही 
मम्मटादि लक्षणलक्षणा तथा उपादानलक्षणा कहते है । जहदजईट्लक्षणा का संकेत मम्मटादि में नहीं 
मिलता । बेदांतियों ने "तत्त्वमसि" सोऽय देवदत्तः" मे इस लक्षणाभेद को मानादहे, जिसे वे भाग- 
लक्षणा भी कहते हं । दीक्षित ने वृत्तिव।तिक में शके उदाहरण श्यामो दग्धेः,› “पुभ्पिते वनम्‌” दिये 
हें । जब गोव के किंसी हिस्तेमे भागल्ग जाने पर हम कहते हं गोव जल गया' तो यँ जदद- 
जहस्लक्षणा ही हे, क्योकि श्यामः पद के एक अदा काहम ग्रहण करतेहे, एक अंश्कात्याग कर 
देते ह । इसी तरह वन के द माग के पुष्पित होने पर "वन पुष्पित हो गया कहने मे भी यही 
रक्षणा होगी । 

दीक्षित ने बताया हे कि गोणीं केवल सारोपा तथा साध्यवतानाये दोही भेद होति हे, 
जवकि शुद्धा मँ जहल्लक्षणा, अजदव्लक्षणा, जहदजहल्लक्षणा, सारोपा तथा साध्यवसानाये पाँच मेद 
दोते हें । इस तरह लक्षणा के सात भेद होगे। ङुद्लोगगौणीमे मी जह ल्लक्षणादि भेद मानते 
हे । दीक्षित इस मतत से सहमत नदह तथा श्स मत का खण्डन करतेदहै। (देण वृत्ति 
वातिक पृ० २२) 


अप्पय दीरित ओर काञ्य का वर्गीकरण :-रीक्षित ने मम्मरादि के अनुसार ही काम्य 

तीन प्रकार का माना है, ध्वनि, गुणीभूतव्यंग तथा चित्रकान्य। चिव्रमीमांसा के प्रस्तावना भाग 

मेँ दीक्षित ने तीनों प्रकार के कार्यो का भतिसंक्षिप्त उल्लेख किया हे । अर्थचित्र का प्रपच आरम्म 

करनेके ज्एि कान्यके क्स त्रिविध वीकरण का संकेत कर देना आवश्यक शो जाता है। 

इसीरिण प्रसंगवरा दीक्षित ध्वनि तथ। गुणीभूत व्यंग का मी कद्ध संकेत कर देते हे । श्स संव॑ध मेँ 

दौक्षित की निजी मान्यताएं क्ख नहीं जान पड़तीं वे प्राचीन ध्वनिवादी आचार्योकाही 

अनुसरण करते हैं । | 

दीक्षित ने ध्वनिकान्य वरहो माना है, जहां कान्यवाक्य का व्यग्या्ं वाच्याय से उल्छृषट हयो । 

€ यत्र वाच्यातिश्ायि व्यंग्य स ध्वनिः--चित्र० ० १) श्सके तीन उद्राहरण दिये गये है 
जिनमें दिङ्पात्र उदाहरण यह है :- । 


स्थिताः क्षणं पचमसु ताडिताधराः पयोधरोस्सेधनिपातचूर्णिताः ॥ 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नामि भ्रथमोदविद्वः ॥ 














# 
। २५ 


षण भर के छिद पावती की सवन वरौनि्यो पर ठरे हुए, उक्तके ओठ पर गिरकर्‌ वाद म 
उन्नत पयोधर पर गिरने से चूं पिचुं प्रथम वर्षातिदु उसके त्रिवलि पर लढक कर बहुत दए मे 
जाकर नाभिमें पर्हुच गये 


इस पद मे कवि ने वर्षा्विदुर्ओं की गति के द्वारा एक ओर पावेती के तत्तदंगों की ख॒न्दरता-- 
बरौनियो कौ सधनता, अधर की कोमलता, पयोधर की कठिनता, त्रिवछि की तरगमयता तथा 
नाभिं कौ गम्भीरता-की व्यजना कराई है, दूसरी ओर प्रथम वृष्टि के समय भौ पावती कौ 
समापि निश्चल बनी रहती है, श्सकी भी व्यंजना कराइ हे यां व्यंरयार्थं वाच्याथं से उत्कृष्ट 
होने के कारण ध्त्रनिं काव्यदै। ध्वनि काव्य कारक अन्य उदाहरण (निःशेषच्युतचंदन! मादि 
प्रसिद्ध पच दिया गया है, जिसकी व्याख्या करते समय दीक्षित ने इस तरह विवेचना कीदहेकि 
अलंकार न्थ मे एक चिवाद खड़ा दहो गया । दीक्षितने जितत ढंग ते इस पकी व्याख्याकौ 
हे उस ढंग से व्यंग्याथं वाच्यां का उपस्कारक बन वैठता ह तथा उक्तं प्च मे ध्वनि काव्यन 
रहकर युणीभूतन्यंग्य हो जातादहै। पंडितराजने दीक्षित कौस्स व्याख्याका खण्डन किया 
हे तथा उक्त पच की यथोचित व्याख्या की दहैः। (श्सके किए दे° चित्र° १०३, तथा 
रसगगाधर पृ० १५१९ )। 

गुणीभूत व्यंग्य कान्य वाँ होता है, जहां व्यंग्याथं वाच्याथं से उत्कृष्ट नहीं होता । ( यत्र 
व्यंग्यं वाच्यानतिश्ायि तद्‌ गुणीभूतव्यग्यम्‌ ।--चित्र° ¶० ४) इसके दो उदाहरण दिये गये 
हे । एकं उद।हरण यह है :- 


प्रहरविरतौ मध्ये वाहस्ततोऽपि परेऽथवा 

किमुत सकके याते वाहि प्रिय व्वमिहैष्यसि । 
इति दिन शतप्राप्यं दे प्रियस्य यियासतो 

हरति गमनं वालारापेः सबाष्पगलउजरेः॥ 


हे प्रिय तुम एक पहर बाद लौट आवोगेना? मध्याहमेंतोआ जवोगेना १ अपराहृमें 
तो अवदय आ ही जागे ना १ अथवा हाम तक सूयं के िपने तक लोट आवोगे {-इस तरह 
के वचनो को कहती श्रिया बहुत दूर ( संकटों दिनम प्राप्य ) देश जाने के किए उद्यत प्रिय के 
गमन को ओंखों से ओंसू-गिराती रोक रही हे," 

दीक्षित के मतानुसार यहाँ युणीभूत व्यंग्य काव्य है। इसका व्यंग्याथं है-भभं दिन के वष 
प्राणों को नदीं रोक सकृंगी' जौर वाच्यां है प्रिय गमन का निवारण । उक्त व्यग्याथं यहाँ वाच्यां 
का उपस्कारक है, अतः यह शुणीभूतव्यंग्य काव्य है । पंडितराज ने दीक्षित की इस ब्याख्याकाभीं 
खंडन किया है। वे यहाँ ध्वनिकाव्य मानते है, क्योकि इस्त पथमं विप्रलभश्वङ्गार रूप असंलक्ष्य 
क्रम व्यंग्य ध्वनि विद्यमान दहै, जो उक्त वाच्यार्थं से उत्कृष्ट है । अतः यहाँ मध्यम कान्य मानना 
दीक्षित वी असहृदयता है । पंडितराज का मत विशेष समीचीन है 1 

तीसरा. काव्य चित्रकाव्यहै। जौँ अन्यंग्य ( विचित्‌ व्यंग्याधं ) होते हुए भौ वाच्यां 
खुन्दर हो, वहाँ चित्रकाव्य दता है! । (यदव्यंग्यमपि चारु तच्चित्रम्‌ ।--चित्र° प° ५) इसके तीन 
प्रकार होते है :--१. शब्दचित्र अर्थात्‌ शब्दालंकार प्रधान काव्य, २. अथंचित्र अर्थात्‌ अरथाङकार 
प्रधान कान्य, ३. उभयचित्र अर्थात्‌ शन्दार्थोभयालंकार प्रधान काव्य । दीक्षित ने श्न तीर्न का 
एक एक उदाहरण दिया है } दिङमात्र के किए उभयचित्र काव्य का उदाहरण निम्न हे :- 


२६ | 


वराहः कल्याण वितरतु स वः कल्पविरमे, 
विनिधन्वन्नौदन्वतमुदकमुरवीमुदवहत्‌ । 
खुराघातञ्रुव्यत्कुलशिखरिङरप्रविलट- 
च्छिराकोटिस्फोटस्फुटघरितमंगद्य पटहः ॥ 
प्रज्यकार मे समुद्र॒ के जल को हिति, पृथ्वी को धारण करते, वे वराह भगवान्‌ ; जिनके 
खुरपुर्थ की चोट से कुलपव॑तों की चोधियों की शिलार्भंके अग्रभागके चूण विचृणै होने से 
मंगल परह की ध्वनि पेदा की गईं है; आपलोगोंको कल्याण प्रदान करे। 


शस पद्य मे एकं ओर अनुप्राप्त नामक शब्दालंकार है, दूसरी ओर निदद्यना नामकं 
अथाककार । अतः यह उभयचित्र॒ काव्य है । यद्यपि इसत पए्यमे कविका वराह पिषयकं रतिभाव 
( व्यंस्याय ) व्यंजित होता है, तथापि वह नगण्य है तथा वास्तविकं चारुता उक्त अलका की 
। हे । अतः वाच्याथं प्रधान होने के कारण यद्‌ चित्रकान्य हे । 
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| अप्यय दीक्षित के कुवल्यानन्द का अलकारशाख्र के इतिहास में एक महच्वपूणे स्थान है । 
| श्स अन्थ मे अप्यय दीक्षित के पूवे के प्रायः समी आल्कारिको के द्वारा उद्धावित अलकां का 
॥ विवेचन पाया जाता है । ुवख्यानन्द मं लगभग १३३ अलंकारो का विवरण पाया 
जाता हे, जिसमे चनद्रालोककार जयदेव कै दारा निर्दिष्ट सभी अर्थाल्कार अ। जाते 
हे) दीक्षित ने जयदेव या शोभाकर आदि की मोंति कुवलयानन्द मे श्ब्द्रारुकारो का 
विवरण नहीं दिया है) न श्नका विचार चित्रमीमांसामें हो श्रिया गयादहे। चित्रमीमांसाें 
दीक्षित ने वताया है कि राब्दचित्र कान्य-शब्दाटंकारप्रधान काव्य नीरस होता हे, अतः 
कविगण उत्ते विेष भादर की दृष्टि से नही देखते, साथ ही शब्दालंकारो के सव॑ष में विष 
विचारणीय विषय भी नहीं है, इ्सल्यि हमने शब्दालकारो बो छोडकर यहाँ ( चित्रमीनां्ता मे ) 
केवल अथालकारो की विस्तृत मीमांसा करने का उपक्रम किय हं । 


-शब्दचित्रस्य प्रायो नीरसत्वान्नाव्यन्तं तदृाद्वियन्ते कवयः, न वा तत्र विचारणीय- 
सतीवोपटम्यत इति शब्दचित्रांशमपहाया्थचित्रमीमांस प्रसन्नविस्तीर्णा प्रस्तूयते, 
` ( चितव्रमीमांसा ¶० ५) 
जेसा किं प्रसिद्ध है कुवल्यानन्द्‌ के अर्थालंकार पिचार का उपजौन्य चन्द्रलोक का अर्थालंकार 
प्रकरण हे। अप्पय दीक्षित ने जयदेव के हौ रक््यलक्षण इलोकों को लेकर उनपर -अपनां 
निजी पल्लवन श्रिया हं । जयदेव का चनद्राटोकं 2१ छद्‌ मं छ्लिा अन्ध है, निके पूवि 
लक्षण तथा उत्तराधं मे लक्षय ( उदाहरण ) पाया जाता हे । चन्द्रलोक के पचम मयूख मेँ जयदेव 
ने १०४ अर्काो का विचार क्गिया है, जिनमे < शब्दाल्कार देँ छेकानुप्रासं, वृत्यनुप्रास, 
चारनु्रार, स्फुटानुप्रास, अर्थानुप्रास, पनरुक्तप्रतीकाश, यमक तथा चित्राल्कूर्‌ । इसके बाद 
९६& अथाल््धारो का विवेचन पाया जाता ह । ङच्यानन्दकार ने इन भलङ्कारो मे सेकईकं 
नये मेदं की कल्पना की है तथा इनते इतर १७ नये अलङ्कारो का संकेत पिया हे। परिशिष्टे 
अप्यय दीक्षित ने ७ रसवदादि अलङ्कारो तथा १० भमागाअल््कारो को भी अलङ्कार कोटिमे माना 
हे । चन्द्राकार ने मी सात रसवदादि अल््कारों का संकेत क्वादै, परवे दे दूसरों कः 
भत वताते हं । जिसे पता चलता है, जयदेव को इनका अरङकात्व अमी 1 6 


कक 
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रसवस््रेयजजंस्विसमाहितमयामिधाः । 
मावानामुदयः सन्धिः शवरुत्वमिति त्रयः ॥ 
अलंकारानिमान्‌ सक्त केचिद्‌ाह मनीषिणः ॥ (चन्द्रलोक ५.१६८) 


जयदेव ने प्रत्यक्षादि १० प्रमार्णो को अलङ्कार नहीं माना है । इसते स्पष्ट है कि दीक्षित जयदेव 
के अतिरिक्त अन्य आलद्कुरिकोकेभी ऋणी है । दीक्षितने खास तौर पर चार भलङ्क।रि्का 
के विचार्यो से काभ उठाया है :- भोजराज, रय्यक, जयदेव तथा शोभाकर । इनके अतिरिक्त 
दीक्षित ने कुद्ध॒ अन्य आल्भारिकों के विचारो को मी अपनाया) जिनका आन हमें पता 
नहीं है । इन्दीमेसे एक महत्वपूर्णं कृति अज्ञातनामा लेखक का अलङ्कार भाष्य ) रहा होगा, जिसका 
संकेत विमर्िनीकार जयरथ तथा पडितराज दोनो ने किया है। अर्थालङ्कारों की तालिका मे दीक्षित 
ने जिन नये तथा चन्द्रलोक से अधिकं अलङ्कारो की उद्धावनाकीहें, वे निम्न हं । 

१ प्रस्तुतांकुर, २ अस्प, र॑ कारकदीपक, ४ मिथ्याध्यवसिति, ५ ललित, & अनुज्ञा, ७ सद्र, 
८ रत्नावली, ९ विज्ञेषक, १० गृढोरफि, ११ विवृतोक्ति, १२ युक्ति, १३ लोकोक्ति, १४ छेकोक्ति, 
१५ निरुक्ति, १६ प्रतिषेध, १७ विपि । 


न अलङ्कारो की कल्पना काश्रेय द्रीक्षित को नीं दिया जा सकता । वस्तुतः दीक्षित एक 
संग्राहक मात्र है । उपयुक्त अलङ्कारो मँ लक्िति तथा अनुज्ञा दो अलङ्कार एेसे हें, जिनका उल्लेख 
पंडितराज जगन्नाथने मीकियाहै तथा अनुज्ञाके विरोधी तिरस्कार अकार का भी विवेचन 
किया है, जिसका संकेत कुवलयानन्द मेँ नहीं भिलता। कुवर्यानन्द का कारकदीपक अलकार 
कोई नया अलंकार न होकर दीपकका वह भेद दहै, जहाँ कारक वाला दीपकं अल्कार काभेद 
पाया जतादहै। चूि इस भेद मेँ गम्योपम्य नहीं पाया जाता, इसलिये अप्पय दीक्षित ने इसे 
अल्गसे अल्कार माना दहै तथा इसका संकेत वाक्यन्यायमूलक अरंकार्यो के साथ करियाहै। 
दीक्षित के अन्य उपयुक्त अल्कारो मे कुद्ध का ' हवाटा भोजराज, शोभाकर तथा यञ्चस्क मे पाया 
जाता है । हम यहाँ प्रत्येक अलंकार बो लेकर उसका संक्षिप्त पिवरण देने की चेष्टा करेगे । 

१. भ्रस्तुतांकुर :-प्रस्तुतांङर अलंकार का संकेत दमे कुवल्यानन्द्‌ ही मे मिता हं । रुय्यक, 
जयदेव, श्ोभाकर या पंडितराज फिंसीने भी इस अलकरार को नहीं माना है प्रस्तुतांकुर अरुकार 
का संबंध अप्रस्तुतप्रशप्ा से जोडाजा सकतादहे। अप्रस्तुतप्रशंसा मं वाच्यरूप अप्रस्तुत वृ्तात | 
के द्वारा र्ग्यग्य रूप प्रस्तुत वृत्तांत की व्यज्ञना होती हे। यह अप्रस्तुत वृत्तांत किसी न किसीरूपमे 
प्रस्तुत वृत्तांत से संबड होता है, या तो उनमें कायंकारणसंवंध होता है, या सामान्य विश्ेष-संवंष या 
फिर वे समान (तुल्य) होते हें। इस तरह प्रथमदो सवधां मे कारणसे कायं की व्यंजना,कायंसे 
कारण की व्यंजना, विेष से सामान्य की व्यंजना, सामान्य से विशेष की व्यंजना तथा तल्यस्ते ` 
तुल्य की व्यज्जना-वे पाँच अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकार माने जाते हं । अ्रस्तृतप्रशंसा मे वाच्याथं सदा 
अप्रस्तुतपरक होता है। किंतु कभी-कभी एेसाभी देखा जातादहै कि पद्मं दो अथं होते हे, एक 
वाच्याथै, दूसरा व्यंग्याथ तथा दोनों अथं प्रस्तुत होते हं । पेसी दश्चामें प्रस्तुत कायकारणादि से 
प्रस्तुत कार्यकारणादि की व्यंजना पाड जातीदहे। इस स्थल में समासोक्ति अकंकार तो हो नहीं 
सकता, क्योकि यहं एक प्रस्तुत अथं व्यंग्य होता दै, साथ ही यहाँ अप्रस्तुतप्र्ंसा भी नदींहो 
सकती क्योकि वहो वाच्याथे अप्रस्तुत होता हे, जव कि यहाँ बह प्रस्तुत होता हे । रेसती स्थित्तिमें 
यहाँ को नया अलंकार मानना होगा । इसी को दीक्षित प्रस्युतांकुर कते ह । मान लीजिये किसी 
नायिका ने किसी व्यक्ति को दुष्टचरित्रा रमणीके साध उथान में रमण करते देखा, उसने उसे सुना 
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कर पासमे केतकी पर वेठे भौरे से कहा-मोरे, शस कायो से भरौ केतकी ' ते क्या, जव कि 
मालती मौजूद है" । तो यहोँ रमर वृत्तान्त ( वाच्य ) तथा कामुकवृत्तान्त ( व्यंग्य ) दोनों प्रस्तुत 
हे, अतः यहां अप्रस्तुतप्रशंसा से भिन्न चमत्कार होने से अन्य हो अलकार मानना होगा । 


प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतने प्रस्तुतां रः । 
किं शृङ्ग, सत्यां मारस्यां केतक्या कण्टकेद्धया ॥ ( का० ६७ ) 
्रस्तुतांकुर अकार के रुचिर उदाहरणों के रूपमे हम हिन्दी कृष्णभक्त कथियो के भ्रमर. 
गीतः के पदों का संकेत कर सकते दे, जहां उड़कर आये हट प्रस्तुत भोरे के बहाने गोपियो ने 
भ्रस्तुत व्यंग्य रूप मे उद्धव की भत्संनाकी हे। 
प्रदन होता हे, क्या इसे अप्रस्ठुतप्रशंसा से भिन्न माना जा सकता है १ अन्य आलकार्किं ने 
इसे अप्ररतुतप्रशंसा मेँ ह्यो अन्तर्भावित माना है । उनका मत हे कि जह दो प्रस्तुत माने जाति है, 
वहां भी कवि की प्रधानपिवक्षा एकी पक्षमे होती हे, दोनो मे नहीं, अतः ्रधानगौण भाव 
से एक प्रस्तुत हो ही जाता है। उदाहरण के छिएञ्परके प्यम का मुक वृत्तांतमेंही कवि 
तथा वक्रो नायिका की प्रधानविवक्षा है, अतः वही प्रस्तुत है, मृज्गं वृत्तांतं गौण होने के कारण 
अत्रस्तुत ही सिदध होता हे) इस तरह यहाँ वाच्य (अ प्रस्तुत ) भृङ्ग वृत्तांत से व्यंग्य ( प्रस्तुत ) 
काञुकं इत्तात को प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रदसा का लक्षण धरितो हीजातादहै। फिर 
भस्तरताकुर जेते नये अलंकार की कपना करने को आवदयकता क्या है ? 
पडितराज जगन्नाथ ने रहगह्गाधर के अप्रस्तुतप्ररोसा प्रकरणम प्रस्तुतांकुर को अल्गसे 
अल्कार मानने का खंडन किया है । 


“एतेन, दयोः प्रस्तुतत्वे प्रसतुतांकुरनामान्योऽलकारः इति कुवल्यानन्दाद्यक्तसुपेक्ञ- 
णीयम्‌ । किंचिद्वेलक्तण्यमात्रेणेवाटंकारान्तरताकलपने वारभंगीनामानन्त्याद्रुकारानन्त्य- 
असग इत्यसङृदावेदितत्वात्‌ । ( रसगंगाधर ० ५४५ ) 

नागेश ने समी काव्प्रदीप की टीका उचोत मे कुवल्यानन्दकार का खण्डन फियाहै।वे 
बततिेकि यातो यांकुलरोगोके मतसे समासोक्ति अलंकार माना जा सकता हे, क्योकि 
रमर दृ्तात प्रस्तुत हे तथा नायकनायिकावृत्तांत उसकी अपेक्षा रुणीभूतव्यग्य हो गयादहेै, या 
यहां नायकनायिका वृत्तात मे कवि की प्रधान विवक्षा मानने पर तथा उत व्यंग्य मानने प्र 
नभर पिषयक वृ्तांत गौण तथा अप्रस्तुत हो जाता है, शस तरह यों अप्रस्तुतप्रशंसा होगी । 
नागेदा को द्वितीय भिकल्प ( अप्रस्तुतप्ररंसा ) ही स्वीकार हे। 


अत्रेदं वोध्यमू-अप्रस्तुतपदेनञुर्यतात्पय विषयीभूतार्थातिरिक्तोऽथो ्ाद्यः। एतेन- 
कि भङ्ग सत्यां माटस्यां केतक्या कंटकेद्धया' इत्यत्र प्रियतमेन साकमुद्याने विहरंती काचिद्‌ 
गं प्रत्येवमाहेति प्रस्तुतेन प्रस्तुतां तरो तने प्रस्तुताङ्करनामा भिन्नोऽरुकार इत्यपास्तम्‌ । 
मढुक्तरीव्यास्या एव संभवात्‌ । यदा सुख्यतात्पय विषयः प्रस्तुतश्च नायिकानायकवृत्ता- 
न्ततदुत्कषेतया रुणीमूतव्यंग्यस्तद्‌ाऽत्र सादर्यमूला समासोक्तिरेवेति केचित्‌ । अन्येव्वप्र- 
स्छृतेन प्रशंसेस्यप्रस्तुतप्रशंसाशाब्दा्थः। एवं च वाच्येन व्यंग्येन वाऽप्रस्तुतेन वाच्यं भ्यक्तवा 
अस्तत यत्र सादृञञाद्यन्यतमग्रकारेण प्रशस्यत उक्छरष्यत इत्यर्थाद्पीयमेवेत्याहुरिति दिक्‌ ॥ 
( उद्योते ¶० ४९० ) 
२" अर्प :--दीक्षित के द्वारा निर्दिष्ट “ल्प अलंकार मम्मटादि के द्वारा वणित अधिक) अल- 
कार काविरोषी ह । अभिक अलंकार वहां माना जाता है, जहाँ अत्यधिकं विशाल आधार्‌ होने 
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पर भौ आयेय को उसस्ते अधिक बताया जाय, अथवा जँ विशार आधेय से भी आधार कौ अधि- 
कता बताई जाय अल्प अलंकार श्सी का उलटा है, जहाँ अत्यंत अल्प आधेयसे मी आधार कौ 
अल्पता वणित की जाय । ° जव हनुमान्‌ सीता से कहते हैँ कि राम तुम्हारे विरह मे इतने कृश दौ 
गये हं फि उनके हाथ की सँदरी ककण हो गई दै, तो यहाँ अल्प अलंकार हे । यहा दाथ कौ मुद्रा 
( आधेय ) सूक्ष्म है किन्तु कर ( आधार ) की अति-सु्ष्मता वित कौ गहं हे । 
तुम पूङ्त कहि मुद्धिके मोन होति या नाम । 
कंकन पदवी ददं तुम विनया कहराम॥ 

एडितराज जगन्नाथ ने इस अलंकार का वोईं संकेत नहीं किया ह । उनके भपिक अलकार्‌ 
कौ परिभाषा से पता चलताहफिवे अल्प का समावेश भी अधिकम ही करते हें । 

आधाराघरेययोरतिविस्तृतव्वसिद्धिफलकमितरस्यातिन्यू न्वकल्पनमधिकम्‌ । 

( रसगंगाधर प° ६१० ) 

अलंकारकौस्तुभकार विदबेश्वर तथा उचोतकार नागेशने दीक्षित के अल्प अलंकार का खण्डन 
कियादहै। उनकी दलील दहै कि जहो आधारया आचेयमें से किसी एककी दूसरे की अपेक्षा 
अत्थयिक सृक्मता वताई जाती है, वहाँ प्रकारान्तर से किकी ठेक के महत्व या {मापिक्य कौ दही 
प्रतीत होती है, जेसे, यदि हम कंदं किं भिरदिणी नायिकाके हाथ का अंगुलीयक उसके हाथमे 
जपमालके सुदृशो गया,तो यँ करकी अत्यधिक सुक्ष्मता के वणेन से अंगुलौयक की 
अभिकता ( महत्ता ) ही प्रतीत होती दै, अतः कर ( आधार ) अगुलीयक ( आधेय ) केण महत्व 
कल्पना होने कै कारण "अधिकः का लक्षण ठीक बैठ दी जाता है। अतः इन प्रकररणो मे वास्तविक 
चमत्कार किसी एक पदां के (आपिक्यःमें ष्टी पथंवसित हो जाता है। इससे अल्प को अभिकसे 
भिन्न अर्कार मानना अयुक्तिसंगत ह । | 

'अल्पं तु सूच्मादाघेया्यदाधारस्य सूदमता। मणिमालोर्मिका तेऽद्य करे जपवटी- 
यते ॥' अन्रांगुखीयकस्य सूचमपरिमाणस्वेऽपि तदपेक्तया करस्य सूचमत्वं वणितमित्यल्पा- 
ख्यमलं कारां तरमिति, तच्चिन्त्यम्‌ । आधार पेक्तया आधेयस्य महश्वकल्प नारूपाधिक्यभेद्‌ 
एव पयंवसानात्‌ ॥ ( अलंकार कौस्तुभम प० ३८० ) 


इसी वात कौ उन्ोत मे नागेश ने भी संकेतित किया हे:- 


“तेन यत्र सुदयत्वा तिश्यवत आधाराघेयाद्रा तदन्यतरस्यातिसूचमत्वं वयते तत्राप्या- 
यम्‌ ( अधिकं), यथा--'मणिमालोर्भिका तेऽद्य करे जपवटीयते' अत्र मणिमारामयी 
ऊर्मिका अगुटीमितत्वादतिसुचमा, साऽपि विरहिण्याः करे तत्ककणवत्प्रवेशिता तस्मिज्ञ- 
पमारावल्लम्बते इव्युकत्या ततोऽपि करस्य विरहकाश्यादतिसूचमता दिता । एतेन हदे 
विषयेऽर्पं नाम परथगटंकार इतव्यपास्तम्‌ ॥ ( उद्योत प° ५५९ ) 

३. कारकदीपक :--कारकदीपक का संकेत हम कर चुके कि यह कदं नया अरूकार 
नहीं है, अपितु प्राचीन आलंकारिकं ने इसे दीपक का ही एकं प्रकार माना हे । 


४. मिभ्याध्यवसिति :--रीश्चित ने भिथ्याध्यवसिति वयँ मानी रै. जदो किंस मिथ्यात्व की 
सिद्धिके किए दूसरे मिथ्यात्व की कल्पना की जाय । जसे जो व्यक्ति गगनकुसुमो की माला पहनता 


१. अस्पं तु सृक्ष्मादाधेयाद्यदाधारस्य सुक्ष्मता । - 
मणिमालोमिका तेऽथ करे जपवरीयते ॥ ( का० ९७ ) ( कुवल्यानंद ¶० १६७ 
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दे, वही वेदवा को वंश मे कर सकता है । ° यहो वेश्या को वशा में करना मिथ्या है, इसके छिए कवि 
ने “गगनकुसुमवहन रूप अन्य मिथ्यात्व कौ कल्पना की है । पंडितराजने श्स.-अलकार का खण्डनं 
किया हे तथा वे इसका समवे प्रौदोक्ति मँ कर ते हं :- एकस्य मिथ्यात्वसिद्धयर्थं मिथ्याभूत- 
वस्त्वतरकलपनं मिथ्याध्यवसिताल्यमलंकारान्तरमिति न वक्तव्यम्‌ प्रौढोकस्येव गतार्थत्वात्‌? । 
( रसगंगाधर ¶० &७३ ) पंडितराज ने यहां यह दलीलभीदी दहै फि मिथ्याध्यवसिति वो अलग 
अल्कार मानने पर तो सत्याध्यवस्तिति को भी एक अल्कार मानना चाहिए । साथ ही पंडितराज 
वश्यां वशयेत्‌ खखजं वहन्‌ मे उक्त अलका न मानकर निदश्ेना मानते है । ( दे०-कुषल्या- 
नन्द्‌ हिंदी व्याख्या, टिप्पणी ¶० २१ २), दोक्षित के इस अल्कार का खण्डन कोस्तुभकार विश्वेश्वर 
नेभीक्ियाहे। वे श्सका समावेश अतिशयोक्ति मे करते हें । अतिशयोक्ति प्रकरण केञंत मेँ 
विश्वेश्वर ने दीक्षित के तीन अल्कास- प्रोढोक्ति, संभावन तथा मिभ्याध्यवस्सिति--का, जिनमें 
प्रथम दोको जयदेव तथा प्रौढोक्ति को ४डितराज भी मानते है, खंडन किया है । विदवेदवर ते 


मिथ्याध्यवसिति का अन्तर्म भ्य्यथोक्तौ कल्पनम्‌” वारी मम्मरोक्त तृतीय अतिदायोक्तिमें 
किया है :- 


यत्त--असंवधे संवंधरूपातिशयोक्तितः किंचिन्मिथ्यास्वसिद्धधर्थ मिध्यार्थातरकल्पना- 
विच्छित्तिविशेषेण मिथ्याध्यवसितेर्भिन्नव्वमिति, तदसत्‌ । यद्यथोक्तिरूपातिशयोक्तर्विलेषस्य 
दुवंचत्वात्‌ ।› ( अलंकारकोस्तुम ¶० २८४ ) वस्तुतः भिथ्याध्यवसिति क( अत्िरायोक्ति मेँ ही 
समवे करना न्याय्य है। 

५, खुलत :-ललिताल्कार का संकेत केवल दोही आल्कारिको में पाया जाता हे-अ प्पय 
दीक्षित तथा ४डितराज। ललित अल्कार का संकेत र्य्यकः जयदेव, शोभाकर, या यद्चास्क किसी 
मे नहीं मिल्ता । लखित अलंकार निदशेना काही एक प्ररोह माना जा सकता है, जिते दीक्षित 
तथा १डतराज दोनो ने करं दले देकर स्वतन्त्र अलकार क्षिदध किया है। निदर॑नां गन्यौपम्य 
कोटि का अलुकार है। जहा प्रस्तुत तथा अ भस्त मे परस्पर वस्तुसंवंष के होने परयान होने 
पर विक्प्रतिविवभावसते दोनों का उपादान किया जाय तथा उनम रेक समारोप दो, वहाँ निदर्॑ना 
पाईं जती है) शस प्रकार निदञ्च॑ना म प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों राब्दोपात्त होते है । कमी- 
स्तत वृत्तान्त का वणन करते हए उससे संव॑ध विषय या धम॑का 
वशेन न कर उसके प्रतिर्विवभूत अन्य धर्मं का वर्णन कार देता है," देसी स्थिति मे निदच॑ना तो होगी. 
नदी, क्योकि कवि ने दोनो प्रस्तुत तथा भभ्रसतुत-- विषयो का पूणैतः वणैन नदं किया है; अत; 
यों दीक्षित लिति अलंकार मानते है । उदाहरण के लिए हम कालिदास का निम्न पवल्ेडेः- 


क्त सूयभमवो वंशः क चाल्पविषया मतिः । 
ध तितीषुदुंस्तरं मोदादुडपेनार्मि सागरम्‌ ॥ 
कदां सूयंङलोत्पन्न रघुवंशी राजा क। वश्च ओर 


र कश मेरो तच्छ बुद्धि मतो 
किंसी डोंगी से समुद्र तैरने की रच्छ कररहादहूं।' 9 


~ + किचिन्मि्यात्वसिद्धय्धं मिथ्याथौतरकल्पनम्‌ । 


मिथ्याध्यवसिति वदयां वद्ययेत्‌ खस्रजं बहन्‌ ॥ ( कुवल्यानन्द पर २१२. 
२. वण्ये स्याद्रण्येवृत्तान्तप्रतिनिवस्य वणनम्‌ । ` १ 


लङनं निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीषति ॥ 








(१) 


यहां प्रस्तुत वण्येविषय अल्पविषयक बुद्धि से सूयं वंशाका वर्णन करना दै। तुच्छ बुद्धि ते 
सूयकुङ के वणन का उपक्रम करना, च्योी सी ईडोगी से समुद्रको तैरने कौ इच्छा करना दै, 
यहाँ क्विने वेण्यं विषय कै धमे (सूयव क्रा वणेन करने का उल्छेख न कर उप्तके प्रतिविम्ब 
छगी से समुद्र तैरने वी इच्छाः का वर्णेन किया है।' अतः यहाँ .निदशेना नीं हे, ललित है । 
यदि यहाँ कवि ययो कहता-- भेरा अल्पव्रिषयक बुद्धि से सुयं वडा का वणेन करने का उपक्रम करना 
पसे सागर वी तैरने की इच्छा करना हेतो निदद्चना द्यो सकती थी । 


मम्मटादि ने ललिताटङ्कार नहीं मानाहै, वस्तुतः वे यहां निददना ददी मानते हें । नव्य 
आल्ङ्कारिकोकामी एक दल लकल्ित अलङ्कार को नहीं मानता । स्वयं पडितराजने ही इनके 
मत का उद्लेख किया है। इन लोगो के मतानुसार लक्िति तथा निदद्ोना के स्वरूपम कौर 
विलश्चणता नदीं पाई जाती, अतः इन अभिन्न ही मानना चादिए। भनिदृश्चनारुकितयोस्तु 
स्वरूपावेटण्य प्रदितमिव्येकारंकारत्वमेव' दत्याहूुः । ( रस० १०६७७ ) इस पक्ष के विद्रार्नो 
का कथनहैकरि ललित का समावेश आर्थी निदरौना मेँ मजेसे द्यो सकताहै। मलंकारकौस्तुभकार 
विश्ेश्वर का यही मतद । कौस्तुभ के निदशेनाप्रकरण में लल्ताङंकार के मानने व।ले परवेपक्षी 
के मत का चिस्तार से उव्छेख कर विश्वेश्वर ने सिद्धांत पक्ष यीः स्थिर कियाद ललित अलग 
से अलंकार नहींदहै। वे बततेहै किं इस पिष में कोश विवाद नहीं फं जहां एक धमिक 
प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनो के व्यवहारो का उपादान पाया जाय, वीं निदद्यैना होती है तथापि 
वाक्याथनिदश्ञना वरहा होती है, जौँ दो व्यवहार्यो के भ्मीं मे परस्पर अभेद प्रतिपादन करने 
त्ते उनके दोनो व्यवहारं म मी परस्पर अभेद आक्षिक्त दोजात्रादै। जव हम देखतेहेंकि 
वाक्यार्भनिदद्चना मे धमी ( प्रस्तुताप्रस्तुत ) मेँ अमेद होने से उनके व्यवहारयाधमेमेंभी 
अभरद्‌ होतादै,तो यह जरूरी नदीं है कि यह सामानाधिकरण्य श्रोत ( शाब्द) शी दहो, यहं 
आमी दहो सकतादहै। इस तरह प्रस्तुत अथैके अनुपादान करने पर भी यदि आध अभेद 
प्रतीत शेता है, तो वहौँ निदज्ञंना ही मानना उचित दोगा क्र सुय“ "सागरम्‌! मं यहो वात 
पाई जाती है, यहाँ अस्प बुद्धि से सूयं वंश वणन शब्दरतः उपात्त नदीं दै, रितु उसका तथा उडप के 
द्वारा समुद्रतितीर्षा का आथे अभेद प्रतीत होताही दहै, अतः इसमें निदञ्येना का लक्षण परी तरह 
धरित दहो दही जाता दहै। यदि केवल इसीलिए टलिति को भल्ग से अलंकार माना जाय कि यहां 
वण्यं विषय के धर्मके स्थान पर उसके प्रतिर्मिवभूत धमं का उपादान किया जाता है, तो फिर 
लुघ्ठोपमा को भी उपमा से सवथा भिन्न अङुंकार मानना पड़ेगा । | 


'यद्यप्येकधर्मिकप्रस्तुताप्रस्तुतग्यवह।रद्यो पादाननिबेधन्‌ नि दृशंनेव्यन्न विवाद्‌ाभावः। 
तथापि ग्यवहार द्वयवद्धम्यं मेद प्रतिपाद नाक्ञिप्तो व्यवहारद्रयाभेद्‌ इति वाक्ष्याथंनिदशंना- 
स्वरूपम्‌ । तत्र च प्रतिपादनं श्रौतमेवेव्यत्र नाग्रहः; किंतु प्रतिपाद्नमात्रम्‌ । एवं च 
प्रस्तुतार्थस्य शाब्दानुपादानेऽपि आथ तदादायेव निदुर्चनायामेवतदन्तर्माव उचितः। 

अन्यथा टुप्तोपमादेरप्युपमाबहिभां वापत्तेः।' ( अरुक्ार कौस्तुभ १० २६८ ) 





१. देखिये--कुवख्यानंद ¶० २१८ । 
` साध दी--टवं च “क सूयं सागरम्‌) इत्यत्र कावयप्रकाशकारो ` यन्निददेनखुदादार्षत्तदसंगत- 


मेव । लकितिस्यावदयाभ्युपगम्यत्वात्निदर्दीनाया अत्राप्राघ्तेश्च । तदित्थं ललितस्याङकारान्तसुरीकुवेता- 
मादायः ।› ( रसगंगाधर ¶० ६७५ ) 
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स्पष्ट हे, विश्वेश्वर यँ आर्थं निददना हयी मानते हें । ठीक यदी मत नागेगका है । उद्योत 
मेवे लङ्ति का खण्डन करते ह :- 


नितरां निर्गते नीरे सेततमेषा चिकीषंति' इत्यादौ किंचिदाक्ञिण्यसमागततत्कारोपेन्तित- 
प्रतिनिच्त्तनायिकान्तरासक्तनायकानयनाथं सखीं प्रेषयितुकामां नायिकारदिश्य सख्या 
वचनेऽप्यार्थी निदु्ंनेव । एतेनात्र रुकितारुकारः । वर्णनीयवाक्याथंमनुक्त्वेव व्ये 
धमिणि तस्स्वरूपस्य कस्यचिदप्रस्तुतवाङ्याथंस्य वणंनरूप इत्यपास्तम्‌ ।' (उचोत ¶० ४८१) 

६. अचुक्ता :--दीक्षित तथा पंडितराज दोनो ने दही अनुज्ञा अल्करार का संकेत शिया दहै) 
अनुज्ञा अलंकार वहाँ माना जाता हे, जहो किंसी दोष की इच्छा श्सलिए कीजातीहै फि उस 
दोषमें किकी विश्ञेष युण को स्थिति होतीदहे। पंडितराजने इसके टीक पिरोषी अलका 
“तिरस्कार का भी संकेत किया हे, जहाँ किसी युणकी मी अनिच्छा इसङ्एिकी जातीहे पिः 
उसमें करिंसी दोष की स्थिति होती हे । दीक्षित ने तिरस्कार का उल्ल्ख नदीं श्रिया है ओर शसक 
लिय पंडितराज ने दीक्षित कौ आलोचना भी की हं। ( देखिवे-कुवलयानन्द-र्दिदी व्याख्या, 
रिप्पणी ¶० २२८ ) अन्य किन्हीं आल्कारिकों ने इसका संकेत नहीं किया हे । 

७. शद्रा, <. रत्नावरी :--दीक्षित केयेदो अलंकार जयदेव आदि ज्रिसी आलंकारिकं 
मे नहीं मिलते । सुदरा अलंकार वहाँ माना गया है, जहाँ प्रस्तुतार्थपरक पदो के दवारा सूच्य अर्थं 
की व्यंजना कराइ जाय । रत्नावली अलंकार वहाँ होता है, नहँ प्रकृत अर्थौ का न्यास इस क्रम से 
किया जाय, जेता फ वह लोकञ्ाखादि मे पाया जाता है। सुद्रा अलंकार का संगत हमे भोजराज 
के सरस्वतीकठाभरण से मिल्ता है। भोजराजने सुद्राको अर्थाङ्कार न मानकर शब्दालंकार 
माना हे तथा अपने २४ शब्दारुकारों में इसका मी वर्णन किया है। भोजराज कं मतानुसार 
जहां किसी वाक्य में साभिप्राय वचन का संनिवेश किया जाय, वहं सुद्रा होती है, श्से सुद्र 
इसलिये कहा जाता हे कि यह्‌ सहदरयो को भृद्‌, ( प्रसन्नता ) देती है 1१ 


साभिप्रायस्य वाश्ये यद्वचसो विनिवेशनम्‌ । 
सदवां तां सुप्रदायित्वात्काव्यमुद्राविदो विदुः ॥ ( सर स्वतीकंठामरण २.४० ) 
भोजराज ने इसके दः भेद माने ह पदगत, वाक्यगत, विभक्तिगत, वचनगत, समुचयगत 
तथा संदृविगत । ( २.४१ ) रत्नावलौ अलंकार भोजम मी नहीं भिरता । किंतु भोजराज के 
_-युम्फना" नामक शब्दाल्कार मे एक मेद “क्रमकृता युम्फना' है । जहां एक वाक्यम शब्दार्थौ 
कोक्रभ से रचना को जाय, बां यह भेद होता है ।* यह क्रम बुधजनप्रसिद्ध या तत्तव शाखादि 
प्रसिद्ध हो सकता हे ! रेसा जान पड़ता है, दीक्षित के रत्नावली अलंकार का वीज यह है । 
भोजराज ने क्रमङ्ृता गुंफनाः का ठीक वही उदाहरण दिया हे, जो दीक्षित ने रत्नावली का 
दिया हे, साथ ही इस पद्य की विवेचना मेँ भी भोज ने शुधजनप्रसिद्ध करम रचना" मे ही क्रम- 
गुफना, मानी दै । 
"क्रमक्ताः यथा- 
नीराञ्जानां नयनयुगरुद्राधिमा दत्तपत्रः, 
ङम्भावेभो कुचपरिसरः पूवंपक्तीचकार । 
~ 
१. भुदं राति आदत्ते इति मुद्रा" इति व्युत्पत्तेः । | 
२. दे ०. सरस्वतीकठाभरण १० १८०-१८१ । 
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्रविश्नान्तिमदनधनुषो विभ्रमानन्ववादी- . ` 
दकत्रञ्योर्स्नाशश्ञधरसरूच दूषयामास तस्याः ॥ 


अत्र पत्रदानपूवपत्तो पन्यासानुवाददूषणोद्धावनानां उुधजनप्रसि द्धक्रमेण रचितत्वादियं 
क्रमरचना । ( सरस्वतीकठाभरण पृ० १८२ ) 

( ९ >) विशेषक :-- विशेषकं अलंकार का उल्छेख केवल दीक्षित ने ही कियाहै। दीक्षित ने 
मीलति तश्रा सामान्य नामक अलङ्कारो केदो विरोधी अरुकारों का उल्लेख किया है--उन्मीलित 
तथा विश्चेपक । मीलित तथा उसके विरोधी उन्मीलित का संकेततो जयदेवने भी कियाद, पर 
जयदेव ने केवल सामान्य का विवेचन कियाद, उसके विरोधी विहेषक का नहीं। सामान्य 
अलंकार वहोँ होता है, जँ दो वस्तुर्‌ सादृदय के कारण इतनी घुल्मिल जाये कि उन्म परस्पर 
व्यक्तिभान नदो स्के । इस स्थितिमें जां किसी विहेष करणस ग्यक्तिभान हदो जाय, वहाँ 
विहेषक अलंकार माना जातादहै) मीलित अल्कार तथा सामान्य अलंकार कै संवंधमें दीक्षित 
एवं मम्मट के मत भिन्न-भिन्न हेः । ( दे०-कुवल्यानन्द, हिन्दी, व्याख्या, टिप्पणी ¶० २४२ ) इसी 
दृष्टि से दीक्षित के उन्मीलित तथा विशेषके भी ठीक वदी भेद होगा । मम्मर के मतानुयायीतो 
उन्मीलित तथा पिद्ञेषक अलंकार मानते नदहींदहे। पंडितराजने भी इनको नहीं माना तथा 
इनका सभावेश अनुमानमें क्रियाहं। (ढे° हिन्दी कुबल्यानन्द टि० ¶० २४३ ) दीक्षित के 
इन दोनों अलका का आधार जयदेव का उन्मीलिति तथा शोभाकर का “उद्धदः नामकं अलंकार 
हे । दीक्षित ने इन्दी के आधार पर सामान्यके विरोधी "विशेषकः कीमी कस्पनाकीदहै। मम्मर 
के मतसे सामान्य अलंकार मानने वालो के किए विद्ञेपक का उदाहरण यह होगा:ः- 


जवति जोन्ह में मिलि गई नेक न देत रुखाय । 
सेधि के डोरे वघी अली चली संग जाय ॥ ( विहारी ) 
जव किं दीक्षित के मतानुयायी यँ विदोषक न मानकर मील्ति का विरोधी उन्मीलित 


मानेगे । उनके मत से "विदोषकः का उदाहरण निम्न प्य होगा, जहोँ मम्मट कै मतानुयायी 
“उन्मीलित मानना चाग :- 


चपक हरवा अंग मिलि अधिक सोहाय। 
जानि परे सिय हियरे जव कुम्हिराय ॥ ( तुलसी ) 


इसका स्पष्ट प्रमाण अजुन दास केडिया का (मारती-भूषण' है, जहाँ उन्होंने विहारी के उक्त 
दोहे मे उन्मीरिति' अकार माना है । कन्दैयालाल पोदार ने कान्यकल्पद्रुम मेँ केडिया जी की 
तरह दोनों अकारो का अल्ग-अल्गसे वणेन न कर केवल उन्मीकलितिका ही वर्णन किया है तथा. 
वे जयदेव के मत का अनुसरण करते हँ । उन्होंने “चंपक हरवा? इत्यादि वरम को उन्मीक्ति के ही 
उदाहरण के रूपमे लिखा है > हमारे मत से "चंपक हरवा" म मीङ्ितिका विरोधी उन्मीखित है 
तथा 'जुवति जोन्ह" मे सामान्य का विरोधी विक्ोेषक। उद्ोतकारने इन दोनों अल्कारोंका 
निषेध कियाहे। वे उन्मीक्ति को मील्तिमे समाणिष्ट करते है तथा विशेषक का अन्तर्भाव 
सामान्य में मानते हे । | 
9 
१. इस पद्य की व्याख्या के ल्यि देखिये । ( कुबलयानंद, ईदी व्याख्या प० २३४ ) 
२. देखिये-भारतौभूषण प° ३२९ । 
२. दे° कान्यकस्पद्रुम ¶० ३५२ । 
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८ १० ) गूढोक्ति, ( ९१ ) विदृतोक्ति :- गढोक्ति तथा विदृतोक्ति नलंकारो का उल्लेख 


अन्यत्र कहीं नहँ भिलता । वस्तुतः ध्वनिवादियों की उस वस्तुध्वनि मे जहाँ दिष्ट पदों का प्रयोग 
कर वक्ता किसी वात को तरस्थ व्यक्तियों से धिपानेके शिर किसी. सभीष्ट व्यक्ति वो अपना 
उदेश्य प्रकट करत। है, कुद रेसे आलंकारिकोने जो ध्वनि कौ नहीं मानते थे, पिवृतोक्ति 
की कल्पना की होगी । ये आल्कारिक कौन थे, इसका पता नहीं है । इन्हीं आलंकारिकं ते उस 
स्थल प्र जद कवि स्वयं वक्ता के इस प्रकार के रिष्ट गुप्त वचन मे उसके अमिप्रायको प्रकट 
कर देता हे, विवृतोक्ति मानीदहे। इस प्रकार गृढोक्ति तथा विदृतोक्ति मे वड़ा सुक्ष्म मेद दैः-- 
१. उनमें समानता यह है कि दोनो मेँ वक्ता रिलष्ट वचन का प्रयोग करता है, जिससे तरस्थ या 
अनभीष्ट श्रोता उसे न समञ्च पाया; २. दोनों में द्वितीयाथं प्रतीयमान होता है । इसमें भिन्नता यह 
है किं गृढोक्ति में कवि पय मे वक्ता के अभिप्रायका संकेत नहीं करता तथा सहृदय ही प्रकरणादि 
के कारण यह समञ्च लेताहैकि वक्ताका अभिप्राय इस अथंदयमे अमुक है, रिष्ट वचन का 
प्रयोग उसने दूसरों को ठगने के च्यि कियादहे; जव करि विवृतोक्तिमें कवि दिष्ट वचनम वक्ता 
के विवक्षित अथं को विवृत (प्रकट) करदेतादहे। ध्यानदेने पर पता चलेगा यह दोनों 
भेद ध्वनिवादी की वस्तुध्वनि तथा युणौभूतव्यंग्य म समाहित हो सकते गृटढोक्ति 
मं कु नहीं वस्तुध्वनि है । इसका स्पष्टोकरण दीक्षित के द्वारा उदाहत-- "नाथो समे विपणि गतो 
न गणयत्येषा सपत्नी च मां! इत्यादि एय ( दे १० २५३ ) से दो सकता रै! विवृतोक्तिमें 
कवि वाच्याथं को सुख्य वना देता हे, यहाँ व्यंग्यार्थं॑वाच्याथं का उपस्कारक वन जाता टै, कर्योकिं 
व्यग्या्थं को कवि स्वयं हौ प्रकट कर देता हे। रेसी स्थिति मे यहं युणीभूतन्यंग्य नामक काव्य 
भेद होता हे । इसकी पुष्ट दीक्षित के द्वारा विवृतोक्ति के प्रकरण मे उदाहृत ्वत्वेमागा विषादं” 
दृष्टया केशव गोपरागहतया' गच्छाम्यच्युतदहंनेन भवतः, इत्यादि पर्चो ते होती दै, ( दे 
¶० २५४-५५ ) जहां आनन्दवधेन ने युणीभूतव्यंग्यत्व ही माना है । हमारे मत से श्न दोर्नो 
अलंकारो का क्रमशः ध्वनि तथा युगौभूतव्यंग्य में ही समावेश होने से इनको कल्पना व्यथं है । 
प्रत्येक ध्वनिभेद एवं युणोभूतव्यंग्यमेद मे नवीन अल्कार को कल्पना करने से अलंकारो का 
आनन्त्य होगा, साथ ही अकराय तथा अलंकार कौ विभाजक रेखा अर्ष दो जायगी । 

१२. युक्ति :- युक्ति भी कुवल्यानन्द क[{ नया अलकार हे । वस्तुतः यह कोश नया 
अलंकार न होकर मम्मगादि के दवारा वणित व्याजोक्ति नामक अच्कार्‌ का दौ एक प्ररोह मातर 
हे । व्याजोक्ति तथा युक्ति के परस्पर भेद को वताते हुए दीक्षित छिति हैः कि जहो किसी अन्य 
हेतु को बताकर उक्तिसे किसी रहस्य या आकार को द्िषायां जाय, वहाँ व्याजोक्ति अल्कार 
होता हे तथा जहाँ क्रिया के द्वारा किसी रहस्य को दिपाया जाय, वहाँ युक्ति अल्कार होता है । 
व्याजोक्ति मेँ आकार का गोपन क्रिया जाता है, युक्ति मेँ आकार से भिन्न वस्तु काः । ( व्याजोक्ता- 
वाकारगोपनं युक्तो तद्न्यगोपनमिति भावः । ( कुवलयानन्द १० २५६ )इसो प्रकरणम दीक्षित ` 
ने एक अन्य मत भौ उपन्यस्त पिया है, जिक्र मतानुसार व्याजोक्ति मे रहस्य का गोपन उक्ति 
( वचन ) के द्वारा किया जाता है, युक्तिरमे क्रिया कै दवारा । ( यद्वा व्याजोक्तावप्युक्त्या गोपन- ` 
मिह तु क्रियया गोपनम्‌, दति भेदः 1 ( कुव पृ० २५६ ) 

मम्नरादि के अनुगमनक्तां आक्कारिक युक्ति का समावेश व्याजोक्ति मँ ही करते हे । 
अल्कारकोस्तुमकार्‌ पिद्वेशवर ने दध्वित के मत का उर्डेलक्र खंडन किया. दै तथा वताय है 
कि व्याजोक्ति का रक्षण चुक्तिमे मी षटित हो दौ जाता दै, वयोकि मारा व्याजोक्ति का लक्षग 
यद हे कि वदा प्रकट होते अथं ( रहस्य ) को किसी व्याज से चिपाया जाता हे। ( व्याजोक्ति. 
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विशदीभवदथंस्यापहतिर्मिषतः । ( अलकरारकौस्तुम १० ३५७) साथ ही यदि अल्ग-मल्ग 
प्रकार से रहस्य के गोपन में अलग-अलग अलंकार माने जातेहेै,तो अन्य अलकां की कल्पना 
करनी पड़गी । अतः युक्ति का व्याजोक्ति में ही अन्तर्भावो जाताहै। 


“यत्त॒ दरपत्योनिंशि जल्पतो `" वाग्बन्धनम्‌" इत्यत्र युक्तिररंकारः। व्याजोक्तौ वचसा 
गोपनम्‌ , इह तु क्रियया, इति दयोभंद इति । तन्न । व्याजोक्तिलक्तणस्योभयसाधारण्यात्‌ । 
तन्रोक्तिनिवेशस्य गोर वपराहतसवात्‌ । अन्यथा प्रकारान्तरेण गोपनस्थरेऽलकारांतरप्रसं- 
गात्‌ । तत्राप्युक्तक्रियान्यत्वनिवेशस्य सुवचत्वादिति दिक्‌ ।' ( अलंकारकौस्तुभ पृ ३५८ ) 

इस सवरव मे इतना संकेत कर देन अनावश्यक न होगा क्रि दीक्षित का युक्तिः अलंकार, 
जो अधांलंकार हे, ठीक श्सौी नाम वले भोजराज के शब्द्रा्क्रार से भिन्न है। भोजराज के 
२४ राब्दाल्कारों मेँ एक युक्ति" भीदहे। यह शब्दालंकार वँ माना गया दहै, जँ परस्पर 
अयुज्यमान शब्द या अथेकौीयोजनाको जाती दे" इसके दछःभेद मने गये हैः--पदयुक्ति, 
पद्‌ युक्ति, वाक्ययुक्ति, व्याथयुक्ति, प्रकरणयुक्ति, प्रवंषयुक्ति। इनके उदाहरण सर स्वतीकेठा- 
भरण मेदे जा सक्ते हं । प्रवंषयुक्ति का उदाहरण यह दै । मेषदून मेँ यक्ष के द्वारा मेवको 
सदेरवाहक बनाना असंगत प्रतीत होता है, यदह अथं को अयुञ्यमानत। है, इसकी योजना करने 
के ङिषएकमिने आरभमं ही अपने प्रव की कथावस्तु को सोपपत्तिकं बनाने के लिए इस बात 
कीयुक्तिदीहे कि कामत व्यक्ति चेतन तथा अचेतन प्राणि के परस्पर मेद कौ जानने 
असमथ रहते हे" तथा इत युक्ति से मेष को सदेशवाहक वनाने की अनुपयुज्यमानता कौ पुनः 
योजना कर उसे संगत वना दिया हे । अतः निम्न प्यमें युक्ति अलंकार है । 


धूमज्योतिःसलिलमरतां सन्निपातः क मेघः 
संदेशार्थाः क पटुकरणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इव्यौर्सुक्याद परि गणयन्‌ गुद्यकस्तं ययाचे 
कामातां हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु ॥ 

स्पष्ट है, दीक्षित की थुक्ति' का भोजराज कौ युक्ति" मे कोई संबंध नहीं । 

१३. खोकोक्ति, १४. दछेकोक्ति :-ये दोनो अर्थारुकार भौ सर्वप्रथम दीक्षित ने ही 
दिखाई पडते हं । पर इनकी कल्पना काश्रेय भो दीक्षित को नहीं जा पाता। भोजराज ते अपने 
सरस्वतीकंठभरण मे "छाया नामक शब्दा्कार की कल्पना की है। इसो अलंकार के छः भेदो 
मंदो मेद लोकोक्तिच्चाया तथा छेशेक्तिच्छ्छया है ।* भोजराज ने लोकोक्तिच्छ।य। वहां मानी हे, 
जहो कमि कान्य में लोकोक्ति ( सुद्यावरे ) का अनुप्तरण करता है । इसका उदाहरण भोजराज ने 
शपातो मे मुजगशयनादुव्यिते शाङ्ग पाणो शेषान्‌ मालान्‌ गमय चतुरो छो चने मीरयिस्वा' 
इत्यादि परय की लोचने मीलयित्वा" यह लोकोक्ति दाहे दीक्षित ने भौ लोकोक्ति अलकार्‌ 
वहाँ माना है जहां कान्यमें लोकोक्ति क्र प्रयोग किया जाय तथा उनक्रा कारिकां का उदाहरण 
भी “लोचने मीलयित्वा हीहै। (दे° कुबल्यानंद पृ० २५७ ) भोजराज ने छेकोक्तिच्छ्।या 
वहा मानी हे, जरह कमि काव्य मेँ किसी विदग्ध (छेक) व्यक्तिकी उक्ति का अनुसरण 
करता है, दोकषित की छेकोक्ति की कल्पना का आधार तो भोजशाज का हो मत है, भिति 


दीक्षित ने इते कुद्य परिवतित कर द्विया है । दीक्षित के मत से लोकोक्ति कै एक पिष प्रकार का 
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[ ३६ ) 
प्रयोग छेकोक्ति है । जब कोर विदग्ध ( छेक ) वक्ता किसी लोकोक्ति का प्रयोग कर किसी अन्य ` 
गूढ अथं की न्यंजना कराना चाइता है, तो वहां छेशेक्ति होती है । शस तरह दौक्षित की छेकोक्ति 


लोकोक्ति का प्ररोह मात्र है, जब किं भोजराज की छेकोक्ति लोकोक्ति से संदिष्ट नदीं होती । दीक्षित 
त्तथा भोज कौ छेकोक्ति मे समानता इतनी है किं दोनों का प्रयोक्ता कोड विदग्ध व्यक्ति दोताहे। 


१५, निरक्ति :- निरुक्ति अलंकार का संकेत अन्यत्र नहीं भिता । यह अर्कार वहाँ 
माना गयां है, जहौ किसी नाम का यौगिक अथ लेकर अथ कौ कट्पनाकी जाय । निरुक्ति 
को अरग से अलंकार मानना ठीक नदीं । इसक्रा समावेश काव्यल्गादि अन्य अल्करारोमेंदहो 
सकता है । 

१६ प्रतिषेध, १७ विधि :- जहाँ प्रसिद्ध निषेध का पुनः निपेव किया जाय, वहाँ 
प्रतिषेध अलंकार ह्येता है। विधि अलंकार इसका ठीक पिरोधी हे, यहाँ सिद्ध वस्तु की सिद्धि 
करने के किए पुनः विधान किया जातादहै। (इनके परिचय के ल्यि-देर कुवल्यानंद 
प° २६४-६५ ) इन अलंकारो का जयदेव मेँ कोई उल्लेख नहीं है । शोभाकरमित्र के अलंकार. 
रलाकर मे विधि, नामक भलंकार का उद्ञेख अवद्यहै शोभाकरके मते "विधि" अलंकार 
बहो होता है, जँ किंसी असंमाव्य हेतु या फल के प्रति चेष्टा विवक्षित को जाय । ( असभाग्य- 
हेतुफल्प्रेषणं विधिः-पूत्र ८२) श्तके दो भेद होगे :--१. असंमाव्यहेतुप्रेषण, २. असंभाव्यफल- 
प्रेषण । इसमें प्रथम भेद का उदाहरण निम्न पद्य है, जहाँ लक्ष्मण ने पृथ्वी, शेष, कूमेराज, दिग्गज 
आदि से स्थेयं धारण करने को कदा है । यहाँ पृथ्वी दिका स्थैयं तो स्वतः संभान्यहेही, 
अतः असंमान्यमानता केवर उनके चांचल्य या अस्थिरताकीदहीहै। रामके द्वारा शिव-धनुष 
के तोड़े जाने पर, उसके कारण ( तद्धेतुक ) पृथ्व्यादि की चंचल्ता अस्ंभाव्यदहे, कितु फिर 
मीकविने लक्ष्मणकी उक्तिके द्वारा उसकी चेष्टाकोपृथ्वीकी चंचल्ताका कारण बताया दहै, 
अतः यदँ हेतु वाला विधि नामक अरकार है, 


पृथ्वि स्थिरा भव युजञगम धारयेनां 
स्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीथाः । ` 
दिक्कुजराः कुरुत संप्रति संदिधीर्षां 
देवः करोति हरकामुंकमाततञ्यम्‌ ॥ 
इस विवेचन से स्पष्ट है किं रलाकर के "विधि" नामक अलंकार से दीक्षित के “विधि, नामकं 
अलक्कार का कोड संवंध नदीं है । ्रतिषेध" नामक अलंकार रलाकरमें नहींदै,शस नामका 
एक अकार यज्स्क के अलंकारोदाहरण' मेँ है । दीक्षित ने इसे वहीं से छया है। 


कुवल्यानद के परिशिष्टमे दीक्षितने रुय्यक तथा जयदेव के आधारपर सात रसवदादि 

अलंकारो का वण॑न क्या है । तदनंतर १० प्रमाणालंकारो का उव्लेल है । रसवदादि अलका 

को तो प्रायः समौ आलंकारिकं ने माना है, यहाँ तक कि गुणीभूतव्यंग्य का विचार करते समय 

मम्मट तक ने उनके अल्कार माने जाने का संकेत किया है, यद्यपि मम्मटने दद्म उसमें | 

उनका वणेन नहीं किया दै, पितु प्रमाणाल्कार्यो को केवल एक ही आलंकारिक ने कल्पित 

किया है । मोजराज ने सरस्वतीकंठामरण मेँ जैमिनि के द्धः प्रमार्णो को अपने २४ अर्थाख्काते की 
9 
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ताल्कामें दिया है।१ तृतीय परिच्छेद की कारिका ४६ से ठेकर ५४ तक भोजराजने 
मीमां सादश्चनसंम्मत इन द्धः प्रमाणो का विस्तार से सोदादहरण विवेचन कियादहे। दीक्षित के 
प्रमाणारंकासो का आधार यही है! पर दीक्षित ने श्स ओर भोजसे भी अधिक कर्पनासे काम 
च्या है। वीक्षित ने पौराणिको के द्वारा सम्मत दसो प्रमाणो को अलंकार मान लियाहै। 
यही कारण है, दीक्षित ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति तथा अभाव के अतिरिक्त 
स्मृति, श्रति, संभव तथा रेतिद्य इन चार प्रमार्णो को मी अरंकार-कोटिमें मान ल्िादहे, 
जिनका कोई संकेत भोज में नहीं मिलता । हमारे मत से प्रमाणां को अकंकार मानना ठीक नहीं । 


( ४ ) 


कुवल्यानंद्‌ मे दीक्षित ने कुच ही अलंकारो पर॒ शिश्चद विचार किया हे, रेष अलंकारो के 
केवर लक्षणोद।हरण हौ दिये गयेदहें। चित्रमीमांसामें दीक्षित ने उपमादि १२ अलकारो पर 
जम कर समस्त उहापोह की दृष्टि से विचार रिया हे, जिनमे अंतिम अलंकार अतिद्ययोक्ति का 
प्रकरण अधूरा है । रेता जान पड्तादहे, चित्रमीमांसामं दीक्षित समस्त प्रमुख अथोरुंकारो पर 
डट कर सब पर्षाबो ध्यान में रखते हए विचार करना चाहते ये, किंतु दीक्षित की यह योजना 
पृण न हो सकी । हम यहाँ तत्तत्‌ अरुकार के भिषयमें दीक्षित के चित्रमीमांसागत भचार का 
सार देनेकी चेष्टा करेगे) 


(१) उपमा 


कुवल्यानंद मेँ उपमा पर चलते ठंग से विचार किया गया है, केवल 'तदेतकाकतालरीय- 
मवितक्कितसंभवम्‌' रस उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए कुद व्याकर णसंबन्भी विवेचन पाया 
जाता ह । यहाँ उपमा के केवल नौ मेदो णक पूर्णां तथा आठ क्ता-का संकेत भिरता ६ । 
मम्मटादि कै द्वारा संकेतित अन्य उपमाभेदों का कोई उव्टेल कुवलयानंद मे नदीं जिया गया हे । 
चित्रमीमांसा मेँ उपमां का विद्वद निवेचनदहै। आरभे दीक्षित ने प्राचीन अलकरिको-- 
विनाथ, भोजराज आदि-के उपमालक्षण को दुष्ट बताकर स्वयं अपन। लक्षण दिया है । तदनतर 
उपमा कै तत्त्वो, वाचक शब्द के प्रकार तथा साधारण ध्म के तत्तत्‌ प्रकारो का उच्छेख है). 
तंदन॑तर .मम्मटादि के द्वारा वणित उपमा्मेदोंका विवेचन एवं उपमादोषो का संकेत किया गया 
है। चित्रमीमांसाकी भूमिका ही दीक्षित ने उपमा के महत्व प्र जोर देते हए बताया हे 
` कि समस्त साधर्य॑मूल्क अलंकारो का आधार उपमा ह है। उपमा दही वह नतेकी है, जो 
नाना प्रकार की अलंकार भूमिका कान्य प्रैच पर अवतीणे होकर काग्यरसज्ञो को आदित 
करती रहती है । - 
उपमेका रोलषी संप्राप्ता चित्रभूमिकामेदान्‌ । 

रजयति काञ्यरगे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥ ( चित्र. १०६) 





१. जातिविभावना हेतुरहेतुः सूक्ष्ममुत्तरम्‌ । 
विरोधः संभवोऽन्योन्यं परिवृत्तिनिद शेना ॥ 
भेदः समाहितं श्रांतिवितकां मीङितं स्म्रतिः। - 
भावः प्रत्यक्षपू्वांणि प्रमाणानि च जेंमिनेः ॥ ( सरस्वतीकंठाभरण ३. २.३.) 









ऋ | 


दीक्षित ने सवेत्रथम प्राचीनो के तीन लक्षणों की आलोचना की हे) उपमा जा प्रथम लक्षण 
यह है :-- जहो उपमेयत्व तथा उपमानत्व के योग्य ( तत्तत्‌ उपमानोपमेय बनने की क्षमतावाङे ) 
दयो पदार्थौ का सुन्दर सादृश्य वणित हो, वहाँ उपमा होती है 


उपमानोपमेयत्वयोग्ययोर्थयो द्वयोः । 
हद्यं साधम्यसुपमेस्युच्यते काव्यवेदिभिः ॥ 


इस लक्षण मे तीन बातें हे :- 

(८१) दो भिन्न पदाथा में साधन्यं वित किया जाय, 

(२) ये पदा५ क्रमश्च: उपमान तथा उपमेय होने के योग्य हो, 
(३ ) इनका साधम्य छंदर ( हय ) हो । 

भप्पय दीक्षित ने इस लक्षण मे निम्न दोष माने है :- 


(१) आप लोगों ने जथयोः' के साथ द्भयोः विशेषण क्यो दिया है? संभवतः आप 
इससे अनन्वय का निरास करना चाहते है, क्योकि अनन्वय मं उपमान तथा उपमेय दोनों 
पदार्थं एक हो वस्तु होती है । पर इतना करने पर भी भापका लक्षणदुष्टही है, क्योकि इसमे 
उपमेयोपमा तथा प्रतीप का निरास नहीं दो पाता । 


( २ ) आपने उपमानोपमेयत्वयोम्ययोः' के दवारा इस वात का सकेत किया है कि जहाँ 
दो षदार्थो मे साधम्यं संभव हो, उसी वर्णने उपमा होगी । इस तरह तो आपका लक्षण 
कल्पितो पमा को उपमा से बाहर कर देता है। वस्तुतः लक्षण रेसा बनाना चाहिये जिसमें 
केर्पितोपमा भी समाविष्ट हो सके । 


(८३) श्स लक्षणर्मे साधम्यं के "निदः ( लिगवचनादिदोषरहित ) होने का कोड संकेत 
नही, अतः लक्षण में अतिन्याप्नि दोष हे, ेसा लक्षण मानने पर तो सदोष साधम्यवण॑न मं- 
“हंसीव धवलश्वन्द्रः सरांसीवामलं नभः” इत्यादि पच मं-मौ उपमा होगी, क्योकि यँ "हसी 
तथा चन्द्र" सरोवरः तथा आका" में उपमानोपमेययोग्यत्व है, साथ ही वणन मेँ सुन्दरता 
भी हेही, पर यदँ प्रथमे लिगदोष है, ( हंसी लञीलिग है, चन्द्रमा पुंछिग ) तथा द्वितीय में 
वेचनदोष हे ८ (सरांसि वहुवचन हे, नभः एकवचन )। दीक्षित की इस दलील का उत्तर 
तो मजेमें दिवाजा सकताहे कि ह्य" विशेषण ननिदुं्ट' की व्यंजना करा देता हे, क्यो करि वणेन 
क सन्द्रता तभी मानी जा सकेगी, जव वह निर्दोष" हो । 

८४१ स्स लक्षणमें चोधा दोष यह वताया गवाह इसमें उपमाध्वनि का भी अन्तर्भावं 
हो जाता हे । रेसा नहीं होना चादर, क्योकि उपमाच्वनि अलंकार न होकर अल्कायं है ।१ 

दीक्षित ने दूसरा लक्षण प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ का दिया हे। वि्यानाथके मतसे, 
जहां स्वतःसिद्ध, स्वयं से भिन्न, संमत ( योग्य ) जन्य ( अवण्य, उपमान )के साथ किसी धमं 
के कारण एक ही वार वाच्यरूप में साम्य का प्रतिपादन किया जाय, वहाँ उपमा होती हे । 


स्वतः सिद्धन भिन्नेन संमतेन च धर्मतः 
साम्यमन्येन वण्य॑स्य वाच्यं चेदेकदोपमा ॥ ( प्रतापरुद्रीय ) 


ˆ ` "ककय ~ -- 
नव~ 


६. वित्रमीमांसा १० ७-८ । 





# 
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इसमे निम्न वतिं है :- 

( १ ) उपमान “स्वतःसिद्धः हो, कचिकसिपत या संभावित न हो । इसके द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार 
का निरास किया गयाहै। 

(२ ) वह स्वयं ( उपमेय ) से भिन्न हो, क्योकि भिन्न न दोनेपर उपमा न होकर (अनन्वयः 
हो ज।यगा । 

८३ ) वह संमत (योग्य) अर्थात्‌ निरद्ट हो । इसते तत्तत्‌ उपमादोर्षो की व्यावृत्ति की गड हे । 

(४ ) उपमानोपमेय का साम्य ध्मः के आधार पर वणित किया जाय, ब्द" के आधार 
पर॒ नहीं । इससे “टेष' अलंकार की व्यावृत्तिकी गदं है, क्योकि व्रहां शब्द" के 
आधार पर साम्य वणित द्योता है। 

(५ ) अन्य ( उपमान ) केद्वारा वण्यं ( उपमेय ) कौ समानता वणित की जाय । इससे 
प्रतीप अर्कार वी व्यादृत्ति की गईं है। प्रतीप अलंकार में वण्यं उपमान दहो जाता हं, 
अवण्यु उप््य। 

( ६ ) "वाच्यः चिदेषण के द्वारा व्यंग्योपमा का निराकरण किया गया हे । 

( ७ ) 'एकदा?-एकवाक्यगतप्रयोग-के द्वारा उपमेयोपमा का निराकरण किया गया हे, 
जरा दो वाक्यो का प्रयोग पाया जाता ह 

दीक्षित ने इस लक्षणम भी निम्न दोष बताये हं :- 

(१५) यहु लक्षण कटिपितोपमा में धरित नहीं द्योता, क्योकि ‹स्वदः सिद्धेनः पद का प्रयोग 
किया गया है। साथ दी उस्प्क्षाकी ग्यावृत्तिके लिए इसका प्रयोग करना व्यथं हे, क्योकि 
उत्प्क्षा का निराकरणतो साम्यंगपद सेद दो जता हं। उत्प्रक्षा मे समानता नदीं होती, 
वहाँ ^तादात्म्यादिसंभावना पाईं जाती है 

(२) भिन्नेन पदका प्रयोग अनन्वय के वारण केरिपि दियागया हे, पर कभी-कभी 
उपमा मेरेप्तादेखा जाता है फरि उपमेय सामान्यरूप होता हे, उपमान विद्ञेषरूप, रेसी स्थिति 
मे शिशेष सामान्य से भिन्न तो कहा नहीं जा सकता, क्योक्गि विदोष तथा सामान्य में परस्पर संबध 
होता हं । अतः “भिन्नेन सिज्ञेषण का प्रयोग व्यथं हे । 

( ३ ) “धमतः, पद के द्वारा पियानाथ ने शब्दसाम्यः का निषेष कियाद, पर हम देखते 
हे कि उपमा 'शब्दसाम्य' कोलेकर मी पाडेजातोहै। इसवात प्र र्द्रसने जोर दियादहेकि 
उपम। मे श्टाब्दसाम्यःभीदहो सकता हे। 9 

स्फुटमर्थालङ्कार वेताबुपमासमुस्चयौ किन्तु ¦ 
आश्रिव्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि संभवतः ॥ 

विद्यानाथ के लक्षण के अनुस्त।र सलकरुकरू पुरमेतञ्जातं सम्प्रति सुधांशबिबमिवः 
( यह नगर इस ममय चन्द्रविव्र की तरह सकलकल ( पुरपक्ष मे- कलकल शाब्द से युक्त; 
चन्द्रपक्ष मेँ- समस्त कलाओं वाला ) दो गया है" में उपमा न हो सकेगी । अतः यह लक्षण दुष्ट हे। 

(४ ) अन्येनः पद जो प्रतीप के निराकरण के किए प्रयुक्तं हु है, ठीक नदीं, क्योकि यहाँ 
पहले प्रयुक्त पद भिन्नेन की पुनरुक्ति पाइ जती दहे, 

(५) साथदही “अन्येनः का ताये, वण्ये से अन्य अर्थात्‌ अप्रकृत । इस तरह जहां 


प्रकृत उपमानसे प्रकृत उपमेयका तुलना की जती हं, उस्र “समुचितोपमा'मे यह लक्षण. 
घटित न हौ सकेगा । 





१. चित्र मीमांसा ० ८। 
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५६ ) एकदा, पद के दारा विधानाय ने उपमेयोपमा का वारण.करया है, पर हम देखते 
किक स्थलों प्रदो वश्यां ममी उपमादहो सकती है, जसे परस्परोपमाः म, अतः यह्‌ 
पद व्यथं है 1 द " 

श्सके बाद दीक्षित ने भोजराज के लक्षण को सदोष वताया है। भोज का रक्षण यह्‌ है-- 
जहां दो पदार्थौ मे प्रसिद्धि के कारण परस्पर अवयव-सामान्य का योग॒ ( अवयवो की समानता ) 
का वणेन किया जाय, वहाँ उपमा होती हे 1" 

` प्रसिद्धेरनुरोधेन यः परस्परमर्थयोः। 
भूयोऽवयवसामान्ययोगः सेहोपमा मता ॥ ( सरस्वतो० ) 

स्समे दो दोष हें :-( १) पदिक तो उपमानोपमेय का साधम्यं अवयव ( आकृति ) मूलक 
माना हे, जव किं उपमा में युण, क्रियादि को केकर मी साधम्यं वणन हो सवता है, ( २) श्स्में 
९ † % हि जः ५ ~ 04 
सौ केसितोपमा का समावेश नदीं हो पाता, क्योकि वहं श्रसि द का अनुरोधः नहीं हता । 
दीक्षित ने उपमाके दो लक्षग दिये हं :- | 
(१) जिस सादृदय वर्णन मेँ उप मिति क्रिया की निष्पत्ति हो, वह उपमा हे । 


( उपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्सादश्यवर्णनमुपमा ।--चित्र ° ० २० ) 

(२) जो साद्दयवर्णन भपने निषेध में पर पतित न हो, वहाँ उपमः होती है । 

( स्वनिषेधापयवसायिसादश्यवणंनसुपमा--वही १० २०) 

जप्पव दीक्षित ने बताया हे किहन्दं लक्षणोंके साथ अदुष्ट" तथा “अन्यंग्यं' वि्ञेषण लगा 
देने पर उपमा अलकार का लक्षण वन जायगा । 

( अरुकार भूतोपमालन्ञणं त्वेतदेवादुष्टाव्यंम्यस्वविशेषितम्‌ --( वहौ प २० ) 

शस भ्रकार बह साद्श्यवणंन, जो निर्दोष हो तथा वा च्य (व्यंग्य न) हो, एवं उपमिति क्रिया 
मे निष्पन्न हो अथवा जो अपने ( सादृर्य ) के निषेध मे निष्पन्न न हो, उपमा है 

उपमालक्षण प्र विचार करने के बाद दीक्षितने उपमा के पृणां तथा ठुप्ता मेदौ का संकेत 
करियाहे। पूणां के साधारण धमं का विचार करते हृद दीक्षित ने बताया हे भि साधारण धमं 
निम्न प्रकारो में से किसी एकं तरह का हो सकता हे :-- १, भनुगामिरूप, २. वस्तुभ्रतिवस्तुमाव- 
रूप, २. विंवभ्रतिविवभावरूप्‌, ४. दिलष्ट, ५, ओपचारिक, ६. समासान्तराधित ७. मिश्रित । इसी 
सम्बन्धर्मे वे वतातेहै फिला केवल अलुगामिरूप ही धम पाया जाता ह । पंडितराज ने 
दीक्षित के इत मत को नहीं माना है) च वताते हे भि “मख्य इव जगति पाण्डुवंहमीक इवाधि. 


ने निस्तार के साथ एका-एकं साधारण धमं के रुचिर उदाहरण उपन्यस्त करिये हं । मिश्रित साधारण 
धमं के अनेको प्रकार उदाहृत श्रिये गवेदै। हम याँ इस प्रसंग मं विस्तार प्ते जाना अनावद्यक 
समहय है, जिशाुगण चिवरमोमांसा प° ११२५ देख सकते है । दिढमात्र के छिद यं मिश्रित 
साधारण धमे के दो उदाहरण उपन्यस्त क्ये जा रहे है, जिसे विषय क स्पृष्टोकरण हो सकेगा । 


नृपं तमावतंमनोकज्ञनाभिः स व्यत्यगाद्न्यवधूरभ॑वित्री । 
महीधरं मागंवशादुपेतं लोतोवहा मि ॥' 


१. चित्रमीमांस्ता पृ० ९- १३. 
२, चित्रमीमांसा प° १६. 





। ४९ ॥ 


: रघुवंश षष्ठ सग के शन्दुमती स्वयंवरवर्णन का पद्य है। (नदी की) भँवर के समान 
सन्दर नाभि वाली, भविष्य मेँ अन्य की पत्नी होने वाटी, उस इन्दुमती ने उस राजाको इसी तरद 
पीछे च्योड दिया, जैसे सन्दर नामि के समान भवर वाली, समुद्र को जाने, वाली नदी मानंमें 
सामने आये पवेत को पीछे द्ोड देती है 


यहोँ इन्दुमती उपमेय है, नदी उपमान । इनके तीन साधारण धमे हैं :--श्यत्यगात्‌”, 
“अन्यवधूभविनत्री-सागरगामिनी, “आवतेमनोज्ञनाभिः" । ` यहाँ प्रथम साधारण धमे “किसी चीज को 
पीछे खोड देने की क्रिया" है, यह दोनों पक्षो--उपमानोपमेय-में एक सा अन्वित होतादहे, 
अतः यह अनुगामी धमं है । दूसरा प्ताधारणषम एकीन होकर दोनों पक्षो मेँ भिन्न भिन्नहे। 
इन्दुमती के पक्षमें वह यह दहै कि “इन्दुमती दूसरे ( अज ) की पली ने जा री हे"; जव कि नदी 
के पक्ष में वह यह है पि "वह समुद्र के पासजारही है". अतः ये दोनों धमं भिन्ञ-भिन्न होने पर 
मी इनमें परस्पर विवप्रतिविवभाव है, पति की पली होने तथा नदी के समुद्रम गिरनेमे विवप्रति- 
विवभाव है, इसलिये यह साधारण धमं िवप्रतिविव्रभावापन्नदहै। तीसरा धमे कही पदै, पर 
इन्दुमती के पक्ष मेँ उसका विग्रह होगा--“आवतवत्‌ मनोज्ञा नाभियंस्याः सा), जव कि नदी के 
पक्ष मे इसका विग्रह “जावतः मनोज्ञनाभिरिव यस्याः सा! दोगा । इस तरह यौ साधारण धमं 
सम।सांतराश्रित हे । चकि इस पच मे तीन तरह के साधारण धमं है, अतः यह भिश्चित साधारण 
धमं का उद।हरण हे, 


असो मरुच्चुम्वित चारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमंडलाग्रणीः । 
वियुक्तरामातुरदृष्टिवीक्तितो वसन्तकारो हनुमानिवागतः ॥ 


"टवा के द्वारा हिरत सुंद्र पुष्पके्र बाला, प्रसन्न. चन्द्र्विव से युक्त; वियोगिनी रमणि 
की आतुर दृष्टिके द्वारा देखा गया यह वसन्त ऋतु मरुत्‌ के द्वारा चूमे गये अया वाले, प्रसन्न 
सुश्रीव की सेन। में प्रमुख, सीता-वियोगी रामचन्द्र क आतुर दृष्टि से देखे रये. हनुमान्‌ की तरह 
आ गया हे ।' „श 

इस पथमं कदं साधारण धमं हें :-- “आगतः तथा “आतुर दृष्टिवीक्षितः' ये दोनों साधारण धमं 
अनुगामी हँ । “मरुचचुम्बितच। रुकेसरः' पद मे उपचार तथा देष का मिश्रण है । यहाँ ध्वुम्वितः पद 
क। वसन्त पक्ष मे ओपच।रिक ( लक्ष्य ) अथ--स्पञ्चं युक्त, दिकते हए-द्योगा, जव कि हनुमत्पक्ष में 
सीधा अथं होगा। इसी पदमे शकेसर' कादिल्ष्ट प्रयोगे, जो क्रमः "पुष्पकेसर' तथा 
“हनुमान्‌ के अयार' के लिप्‌ प्रयुक्त हुआ दहं। इसी तरह ^ताराधिपमण्डर' तथा राम (रामा), 
शब्द के दिष्ट प्रयोगं भी साधारण धम के दुहरे अथं होगे । इसत प्रकार यह अनुगाभिता, देष 
तथा उपचार का मिश्रण पाया जाता है। | | 

क्तोपमा के प्रकरणम दीक्षित ने केवल आठ्मेदों काद्य सोदाहरण संकेत किया दहै) इसके 
बाद दीक्षित ने मम्मटादि के २५ उपमामेदो--६ पूणमिद तथा १९ लक्षाभेद--का भी संकेत 
किया है पर व्याकरणशाल के आधार पर किये गये इस्त मेदःप्रकटपन से अरुचि हौ दिखाई है । 

(एवमयं पू्णालप्ताविभागो वाक्यसमासप्रव्ययविशेषगो चरतया शब्दशाखव्युर्पत्ति- 
कोशलग्रदर्शन मात्रप्रयो जनो नातीवालंकार शास्त्र भ्युत्पाद्यतामर्हंति । (चित्रमीमांस प ३१) 

दीक्षित ने उपमा को पुनः तीन तरह का बताया है: 


(१) स्ववेचिन्र्यमात्रविश्रान्ता, जौँ उपमा का चमत्कार स्वयं ही समाप्तहो जाय अन्य 
किती अथं की पुष्टि में सदायकनदहो। । 
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(२) उक्तार्थोपपादनपरा, जहाँ किसी प्रतिपादित विषय ( उक्तं अथं) को ओौर अभिकं स्पष्ट 
करने के लिए उपमा का प्रयोग किया जाय । | 

( ३ ) व्यङ्गयप्रधाना, जहां ( वाच्य ) उपमा अक्कार किसी व्यंग्य वस्तु, अक्कारयारसका 
उपस्कारक बन जाय । 

हम यहां प्रत्येक के उदाहरण देकर विषय को लम्बा नहीं वदाना चाहते । तदनंतर उपमा 
( अलङ्कार ) तथा उषमाध्वनि ( अर्काय ) के भेद को स्पष्ट करने के किष दीक्षित ने उपमाध्वनि 
के उदाहरण दिये हे । इसके वाद न्यूनत्व, अधिकत्व, लिगमभेद, वचनभेद, असादृश्य तथा असंभव 
इन छ: उपमादोषो क। तथा इनके अपवादरूप स्थो का विस्तार से उश्लेख करते हए उपमा 
प्रकरण को समाप्त या गया है। 


( २) उपमेयोपमा 


चित्रमीमांस्ा का दूसरा अलंकार उपमेयोपमा हं । शसम भी दीक्षित ने पहञे प्राचीनो के 
लक्षण को लेकर उसको आलोचना की है प्राचीनो का लक्षण यह्‌ है :--“जाँ दो वस्तु" पर्याय 
से ( परस्पर ) एक दूसरे के उपमानोपमेय बने, वहां उपमेयोपमा होती है, यह उपमेयोपमा दो 
तरह कौ ( ज्लाधारण या अनुगामी धमेपरक तथा वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप म॑परक ) होती है 

उपमानोपमेयत्वं द्वयोः पर्यायतो यदि । 
उपमेयोपमा सा स्याद्‌ विविधेषा प्रकीर्तिता ॥ 

इस लक्षण मे निम्न वाते पाई जाती है :--- 

(१) दो पदाथ का प्पर्याय से" ( पयायितः ) उपमानोपमेय वणित किया जाय, अर्थात्‌ दो 
वक्व का श्रौत या आं प्रयोग करते हुए प्रथम उपमेयको द्वितीय वाक्य में उपमान तथा प्रथम 
उपमान कीं द्वितीय वाक्य मे उपमेय वना दिया जाय । यदि लक्षण में "पर्यायतः का प्रयोग न 
किया जतात्तो इस लक्षण क तुल्ययोगिता मेँ अतिन्याप्नि हो जाती, क्योकि तुव्ययोगितामे भी 
दो पदाथं होते है, प्र वहां उपमानोपमेयभाव "पयाय से" नदीं होता । 

(२) साथ दी पर्यायतः के दारा व्यंग्य उपमेयोपमा कामो समावेश किया गया है । 
( २ ) इतके प्रयोग से रसनोपमाः की व्यावृत्ति की गड है, क्योकि रसनोपमा मेँ- भणितिरिव 


मतिमंतिरिव चेष्टा चेष्टेव कीर्तिरतिविमला मेँ--पर्यायमेद से उपमानत्व तथा उपमेयत्व कल्पना 
पाइ जत्ती है। | 


( ४) "द्विविधा" के द्वारा इस वातका संकेत किय। गया हे किं उपमाके प्रकरणम उक्त सात 


प्रकार केसाधारणधर्मामें यददो ह तरह के पाये जाते हें :--अनुगामी ( साधारण ) तथा 
वस्तुप्रतिवस्तुभावहूप । 


इसमे दीक्षित ने निम्न दोष दढ है :- 
( १) यह्‌ लक्षण एक वाक्यगत भथ उपमेयोपमा मे घटित नहीं होता, जेते शस पद में :- 
त्वद्वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ 
सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां दवे । 
प्रस्पन्दमानपस्षेतरतारमन्त- 
श्व्चुस्तव प्रचरितश्रमरज्च पद्यम्‌ ॥ 
रश ॐ बै तालिक उसक्षो जगाने के लिए भोगावलो का गान कर रहे है । € 


| हे कुमार, चचल 
रवं कोमल कनीनिका वाले तुम्हारे नेत्र, तथा चंचल सतं वा ला कमल दोनों ही ( प्रातःकाङ के 
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समय ) सुन्दर विकास के कारणशीघ्रही एकं दूरूरे की ठेलना ( समानता ) को धारणकरं।' 
यहा "नेत्र" तथा कमर? को एक दूसरे का उपमानोपमेय बताया गया है, यह॒ "पर स्परणुलामपि- 
रोहर्ता' से स्पष्टहै। परय दो वाक्था का प्रयोग नदीं हे। वस्तुतः इस पमे भी 
उपमेयोपमा ही हे । 

(२) साथ दही उक्त लक्षण निम्न प्य मे अतिव्याप्त होता है, जव कि यदा उपमेयोपमा अलकार 
न होकर परस्परोपमादहे। 


रजोभिः स्यन्दनोद्‌भूतैरगजेश्च वनसंनिभेः । 
सुवस्तकमिव व्योम कुवन्‌ व्योमेव भूतलम्‌ ॥ 
यद्य पृथ्वी तथा व्योमके साधारण धमं भिन्न-भिन्न हैः :--एक स्थान परहाथीहे, दूसरे 
स्थान पर मेघ, इसलिए इनमें विम्बप्रतिविम्बभावरूप धर्म है । उपमेयोपमा तमी दो सकती हे, 
जव धम॑या तो अनुगामी हो या वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप। अतः यहाँ (तृतीय सब्रह्मचारी के 
निषेध ( इनके समान तीसरा पदाथ संसार मेँ है दी नहीं) कौ प्रतीति नी होती.। उपमेयोपमा 
म यह आवदयक है कि वहाँ "तृतीय सबरह्मचारि्यवच्छेद' कौ प्रतीति हो १ फलतः यहाँ उक्तं लक्षण 
का अतिन्याप् होना दोषे, 
दीक्षित ने उपमेयोपमा का लक्षण यह दिया हे :- "जीं एक दी धमं के आधार पर उपमेय 
तथा उपमान मेँ परस्पर एक दूरे के साथ व्यञ्जना से या अन्य वृत्ति से उपमा प्रतिपादित की जाय 
वहो उपमेयोपमा होती हे ।' . 
अन्योन्येनोपमा बोध्या व्यक्स्या वृत््यन्तरेण वा । 
एकधर्माश्रया या स्याव्सोपमेयोपमा स्ता ॥ 


( २ ) अनन्वय 


चित्रमीमांसा का तीसरा अलंकार अनन्वय है) अनन्वय का प्राचीनो का रक्षण यह्‌ हे :- 

= ५ च [२ 

“जह एक ही पदां उपमान तथा उपमेय दोना हो, वँ अनन्वय अलकार होता है । ( एकस्य- 
चो पमानोपमेयव्वेऽनन्वयो मतः-८ चित्र प° ४७) । 


(१) एक ही पदाथ ( एकस्यैव) के द्वारा यहां उपमेयोपमा तथा रसनोपमा कौ 
ग्यावृत्ति की गे है, क्योकि वदो पदाथ या अनेक पदां उपमानत्व तथा उपमेयत्व 
धारण करतेहे। 

(२ ) इसमे धमं सदा अनुगामी होता हे । 

दीक्षित ने बतायादहैकि “एक ही पदार्थं" का उपमानोपमेयभाव कभी-कभी अनन्वयका क्षेत्र 
नहीं होता । हम देखते है फि कई स्थानो पर कवि उपमेय को ही किसी भिन्न धमे के आधार पर 
उपमान बना देता है, जेसे निम्न पद मे- 


“उपाददे तस्य सहखररशिमस्त्वष्टरा नवं निमितमातपनत्रम्‌ । 
स ॒तद्‌दुकूलादविदूरमोटिव॑भौ पतद्वङ्ग इवोत्तमाङ्गे ॥' 





१. न यत्र ध्म॑स्य साधारण्यं वस्तप्रतिवस्तुभावो वास्ति । गगनस्य भूतलेन सादृदये रजोन्याप्तत्वं 
साधारणधर: । भूतलस्य गगनेने सादृरये गजानां मेधानां च विन्वप्रतिविम्बभाव इत्यत्यन्तविलक्षण- 
त्वात्‌ । अत एवात्र तृतीयसब्रह्मचारिग्यवच्छेदरूपं फलमपि न सिद्धयति । ( चित्रमी मांस्ता प ४३) 
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“आतपत्र से युक्तं शिव जिनका मस्तक शेतातपत्र के रेशमी व्ल को छ्‌ रहा था, एसे दिखाई 
दे रहे ये जैसे “गंगा से युक्त सिर वले वे स्वयं ही हो । य्ह उपमान तथा उप मेय दोन शिव" हौ 
है, पर इतना होने पर उनके धमं एक नहीं हे । अतः “कस्यैव पद्‌ का प्रयोग ठीक नहीं दं । 

दोक्षित ने अपना लक्षण यों दिया है :- “जहां एक पदाथं को उपमा सय उसी से दी जाय 
तथा वह केवर अनुगामी धर्म॑ के आधार पर हो, वहाँ अन्वथं नाम वाला अनन्वयः अलंकार 


होता है )' 


स्वस्य स्वेनोपमा या स्यादनुगाम्येकधमिका । 
अन्वर्थं नामघेयोऽयमनन्वय इतीरितः ॥ ( चित्र ° १० ४९) 


( ४ ) स्मरण 


स्मरण अलंकार के विषय मे दीक्षित ने प्राचीनो कै लक्षण का खंडन नदीं कियाहे। स्मरण 
का चिनत्रमीमांसोक्त क्षण यह है :--"जहाँ सादृदय के आधार पर ( किसी एक वस्तु को देख कर ) 
अन्य वस्तु की स्मृति हो आये तथा वह स्मृति व्यंग्य न होकर वाच्यहो, वहाँ स्मरण नामक 
अर्कार होता हे 


स्तिः सादृश्यमूला या वस्त्वन्तरसमाश्रया। 
स्मरणालकृतिः सा स्यादृव्यङ्गधत्वविशेषिता ॥ 
( चिन्र० पृण ५० ) 
( १) स्मरण अलङ्कार वदां होगा, जहां सादृदय के आधार पर किसी अन्य वस्तुका स्मरण 
किया जाय, अतः स्येति संचारिमाबमे स्मरण अख्कार नही होगा । निम्न स्थलों में “स्मृति! संचा- 
रिमाव है, स्मरण अल्कार नहीं । 


(अ ) चिक पुरो न जगृहे सुहुरिज्धकाण्डं न पेक्तते स्म निकटोपगता करेणुम्‌ । 
` “ सस्मार वारणपतिः परिमीलिताक्तमिच्ाविहारवनवासमहोत्सवानाम्‌ ॥ ( माव ) 
( आ ) सघन कुज हाया सुखद्‌ स्षीतर मद्‌ समीर । 
मन द्ध जात अजो बहे वा जमुनाके तीर ॥ ( मिहारी) 

(२) साथ ही सादरदयमूलक स्छृति के वाच्य होने पर ही स्मरण अलंकार हो सकेगा, यदि 
वहो “व्यंग्यत्वः होगा, तो वँ अकार ध्वनि होगी, अलंकार नही, जैसे निम्न पर्य मे जर्हा "हिरन 
की बात सुनकर राम को दिरन केनेत्रोका स्मरणदहो आता है, इससे .उनके समान सीता कै 
नेत्रो का तथा स्वयं सीता का स्मरण दहो आता है) यह सीतापिषयक स्मृति व्यंग्य है, वाच्य नहीं, 
अतः निम्न पद्य मे “स्मरणध्वनि' है, स्मरणाल्कार नहीं । 

“सौमित्रे ननु सेव्यतां तरतं चण्डांशुरुजम्भते 
चण्डांशोनिंशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमुन्मीरुति । 
वसतद्विदितं कथं नु भवता धत्ते कुरंगं यतः, 
छासि प्रेयसि हा कुरंगनयने चन्द्रानने जानकि ॥' ' 
~ क 
१. शस पर की दी व्याख्या के लिए दे०--कुवलयानंद, ददी व्याख्या ¶० २७७। 








[ ५५ | 
(५) रूपक 


मेदामेद प्रधान अलंकारो क्रा विवेचन करने के वाद्‌ दीक्षित ने अभेदप्रधान रूपक अलंकार 
का विवेचन किया है । याभी दीक्षित ने प्ले प्राचीनां का निम्न लक्षण देकर उसकी `सदोषता 
वताई हे । | ॑ 

(हयँ आरोप्यमाण ( विषयी, चन्द्रादि ) अतिरोहितरूप ( अर्थात्‌ जिसका तिरोधान न किया 
जाय ) आरोपविषय ( सुखादि ) को अपने स्गमे रग दे, वहाँ रूपक अलंकार होताहै।' 


आरोपविषयस्य स्यादतिरोहितरूपिणः । 
| उपरञ्जकमारोप्यमाणं तद्रूपकं मतम्‌ ॥ ( चित्र° १० ५२ ) 
शस लक्षण मेँ निम्न वातं पाईं जाती ह :- | 
( १ ) विषयी आरोप पिषय का उपर्‌जकं हो, अर्थात्‌ दोनों मे अभेद स्थापनां हो तथा विषय 
का उपादान किया जाय । इससे इस लक्षण ने उत्प्रेक्षा तथा अतिश्चयोक्ति की अतिन्याश्चिनदहो 
सकेगी, क्योकि उत्प्रेक्षा मेँ विषय, आरोप क्रिया का विषय ( आरोपविषय ) नहीं होता, तथा 
अतिञयोक्ति मे विषयी गरिषय का निगरण कर लेता हे । अतः दोना हीमे आरोप नहीं होता । 


(२ ) “अतिरोदितरूपिणः' पद्‌ कै दारा सदेह, भ्रांतिमान्‌ तथा अपहृति का वारण किया गया 
हे, क्योकि संदेह, भरांतिमान्‌ अथवा अपहति में क्रमशः विषय का संदेह, अनादाये मिथ्याज्ञान 
अथवा निपेध पाया जाता है । अतः वहाँ विषय ( सुखादि ) का “विषयत्व ( समुखत्वादि ) तिरोहित 
रहता हे । ठ 

(३ ) 'उपरञ्कं' पद के द्वारा समासोक्ति तथा परिणाम का व्यावतन किया गया हे । समा- 
सोक्ति में विषयी विषय का उपरंजक नहीं होत।, क्योफि यहाँ रूपसमारोप नहीं पाया जाता) 
समासोक्ति मे प्रस्तुत वृत्तान्त पर अप्रस्तुत वृत्तान्त का व्यवद्ारसमारोप पाया जातादहै। परिणाम 
ञं भी विषय का विषयी के रूप में उपरंजन नदं पाया जाता, अपितु उल्टे विषयी स्वयं विषयं के 
रूप मे परिणत होकर प्रकृतोपयोगी वनत। है । | 


दीक्षित ने इस लक्षण मेँ निम्न दोष द्रुढे है :- ४ 

( १) आपने 'आरोपविषयस्य' पद के दारा उक्षा का वारण करना चाहा है । इस विषयमे 
यहं प्रदन पूछा जा सकता है कि आरोप तथा मध्यवसाय का भाप क्या द मानते हें १यदि 
आपका मत यह है जरह विषय तथा विषयी दोनों का स्वशब्दतः उपादान हो तथा उनमें 
अभेद-प्रतिपत्ति हो, वहाँ आरोप होता हे, तथा जहाँ विषय का निगरण करके विषयी क) उसके 
साथ अमेद-ग्रतिपत्ति पाईं जाय, वहां अध्यवसाय हीता है, तो फिर उत्प्रेक्षा अध्यवसायमूलक न 
होकर आरोपमूलक बन जायगी । क्योकि उत्प्रेक्षा मे पिषय तथा विषयी दोनों का स्वशब्दतः 
उपादान होता द । फिर तो आपका लक्षण उस्परक्षा का वारण न कर सकेगा । वस्तुतः दो्नोमे 
अभेद प्रतिपत्ति नदीं दोती । आरोप ( रूपक ) में त द्रप्यप्रतिपत्ति दोती है, अध्यवसाय ( उ्प्रेक्षा 
तथा अनिक्चयोक्ति ) मे अभेद प्रतिपत्ति होती दै-यह इन दोनों का वास्तविक भेद है । अतः आपको 
उत्ेक्षा का वारण करने के किष अपने लक्षण में (ताद्रूप्यप्रतिपत्ति' का संकेत कएना चाहिए था, 

(२ ) *अतिगेदितरूपिणः' पद्‌ से आपने सन्देह, आंतिमान्‌ तथा अपहृति की व्यावृत्ति मानी 
& । इसमे दो कमी है, पदठे तो श्सते अतिशयोक्ति तथा उत्प्रेक्षा का नौ वारण हो जाता है, 
क्योकि अतिद्धयोक्ति मे विषय निगीणे होता है, अतः बह तिरोहित रूप माना जा सकता है. तथा 
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उत्द्ेक्षा मे भौ आहायं संभावना के कारण विषय पतिरोहित रूप होता ही है । अतः इन दोनों 
के वारण के लिए प्रयुक्त प्रथम पद “आरोपविषयस्य व्यथे हे। साथदही इस्त पद से अपहतिका 
वारण किया गया है, पर वस्तुतः अपहति में (विषय तिरोहित नही, होता, ््योकि नेदं मुख किं 
तु चन्द्रः" मे मुखत्व का निषेध कर चन्द्रत्वकाजो आरोप किया जाता है, वह्‌ केवल करित होता 
है, अततः यँ विषयी विषय का तिरोधायक्त नहीं होता । 

(३ ) इस लक्षण की निददोना में अतिव्याप्ति पाई जाती हे । क्योकि ताद्रूप्यारोपतो वहाँभी 
पाया जाता है, यह दूसरी वात है किं वहाँ उपमेयवाक्याथं पर उपमानवाक्षयाथं का भरोप होता 
हे । अतः यह्‌ लक्षण दुष्ट हे) 

इसके वाद दीक्षित ने भोजराज के रूपक लक्षण का भी खण्डन क्ियाहै। भोज के मता- 
जु सार, "जहां उपमान के वाचक शब्दां का गौण वृत्ति ( लक्षणा ) के आश्रय के कारण उपमेय के 
अथं में प्रयोग हो वहाँ रूपक अल्कार होता है। 


यदोपमानशब्दानां गोणवृ्तिव्यपाश्रयात्‌ । 
उपमेये भवेद्‌ ्तिस्तदा तद्रपकं विदुः ॥ ( सरस्वती कण्ठा० ) 


इस लक्षण में सरसे वड़ा दोष यह है कि यह लक्षण अतिश्चयोक्ति मे अतिव्याप्त होता है। 
अतिशयोक्ति में मी गोण वृत्ति का आश्रय लेते हुए उपमान का उपमेय के अमे प्रयोग होता दही 
हे । “सुखं चन्द्रः" ( रूपक ) गें गौणी सारोपा लक्षणा पाईं जाती है, तथा मुख को देखकर (चन्द्रः? 
कहने में गोणी साध्यवसाना लक्षणा होती है । अतः केवल गौणी वृत्ति के आश्रय में रूपक मानने 
प्र “( ञेखं) चन्द्रः" ( अतिशयोक्ति ) मे भी रूपक का प्रसंग उपस्थित होगा । 

इसी सम्बन्ध मे दीक्षित ने एक महत्वपूणे वात की ओर संकेत किया है । प्राचीन भालकारिकं 
रूपक तथा अतिदययोक्ति दोनो अलका मे लक्षणा का क्षेत्र मानते हँ । किन्तु ध्यान से विचार 
करने परर पता चलेगा कि लक्षणा का सच्चा क्षेत्र अतिशयोक्तिमें हीह, रूपक मेँतो हम किसी 
तरह लक्षणा का निषेध भौ कर सकते हे । अतिदायोक्ति मेँ विषय के वाचक मुखादि पदोंका 
भ्रयोग न करते हुए विषयिवाचक चन्द्रादि परदोके द्वारा उसका प्रतिपादन किया जाता हे, अतः 
यह लक्षणा मनन ही पड़गी । &पर सूप्करमे तो विषयवाचक सुखादि तथा विषयिव।चक चन्द्रादि 
दोनों का प्रयोग होता है तथा उनम केवल अन्वय के कारण हौ अभेद प्रतिपत्ति होती दहै, अतः यहाँ 
लक्षणा क्यो मानी जाती है ? 


{वस्तुतस्त्वतिशयोक्तावेव रक्षणा न तु रूपके इति शक्यं व्यवस्थापयितुम्‌' तथाहि 
अतिशयोक्तौ विषयाभिधायिसुखादिपदाप्रयोगाचन्द्रादिपदेनैव तस्प्रत्यायनं कायंमिति तस्य 
तत्र रक्षणावश्यमास्थेया । रूपके विषयदिषयिणोः स्वस्ववाचकाभिहितयोरमेदपति पत्तिः 
ससगंमर्यादयेव सम्भवतीति किमर्थं तत्र लकणा, अशक्या च तत्र लक्षणाभ्युपगन्तुम्‌ ।' 

( चित्र मीमांसा पृ० ५४ ) 
साय ही, मोजराज के रक्षण में तीन दोष ओर्‌ है: प्रथमतो यह॒ लक्षण व्वंग्यरूपक मेँ 
धरित नहीं शता, दृप्रे छुडा सारोषा रक्षणामूलक रूपक अलंकार में भी यह घटित नहीं होता१ 9 व नोधा 


4 ङ्च आलंकारिकं ने ज्ुदधा सासोपा रक्षणामें भी रूपक अल्कार मानाहै। इसमतका 
संकेत इमे शोभाकर के अलकाररत्नाकर तथा विधाधर की एकावदी मेँ भिल्ता दै। इनके मतसे 
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तीसरे “गौर्वाहीकः' जसे अचमत्कारी स्थलों मेँ मी रूपक गङंकार मानना पड़ेगा क्यकिं वदाँ यह 
लक्षण अतिव्याप् होता हे । 


इसके साथ ही दीश्ित ने “उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते तथा 'तद्रुपकममेदोऽयसुपः 
मानोपमेययोः प्राचीनां के इन अन्य लक्षणो मे भौ अतिव्या्चि आदि दोष वताय हं । दीक्षित 
रूपक का निम्न लक्षण देते हैँ :- | 


विभ्बाविशिष्टे निर्दिष्ट विषये ययनिहुते । 
उपरज्जकतामेति विषयी रूपकं तद्‌ ॥ ( चित्र १० ५६ ) 


'जहाँ निम्बाविदिष्ट ( विम्बप्रतिविम्बभावरहित ), शब्दतः उपात्त ( निदिष्ट ), तथा अनि्हृत 
( जिसका निषेध या गोपन न किया गया हो ) विषय ( सुखादि ) पर विषयी ( चन्द्रादि ) उपरज्ञ- 
कता को प्राप्त हो, अर्थात्‌ तद्वििष्ट विषय को अपनेरंगमें रंग दे, वाँ रूपक अलंकार होता है! 
इस लक्षण में निम्न वातं पाईं जाती है :- 

(१) विषय "भिम्बःरूपन दो अर्थात्‌ विषय तथा विषयी मं चिम्बप्रतिविम्बभाव न हो, विम्ब- 
प्रतिविम्बभाव होने पर वहं निदशेना अलकार हो जायगा 1 अतः निददैनाका वारण करनेके लिए 
‹विम्बापिशिष्टे' कदा गया हे । 


(२) साथही विषय का स्वशब्दतः निर्देश फिया गया हो, क्योकि उसका स्वशब्दतः निदेश 
न होने पर अतिदायोक्ति होगी । अतः “निदिषटे" के दवारा अतिशयोक्ति का वारण किया गया हे । 
साथ ही इस सम्बन्ध में इसका भी संकेत कर दिया जाय कि व्यंग्य रूपके विषयकातो निर्देश 
होता ही है, किन्तु विषयी का निर्देश नहीं होता, अतः इस लक्षण का समन्वय वहांद्योदी 
जायगा । जो लोग कार्यकारणमूरक या अन्य प्रकार के सादृश्येतरमूलक आरोप में रूपक न मान 
कर्‌ हेतु" अकुंकाए मानते ह, उनके मत से "विषये' का अथं “उपमेये' लेना दोगा । क्िन्तुजो लोग 
( एक।वलीकार विद्याधरादि ) वहो भौ रूपक मानते है उनके मतसे (विषयेः का अथे केवल 
न्ध्मिणि' लेना होगा । 
(३ ) अनिहते' के द्रा इस लक्षण मे इस वात का संकेत शरिया गया हे शि यहं विषय का 
निषेध नहीं किया जाता, अतः इससे निषेध परक ( अपहृवमूलकं ) अपहृति का वारण हो जाता हे । 
( ४ ) “उपर ज्ञकतां' का अथं है--'आहायंतादरुप्यगोचरतांः अथात्‌ कति सुखादि तभा चन्द्रादि 
को कटिपित ८ स्वेच्छाकृत, आहायं ) ताद्रूप्य का विषय बनादे। सके द्वारा सन्देह, उग्परक्षा, 
समासोक्ति, परिणाम तथा जातिमान्‌ का वारण हो जाता ह । संदेह तथा उत्प्रेक्षा में निश्चय नदीं 


अ 4 
. ससादृश्येतर संबन्ध! होने पर भी जँ कारण पर कायं का आरोप पराया जाता हे, वहो रूपकः 
अलङ्कार ही होता है, जेते इस पद्य में, जहां “चन्द्र, ( कारण ) पर नेत्रानन्द' ( कायं ) का आरोप 
पाया जाता है :- । ॑ 
"ततः ऊद्‌ नाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहं द्री दिगलर्क्रता ॥' 
पण्डितराज ने इस मत को नहीं मानादह। वेप्राचीनोंके इसी मत की प्रतिष्ठापना करते है 
फि सादय सम्बन्ध होने पर ही रूपक दो सकेगा । दीक्षित ने चित्रमीमांसामं एक दूसरा मत 
मीदियादहै,जो कारण प्र कायै के आरोप मे रूपक न मानकर हेतु" भलकार मानते हें : 


( द° चित्रमीमांसा ¶० ५५-५६ ) 
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होता । समासोक्ति तथा परिणाम में ताद्रूप्य नहीं होता, क्योकि समासोक्ति मँ व्यवहारसमारोप 
होता है, परिणाम मँ विषयी हौ स्वयं विषय के रूप मे परिणत होता ह । भ्रतिमान्‌ मे वास्तविकं 
या कल्पित रान्ति अनाहायं या स्वारसिक दोती है । ` ' 

उपयुक्त लक्षण केवर “रूपक, का है, अलंकार का नहीं । इसके साथ “अव्येग्य' विशेषण लगा 
देने पर यहो रूपक अलुकार क विशेषण हो जायगा । 

पण्डितराज ने श्स लक्षण का खण्डन किया है) दीक्षितिने शस वात पर जोर दिया हैक 
रूपकं मे विम्बप्रतिविम्बभ।व नहीं शेता, जब किं निददना में विम्बप्रतिविम्बभाव पाया जाता है। 
पण्डितराज ने शस मत को दुष्ट वतायाहे। विमशिनीकार जयरथ की साक्ष पर वे वतातेहै कि 
रूपक मे मौ विम्बप्रतिविम्बभाव हो सकता हे। अतः दीक्षित का यह लक्षणदष्ट है। ( देखिये- 
हिन्दी कुवख्यानन्द रिप्पणी पृ० १५-१६ ) । 

चित्रमीमांसा में दीक्षित ने रूपक के केवलनिरवयव, माकानिरवयवादि आठ प्रकारो का सोदा- 
हरण उपन्यास किया हे । ( दे ०-हिन्दी ङुवलयानन्द टिप्पणी ¶० २१-२२ ) । 


( ६ ) परिणाम 


परिणाम अलङ्कार के विषयमे दीक्षितने अपना कोड लक्षण नहीं दियादहै) आरम्भे 
प्राचीनो के लक्षण को केकर उसकी परीक्षा कौ गदं हे। प्राचीनो का लक्षण है :-- जहौ आरोप्य 
माण ( विषयी, चन्द्रादि ) प्रकृतोपयोगी हो, वहाँ परिणाम होता है" ( आरोप्यमाणस्य पकृतो- 
पयोगित्वे परिणामः । ) यह लक्षण अलंकारसवंस्वकार रुय्यक का है । ( दे० अलकारसवंसव 
१० ५१ ) इस लक्षण के विषयमे कुद शंका कीजा सकती है। इस शका का आधार भ्रकृतो- 
पयोगित्वे' हे । 

हम देखते ह कि रय्यक ने विषयी के प्रकृतकारयोप्योगी होने भे यहाँ परिणाम माना है, पर 
स्वयं रुय्यक ने कड उदाहरण रूपक अल्कारमें रेते दिये है, जहाँ आरोप्यमाण ( विषयी ) मेः 
रृतकायां पयोगित्व पाया जाता है । दीक्षित ने ठेते तीन उदाहरण छ्यि है, जिनमे एक यह हेः- 


-एतान्यवन्तीश्वरपारिजातजातानि तारापतिपाण्डुराणि । 
सम्प्रत्यह पश्यत दिग्वधूनां यश्चःप्रसुनान्यवतंसयामि ॥' 
यहां अवन्तीश्वररूपी कल्पवृक्ष के यञ्चः प्रसूनं को दिगधुमों के कण भूषण ( अवतंस ) बनाने 
का वणंन हे । इस प में “मवूरव्यंसकादि" ( उत्तरपदग्रधान ) समास शने से श्रसून' की प्रधा 
नता हो जाती ह । श्रसून' ( आरोप्यमाण ) अवतंसनक्रिया मेँ उपयोगी है ही । फिर तो परि- 
णाम का उक्तं लक्षण मानने प्र यहाँ मी परिणाम मानना पड़ेगा । अतः यह लक्षण अतिव्याप्त 
हो जाता हे । 3 
साथ ही शसम यह मो दोष हे किं इसकी अतिव्या्ि भरांतिमान्‌ , अपह्नति, अतिशयोक्ति तथा 
अनुमान मे भी पाई जातौ है, क्योकि वहां मौ प्रकृतकार्योपयोगित्व पाया जाता है। हम प्रत्येक 
का उद्राहुरणलङेङ। 4 ष | 
` भिन्नेषु रव्नकिरणेः किरणेष्विहेन्दो- 
 रुच्चावचेरुपगतेषु सहखरसंख्याम्‌ । 
दोषापि नूनमहिमांशरसौ किरति 
व्याको शकोकनदतां दधते नलिन्यः ॥ 








[ ४६ | 
“हस रैवतक पवेत पर होने वाले रत्नो कीकिर्णो से भिश्चित चन्द्रकिरणों के सहस्र संख्या 
धारण करने पर, पद्चिनियां रात में मी यह सोच कर कि यहतो (चन्द्रमा नीं) सुयं दही दहै, 
अपने कमलो को विकसित कर देती हे" । इस पद्य में रेवतक पव॑त के रत्नको कांति से मिश्रित 
्रकिरर्णो को सूय का प्रकादा समञ्च लेने मे भ्रातिमान्‌ मरंकार है। यहां मी अहिमा 
( सूयै-आरोप्यमाण ) विकासरूप प्रकृत कायं मेँ उपयोगी दै हौ । अतः उक्त लक्षणकी यँ 
याप्षि होगी । 
पविकसद्मरनारिनेत्रनीरौम्निखण्डा ५ 
न्यधिवसति सदा यः संयमाध कृतानि 
न तु रुचिरकलरापे वतते यो मयूरे 
वितरतु ख कुमारो ब्रह्मचयश्रियं वः॥' 


वे स्वाभिकातिकेय जो देव-रमणिर्योँ के संयम के कारण अवनत. प्रसन्नता से प्रफुदित नेत्र- 
रूपी नील कमलवनो पर पिराजमान रहते हं, उखन्दर पद्ध वाले मयूर पर नही, आप लोगोँको 
ब्रह्मचयं प्रदान करे । 

यहां कुमार के व।स्तविक वाहन “मयूरः का निषेध कर अप्रकृत “अमरनारीनेत्रो" की स्थापना 
की गइ हे, अतः अपहुति अल्कार है। इस पद्य में अमरनारीनेत्र रूप अप्रस्तुत ब्रह्मचय॑वितरण 
रूप प्रक्रत कायं मे उपयोगी हो रदा है, अतः यहां भी उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 


उरोभुवा कुंभयुगेन जम्भितं नवोपहारेण वयस्कृतेन किम्‌ । 
त्रपा सरिददुगमपि प्रतीय सा नरस्य तन्वी हृद्यं विवेश यत्‌ ॥ 


“क्या यौवन के दारा उपहार मे कये गये ( जिनके समीप हार था), वक्षःस्थल परपेदा होने 
वाले कुम्भयुगल के द्वारा अपना विस्तार प्रकट किया गया था? क्योकि तभी तो उस सुन्दरी 
दमयंती ने ल्ञ्जारूपी नदी के दुगं के पार कर नरकेहदय में प्रवेश किया 


यहां अतिशयोक्ति है, क्योकि कुम्भयुगेन" ( विषयी ) ने (कुचयुगलः ( विषयी ) का निगरण 
कर लियाहै। इस पद्मे भी विषयी सरित्तरण रूप प्रकृतकायं में उपयोगी पाया जाता है । अतः. 
उक्त लक्षण की यहां भी अतिन्याप्तिदो रहीहे। | 
दसी तरह दीक्षित ने अनुमान में भी श्सकौ अतिन्या्ति सिद्ध की है, ~ 


दीक्षित ने पृवपक्षी के मत से श्सका समाधान योँदियादहैकि इस लक्षण का अथं यह्‌ है :- 
“जहां आरोप्यमाण प्रक्रत के रूप मे उपयोगी हो ( प्रकृतात्मना उपयोगित्वे ) वहां परिणाम दोता 
हे ।' ेसा अथं लेने पर रूपक आदि मे अतिव्याप्ति न होगी । रकृत शब्द के दवारा हमारा तात्पयं 
(विषयः ह । इस प्रकार "जहाँ आरोप्यमाण आरोपविषय कै रूप में स्थित होकर प्रकृतगमक का 
उपयोगी हयो वदँ परिणाम अकुकार होता हे ।› दीक्षित ने प्रणाम का स्वयं कोड लक्षण निवद्ध नहीं 
किया है, अपितु प्रतापरद्रीयकार विद्यानाथ के ही निम्न लक्षणको कुद हेरफेर के साथ मन 
ज्या दै, जिसका अथै हम अमी-अमौदे चुके है :- 


आरोप्यमाणमारोपविषयार्मतया स्थितम्‌ । ‡ 
प्रकृतस्योपयो गि स्यास्परिणाम उदाहृतः ॥' ( चित्र ° ¶० ६६ ) 

दीक्षित के मतानुसार वि्यानाथ के इस लक्षण मेँ इतना परिष्कार करना दोगा कि प्रकृतस्य 

पद की व्याख्या 'प्रकृतगमकस्य' करनी होगी । „> 


ध कु भू 
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परिणाम अलंकार दो तरह का होता हैः-- 
समानाधिकरण्यमूलक, वेयधिकरण्यमूलक । सामानाधिकरण्यमूकः मे विषयी तथा 
दोन एक ही विमक्तिमे होते हें । उदाहरण के लिये तस्मै सौमित्रिमेत्रीमयसुपङ्ृतवानातरं 
लाविकायः मे 'आतरः ( विषयी ) तथा भसौमित्रिमेत्री' ( विषय ) दोनों एक ही विमक्तिमेंदहें। 
त्ैयधिकरण्यमूकक परिणाम में विषयी तथा विषय अल्ग-अरूग विभक्तिमें होतें जेसे निम्न ` 
उदाहरण में :- प ४ 
पुन्नागजालकहारान्‌ काञ्चीः केयूरदामभिः। 
> [1 4 © =. 
कर्णिकाः कर्णिकारश्च विहतु विदधुवनं ॥ | 
ठन रमणियो ने वन मेँ विहार करने के किष पुन्नागो के द्वारा दायो, केयूरदाम के द्वारा 


करधनी तथा कणिकार के द्वारा कणिका बनाई ।› 
ययँ (हारादि? ( विषयी ) तथा 'पुन्नागजाल्कादि' ( विषय ) भिन्नविभक्तिक हं । 


(७ ) ससन्देह 

ससंदेह अरुकार के प्रकरण मे दीक्षित ने सवप्रथम प्राचीनो का रक्षण देकर उस्तको परीक्षा 

की है । प्राचीनो का लक्षण यह हैः- । 
साम्यादप्रकृताथंस्य या धीरनवधारणा । 
प्रकता्थाश्रया तज्ज ससदेह ; स इष्यते ॥ ( चित्र ¶० ७० ) 

“जहौ सादृद्य के आधार पर प्रकृत ८ उपमेय ) पदाथ मेँ अप्रकृत पदां कौ अनिश्चित बुद्धि 
उत्पन्न हो, उसे विद्वान्‌ लोग सस्देह कहते हे ` 

इस लक्षण मे कुद दोष हे :- 

( १) यदि इम “साम्यात्‌, पद मेँ फठत्वेन हेतुत्वविवक्षा मानते दं तो “आनीय द्विषतां 
धनानिः आदि संदेह के उदाहरण मे इसकी व्यक्षिन दो सकेगी । 

(२) यदि हम इस पद में स्वतः हेतुत्वविवक्ष। मानते हं, तो अयं मातेण्डः कि आदि पद्य 
म सदेहन दो सकेगा । 

(३) साथ हीइस लक्षण की अतिव्याप्ति विकट्प अल्क।र--^इह नमय शिरः करिगवदा 
समर दुवे करदहाटवद्धनुवां' में होगी । 

(४) लक्षण मे प्रयुक्त 'भनवधारणाः पद का अथं क्या है १ यदि उसका अथं अनिश्वयात्मकता 
हे, तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति उप्प्रक्षा के उदाहर्णो में होगी, क्योकि बुद्धि की अनिध्ितता 
बहा मौ पाई जाती है । यदि अनवधारणा' का अथै यह है कि वुद्धि मेँ अनेक पक्ष एक दूसरे को 
परस्पर उकेरुते रहते हे, तथा वह किसी एक कोटि मेँ स्थिर नहीं हो पाती, अपि तु अनेक कोर्ध्यो 
का स्प करती हे, तो फिर अपहृति के उदाहरण अंक केपि शंशविर' ( दे° कुबल्यानन्द १०२९) 
मे श्सकी अतिव्याप्ति होती हे। | | | 

(५) साथ दही ्रकृता्थाश्रयाः पद्‌ मी ठीक नहीं है। क्योकि कभी-कभी वं्णनीयं प्रकृत 
पदाथं सदे का आश्रय नहीं शेता, अपितु उसमे सम्बद्ध पदाथ होता दै, जैसे “स्थाः सगंविधौ 
प्रज पतिरभूचन्द्रो चु कातिप्रदः' इत्यादि प्रय मेँ वर्णनीय नायिका संदेह बुद्धि का आश्रय 
ध ए वेदाभ्यास्तजड ब्रह्मा सदेहवुद्धि का आश्रय है । अतः इस उदाहरण में यह्‌ लक्षण लागू ` 
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दीक्षित का स्वयं का लक्षण निम्न हैः- 


द्धिः सर्वास्मनान्योन्यक्चेपिनानाथेसंश्रया । 
सादश्यमूला वा्धैस्रकसंदेहाकंङृतिमंता ॥' 
‹जिस॒साद्दयमूकक बुद्धि मे, एक दूसरे को सव प्रकार से हटाति हए अनेक पदार्थौ का 
अनुभव हो तथा जो “वा! अथं का सपद्ल करती हे, उसे संदेह अलंकार कदा जाता हे ।* 
इस लक्षण में 'अन्योन्याक्िपिनानाथंसंश्रया? पद ॒विश्चेष महत्व का है । संभवतः कु लोग 
इसकी अतिव्याप्ति विकटप अरंकार मेँ माने, किन्तु वहां समस्त अथं एक दूसरे का प्रतिक्षेप नहीं 
करते। विकल्प मे सदा दो पक्ष होते द तथा जिस व्यक्ति को ज्ञेसा फल चाहिए वह वैसे पक्षका 
आश्रय छेता है। अतः ध्यान से देखने पर वहो एक ही पक्षका महत्व दोता है, प्रणत राजा 
के पक्षम वह दिरोनमन है; युद्ध करने को क्षमता वाङ राजा के पक्ष में धनुनमन । इसी तरह 
अपहृति में भी दोनो पक्ष समानरूप से एक दूसरे के प्रतिक्षेपौ नदीं होते । अतः यह रक्षण उनमें 
अतिव्याति नहीं होगा । 
(८ ) भंतिमान्‌ 
चित्रमीमांसा मे आंतिमान्‌ का निम्न लक्षण दिया गया ८ 
'कविसंमत सादृश्याद्विषये पिदहितात्मनि । 
आरोप्यमाणानुभवो यत्र स ज्रान्तिमान्मतः ॥' ( चित्र ¶० ७५, 
जहा कविप्रतिभा के द्वारा करिपत उस विषय पर, जिसका विषयत्व ( मुखत्वादि ) चपा 
दिया जाय, अनुभविता कोञ सोप्यमाण ( विषयी, चन्द्रादि ) का अनुभव दो, वहाँ आरतिमान्‌ 
अरंकार होता है 
इस लक्षण मेँ प्रयुक्त "पिहितात्मनि' पद के दवारा दस बात को जर संकेत किया गया ह किं 
विषय भें विषयी का अनुभव स्वारसिक एवं कविप्रतिमा कै द्वारा कल्पित होतादहे, रूपक की 
मति आहायं नदीं होता । इसण्यि इस लक्षण कौ व्याधि रूपक आदि अन्य अक्कार्तो में 
न दो सकेगी । 
अप्पय दीक्षित ने इसके कई प्रकार दिये है :--( १) शध राति, (२) उत्तरोत्तर आरातिः 
( २ ) भिन्नकठैक उत्तरोत्तर आ्रांति, (४) अन्योन्यभिषयक श्राति । इनमें द्वितीय तथा तृतीय 
प्रकार की आराति मँ विशेष चमत्कार पाया जाता हे । दिढमत्र उदाहरण यह है :- 


भि ॐ. ९ $ + ॐ 
ञान मञ्जरीति स्तनकलशयुगं चुम्बितं चच्चरीक- 
स्तत्त्रासोज्ञासरलीखाः किसल्यमनसा पाणयः कौर दष्टाः । 
तज्लोपायारपन्स्यः पिकनिनद्धिया ताडिताः काकरोके- 
रिव्थं चोलेन्द्रसिह रबद्‌रिश्गदश्ां नाप्यरण्यं शरण्यम्‌ ॥' 

'हे चोराज, तुम्हारी शातरुरमणियो को जगल में मौ शरण नी मिल पाती) उनके 
स्तनकल्श को म्री समञ्च कर गूजते भो ने चूम ल्या; भौयो से डरने के कारण सविलास 
करप को किसलय समञ्च कर तोतोंने काट ज्या; ओंर उन भगाते के लिए चिछाती 
( तुम्हारी शुरमणि्यो को ) कोयल की वाणी समञ्च कर कोभं ने मार भगाया 


| यँ भिन्नकदैक उत्तरोत्तरशरांति का निबंधन पाया जाता हे। मौरे, तोते तथा कोए आतिसे 
स्तनकलश्च, करपद्कव एवं वाणो को क्रमज्ञः मंजरी, किसख्य एवं कोकिलालाप समज षैठते है । 
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इस प्य को लेकर पंडितराज जगन्नाथ तथा विशवश्वर दोनों ने रसगंगाधर दवं कोस्तुभ में 
दौक्षित का खंडन किया है) उन्होने इस प्रयकी रचनाक ही भविसंष्ठुल वताया दै, तथा 
इमे कर दोष दढ है । पहले तो स्तनकल्शो मे मंजरी की श्राति निबद्ध करना व्यथे हे, क्योकि 
उनम साद्य कविसमयप्रसिदध नदीं है । अतः जव उनमें सादृश्य ही नहीं हे, तो श्रांतिमान्‌ 
कैते हो सकेगा ? दूसरे, “कीरदष्टाः' पद दुष्ट है, इसमे अविगरषटविधेयांरा दोप हे । यदोँ कीरेदंष्टाः" 
होना चादिष्ट था । तीसरे, "पिकनिनदषिया' पद भी दष्ट हे। कोओं को रमणियों मे कोकरिलालाप 
की आति नहीं दती, हँ कोकिलाओं की अराति दो सकती दहे। साथी कोट कोकिलओंकोही 
मार भगाते है, कोकिलालाप ८ पिकनिनद ) को नहीं । अतः यहां (पिकनिकरधियाः पाठ होना 
चादि । साथ ह्यो कोयल का शब्द “कूजित कहलाता हे, “निनद” नहीं, अतः यह भी दोष है । 
चौथे, शस पद मे अन्वयदोष भी है-"त्वदरिसृगदृशां' का अन्वय किसी तरह प्रथम एवं द्वितीय 
चरण मेँ तो ल्ग जाता है, पर तृतीय चरण में ^तछोषायालयन्त्यः' के साथ कैसे ल्गेगा ? यदि 
किसी तरह विभक्तिपरिणाम से अन्वय ठीक वेठाया जायगा, तो भीपद्य की रिथिर्ता 
स्पष्टे ही, 

पर देखा जाय तो यह खंडन दीक्षित का न होकर पथरचयिता कवि काहे) दीक्षित का दोष 
तो इतना है कि उन्होने रेसे दष्ट प्य को उदाहरण के रूप मेँ उपन्यस्त किया हे । 

जातिमान्‌ अक्कार के प्रकरण में दीक्षित ने इस वातप्रजोर दियाहेकि भ्रांतिमान्‌ तथां 
संदेह दोनों अल्कार साद्दयसम्बन्ध होने पर ही हो स्केगे। अतः निम्न पर्चो म क्रमशः सदेहं 
तथा आंतिमान्‌ नहीं माने जा्येगे । 

अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलु उयां विशिखैः सनाथयन्‌ । 
निमज्जयामास यज्ांसि संशये स्मरचिरोकी विजयाजितान्यपि ॥ 

. धयो नल जेते दुजैय व्यक्ति को जीतने मे साहस करते समय कामदेव ने अपनी कीति को 
संदेह मे डारु दियाः- यद संदेहनिवेधन सादृइय-प्रयोजित नहीं है, अतः यहाँ संदेह अलंकार 
नहीं हे । 

दामोद्रकराघातचूणितारोषवक्तसा। , 
दष्ट चाणूरमल्टेन शतचन्द्रं नभस्तलम्‌ ॥ ` 
यहाँ इष्ण के दार्थो को करारी चोट पड़ने पर चाणूरमछ को अकश मे सौ चौद दिखाई पड़- 
बह शति भौ सादृदयप्रयोजित न होकर गाढममंप्रहार के द्मरण हे, अतः यहाँ भी आांतिमान्‌ 


अल्कार नहीं है । 
क. उरे ^“ 


दीक्षित ने उल्लेख के दोर्नो प्रकारो का विवेचन करिया है। उल्लेख का रक्षण स 
करते बताया गया है कि “जहाँ एक दही वस्तु का निभित्तमेद के कारण अनेकेोंके द्वारा अनेक 
प्रकार से उल्लेख किया जाय वहाँ उल्लेख होता है । | | | | 


निमित्तमेद्ादेकस्य वस्तुनो यदनेकधा । त | 
उज्ञेखनमनेकेन तमुर्रेखं प्रचक्तते ॥ ८ चित्र १५० = 
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इस लक्षण मे मुख्य बतेंयेदहं:ः- 

(१) एक दही वस्तु का अनेकं व्यक्ति निमित्तमेद के कारण अनेकधा अनुमव करं । इस प्रकार 
५अनेकेन' के द्वारा माटारूपक का वारण ही जाता ड, क्योकि वरहा अनुभविता एक दी होता 
हे, अनेक नहीं । 

(२) साथ दही यद्‌ अनुभव अनेक प्रकार! का हो । यदि अनेक व्यक्तिणएकसा ही अनुभव 
करगे तो उच्छेव न होगा । 

(३) जिस वस्तुका “अनेकधाः उच्चे हो बवहएक ही दो, इस तरह इस लक्षण की 
अतिन्याप्ति “शिजञानैमंजरीतिः इत्यादि पद्मे न हो सकेगी, क्योकि वर्ह तत्तत्‌ स्तनकलद्ादि 
अनेकं वस्तु तत्तत्‌ मजर्यादरि के रूप मे उहिलखित हें । 

(४) साथी दत लक्षणम 'उत्टेखनं से तात्पयं (निषेधास्ृष्ट वणैन है, अत; अपहृति की 
भी अतिन्याप्तिन दहो सकेगी । 

इसके वाद दीक्षितने इसकेदो भेद किप है :--श्ुदध उल्छेख तथा अलंकारान्तरसंकीणै 
उर्छेल । इनके कई उदाहरण दिए गये हे । 

उल्लेख का दूसरा प्रकार वर्ह माना गया है, "जौँ ग्रहीताके एक दही दहदोते हुए मी विषय के 
आश्रय मेद के कारण एकी वत्तु का अनेकधा उस्छेख हो 

अ्रहीतृमेदाभावेऽपि विषया्रयसेद्‌तः। 
एकस्यानेकधोल्रेखमप्युल्टेखं प्रचक्तते ॥ ( वित्र° ¶० ९० ) 


इसके भौ दीक्षित ने शुद्ध तथा संकीणं दो भेद कि दं, तथा इनके अनेक उदाहरण दिये है, 
जो चित्रमीमांस। में देखे जा सक्ते हें । 


( १० ) अपहुति 


अपहृति अलंकार का लक्षण निम्न है:-- 
“प्रकृतस्य निषेधेन यद्न्यत्वप्रकल्पनम्‌ । 
सामभ्यादपह्वतिवांक्यभेदाभेद्वती द्विधा ॥* ( चित्र ¶० ९२ ) 


“जहौ परकृत पदाथ के निषेध केद्वारा. सादृश्य के आधार पर अप्रकृत की कल्पना का जाय, 
वहाँ अपहुति अरंकार होता दै । यह एक वाक्यगत ( वाक्यामेद्वती ) तथा द्विवाक्चगत (वावेयमेदे) 
दो तरह की होती दह) 


इस लक्षण मे निम्न वातं पाई जातौ हें :-- ¦ 


( १ ) यथपि रूपक मेँ “अन्यत्वकस्पना!--प्रकृत मे अप्रकृत कौ कर्पन। (आरोप ) पाई जाती 
है, तथापि वहां प्रकृत का निषेध नहीं पाया जाता। अतः परहृतस्व निपेधेनः से रूपक का 
वारण होता हे । = 


न 


` (२) आक्षेप अरुकार मँ विषय का निषेध ही पाया जाता दै, वँ अन्यत्वकल्पन नहीं होता, 
साथ दी आक्षेप साद्रयमूलक अलंकार मी नीं है । अतः (साम्यात्‌, तथा (अन्यत्वकस्पन' से 
आक्षिपका वारणं होता हे। ्‌ ) ईव "= - ६ (9 
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८३ ) साथ ही इस रक्षण कौ अतिव्याप्ति नन पद्मं मुखमेवेदं" इस तत्वाख्यानोपमा ( नामक्‌ 
दण्डी के उपमाभेद ) मेँ मी नहींहोगी, क्योकि वहाँ अप्रकरेतका निषेध कर प्रकृत की कल्पना 
पाईं जाती है, जो उक्त सरणि से ठीक उल्री बात है । | 

(४) उक्तं लक्षण में श्रक्ृतस्य निषेधेनःका प्रयोग करनेका भीखास कारणदहे। का 
आलकारिकों ने इसके लक्षण में पुवंकालिकि क्रिया का प्रयोग किया है- श्रक्रतं प्रति षिध्यान्यः 
सस्थापनं स्यादपड्तिः' या निषिध्य विषयं साम्यादारोपः'-किन्तु एेसा करना ठीक नहीं । 
हम देखेगे कि अपहृति अल्कारके दो प्रकार होतेहं-(१) कभीतो पहले वाक्यमें प्रकृतं 
का निषेष कर तदनतर उस पर अप्रकृत का अरोप किया ज।तादहै, (२) कभी पहले वाक्ये 
अप्रकृत का आरोप करिया जाता है, तदनतर प्रज्ृत का निषेध करते ह । लक्षण में पूवंकालिकं 
क्रिया का प्रयोग करने पर यह लक्षण पहले भेद में तो संगत बैरेगा, पर दूसरे मे नहीं । इसीलिए 
उक्त लक्षण मे श्रकृतस्य निषेधेन मे तृतीयांत पद्‌ का प्रयोग करिया गया हे । 

अपहृति के स्वप्रथम दो भेद होते हे :--वाक्यभेदवती तथा वाज्यामेदवती । वाक्यभेदवती 
मे सदा दो वाक्य होगे, एकमे प्रकृत का निषेध होगा, दूसरे मे अप्रकृत का आरोप । इनमें से 
कवि कभी प्रकृत के निषेध वाले वाक्य को पहले रखता है, कमी अप्रकृत के अ।रोप वाड वाक्य 
को । इसीङिटए इसके दो मेद हो जते दै :- (१) अपहव पूवक आरोप (२) आरोपपूक॑क अप्व । 
एकवाक्यगता अपहृति मं छल, केतव, कपट, न्याज, वपुः आदि शव्दोके द्वारा प्रकृत का निषेध 
कर अग्रकृत का आरोप किया जाता हे । इसमे उक्त दो भेद नदीं होते । 

चित्रमीमांसा मे दीक्षित ने एकं अन्य अपहतिभेद का भी संकेत किया है । वे वताते हें कि 
ङ विद्वानों का मत हे कि जिस तरह सादृदयव्यक्ति के लिए प्रयुक्त अपहव मे अपहति अलंकार 
होता हे वेते ही अपव ( प्रकृत वस्तु के चिपाने के छिए 2 म्रयुक्त सादृदयनिवेधन मे भी अपहृति 
भल्कार होता हे ) दीक्षित के इस संकेत का आधार रय्थक का अलंकारसरवैस्व दे यद्यपि रुय्यक ने 
अपदति के प्रकरण में ककष्माण अपहृतिमेद का संकेत नह कया रै, तथापि अलकारसर्व॑स्व के 
रेष प्रकरण के प्रसंग मे निम्न पय को उद्धृत कर उसमे अ पहति का द्वितीय भेद माना है । पर 
इतना होते हुए मी रुय्यक तथा जयरथ इसे व्याजोक्ति मे ही अन्तभांवित माननेके पक्षमेंहै। 

( दे° अलंकारसवेस्व प° १३१) 
 सादश्यब्यक्तये यत्रापहवोऽसावपह्वतिः। | 
अपह्ववाय सादृश्यं यत्रास््येषाप्यपड्तिः ॥१ ( चित्र प° ८५ ) 


दीक्षित ने इस अपहति को ही कुवल्यानंद मेँ छेकापहति' कह दै । इसक्रा उदाहरण निम्न हैः- 


जङ्प्यादावमन्दग्रहमलकचयं वक्त्रमासज्य वक्त्र, 
कण्ठे ल्यः सुकण्ठः प्रसरति कुचयो दृत्तगाढांगसंगः ॥ 
पतित चरणयोयंः स तादक्‌ प्रियो मे, 
बारे ख्जानिरस्तानहिनहि सरले चोलकः किं त्रपाछ्रत्‌ ॥ 


पहले पहल जोररो से केरासमूह को खच कर, सुख मे मुख डाल कर, वह सुन्दर कण्डवालाः 
कण्ठ मे ल्ग कर, स्तनो का गादाङ्गिन क्प्ता हआ वदता हे, वह नितंव म आसक्त हो चरणों 
मे गिरता है, ेसा वह ञ्चे बहुत प्यारा दे'-किसौ सखी के श्न वचनो को खनकर दूसरी सखी 
कहती हैले, वा सचञुचत्‌ वेशम हो गदेहै(जोप्रियके साथकी गइ अपनी रतिक्रीडाः 
की वाते कर रदौ है )' । पहली सखी वास्तविकता को चिपाने क लिए कहती है “नह, सरल बुद्धि 
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वाली सखी, नही, भला कहीं चोरक (गले से पैरो तक पहनने का मौरतो का लम्बा छ्वादा, 
जिसे सिर से पहना जाताहै) भील्ज्जाका कारण वन सकता हे । | 
इसी सम्बन्ध मे दीक्षित ने यह भौ वताया ह कि उद्धगदि आल्का रिक व्याजोक्ति अलंकार नहीं 
मानते, अतः उनके मत से यह अपहृति का ही भेद हे, भिन्तु रुचक ( रुय्यक ) आदि के मत मं 
यँ अपहृति न होकर व्याजोक्ति मानी जायगी । 4 
अन्त मं दीक्षित ने श्स बातका भी संकेत कियादैकिं दण्डी के मतानुसार साधर्म्येतर 
सम्बन्ध मे मी अपहृति होती ह । अतः दण्डी कविंसी भी वस्तुके निषेध करने तथा अन्य वस्तु | 
की करना करने मे अपहति मानते है :- | 
अपद्ुतिर पस्य किंचिद्‌न्याथंसु चनम्‌ । 
न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस पत्त्रिणामिति ॥' 


( ११) उस्प्रक्षा 


अभेद प्रधान अलंकारो के बाद दीक्षित ने अध्यवसायम्‌ र अलंकारो कोचलियादहै। इस कोटि 
म केवल दो अलंकार आति द--उत््रक्षा तथा अतिद्ायोक्ति। उग्मेक्षा के प्रकरणम दीक्षित ने 
वि्यानाथ के प्रतापरुद्रीय घे लक्षण देकर उत्त पर विचार किया है । विद्यानाथ का लक्षण यद हं :-- 
पयन्नान्यधर्मघंव॑धादन्यत्वेनोपतकिंतम्‌ ॥ 
प्रकृतं हि भवेप्प्राज्ञास्तामुस््तं प्रच्तते ॥' ( चि० पृ० ८६ ) 


जहौ अप्रकृत पदाथ के धमंसंवंध के कारण प्रकृत मँ अग्रकृत की कल्पना ( संभावना ) कौ 
जाय, उसे विद्वान्‌ लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते है \' 

इस लक्षण में निम्न बातं हं :-- 

(१) प्रकृत मेँ अप्रकृत की संभावना को जाती हे । 

(२) प्रकेत मेँ अप्रकृत की संमावना किसी धर्मसंबेष के कारण कौ जाती हे । 


उक्त लक्षण में “उपतरकितम्‌' पद से लक्षणकर्ता का तात्पयं ‹समावना' है, निश्चयः ते नदीं। 
यदी कारण है, जिस धमेसवंध के कारण उत्प्रेक्षा घरित होती हे, वह्‌ केवल तादात्म्यसंभावना का 
हेतु है, उसे हम "पर्वतोऽयं बहिमान्‌ › धूमात्‌ म पाये जाने वाले हेतु श्वूमः की तरह निश्चयात्मकः 
हेतु नदीं कह सकते । इसी संबध मँ दौक्षितने इस वात कामी संकेत किया हे किं कई स्थानों पर 
(व) शाब्द के द्वारा सो संभावना की जाती दैः जेते सद्यो वसन्तेन समागतानां नखदतानीव 
बनस्थटी नाम्‌" मे । रेते स्थानो पर “इव साटरयवाचकं र< नदीं है, अतः यहो उपमा नहीं 
मानी जा सक्ती । दीक्षितनेदण्डीका प्रमाण देकर इस बात को पुष्ट किया हे कि उन्दने 
उत्प्रक्षावाचक शब्दों मं “इव' का समावेश किया है, तथा काव्यप्रकाश के रीकाकार चक्रवर्तीं के 
इस मत का संकेत किया है किं जव उपमान लोकसिद्ध हो तो “इवः उपमावाचक होता है ओर 
जब बह लोकसिद्ध न होकर कटिपत होता हे तो “इव उत्प्रेक्षावाचक (संभावना परक होता हे । 


१ अत्रेदमपहतिकथनं व्याजोकत्यलंकारं पृथगनंगीकु वेतामुद्धयदीनां मतमनुसृत्य । ये तु उद्धिन्न 
वस्तुनिगूहनं व्याजोक्तिरिति व्याजोक्त्यंकारं पृथगिच्छन्त तेषामिदहापि व्याजोक्तिरेव नापहति- 
रिति रुचकादयः। ( चित्रमीमांसरा ¶१० ८५ ) 6 वि 
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५ १) उक्त लक्षण का अन्यधमसंवंधातः पद इस वात का संकेत करता है फि जहां किसी 


थमं को निमित्त बनाकर प्रकत मे अप्रकृत कौ कल्पना की जायगी, वहीं उतपेक्षा होगी । यदी 
कारण है, इस लक्षण की अतिव्याप्ति षयर्थोक्तौ च करयनम्‌” वाली अतिशयोक्ति तथा संभ।वना 
अकार में न हो सकेगी, क्योकि वहां निनिमित्तक कल्पन। पाई जाती है । 

(२ ) साथ ही यह कल्पना सदा अग्रज्ृत के रूपमे की गरंहो, श्स वात का संकेत करने 
के ङिए “अन्यत्वेनोपतकिंतम्‌ कहा गया है । यदि प्रकृत मे अप्रकृत की कल्पना न होक केवल 
संभावनामात्र पाईं जायगी तो वहाँ उत्प्रेक्षा अल्कार न हो सकेगा । अतः जँ धूर को सामने 
उड़ती देखकर राम यह शंका करते हे फ संमव है हनूमान्‌ से राम का आगमन सुनकर ससैन्य 
भरत उनकी आगवानी करने आ रहे है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है । 


विरक्तसंध्यापरुषं पुरस्ताद्यतो रजः पाधिवसुञ्जिहीते । 
शङ्कं हनूमत्कथितप्रृत्ति परव्ुद्तो मां भरतः ससैन्यः ॥ 
( २ ) उपतरकितम्‌, पद का प्रयोग अनुमान अल्कार का वारण करता है, ज्योकि अनुमान 
मे ल्मिके द्वारा ङ्गी का अवधारण या निदचय हो जाता दै, वहाँ तकँ या करपन। नहीं होती । 
(४) साथ हयी यह भी आवरयकं हो कि यह कल्पना प्रक्रत से ही संबद्ध हो इसलिये प्रकृतः 
१द्‌ का प्रयोग क्रिया गया है। जहां कहीं अप्रकृत से संबद्ध कोहं संभावना पाईं जायगी, वहं 
उक्षा न होगी, जेते सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां वहाः सगहां इव" मे, जहौ अ प्रस्तुतप्रञ्च॑सा 
अलकार माना गया है । 
विरोधी विद्वान्‌ उक्त लक्षण मेँ अव्याप्ति दोष मानते हे । उनके मत से उ्परक्षा के कईं रेते 
स्थङ देखे जा सकते हे, जहाँ वणित संमावना निमित्त या तो केवल प्रङ्ृतमात्र का धमं होता दहै, या 
केवल अग्रृतमात्र का । पेते स्थिति मे दोनो के धर्मो में परस्पर संबंध न होने से अन्यधमसवंषात्‌ 
बल्य जक्षणाञ्च ठीक न बैठ सकेगा । फिर तो रेते स्थलों मज पके अनुसार उत्तरेषा न हो सकेगी । 
जगुलीभिरिव केशसंचयं संनियम्य ति मिरं मरीचिभिः। 
ङद्माटीङ्ृतसरोजलो चनं उम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥१ 


यहाँ जंयुलियों के समान किरणों के दारा केदापाद्य के समान अंधकार के ग्रहण रूप निभित्त 
के कारण चन्द्रमा केद्वारा एजनीयचल को चूमना संम।वित किया गया है" । उक्त निमित्त केवल 
परकेत काही धमं है, अप्रकृत का नही, वर्यां धर्माद मे उपमा होने के कारण वहाँ किरणो" 
व अथकारः कौ हो मुख्यता है । 

साथ ही अन्यत्वेनोपतरकितम्‌' मँ प्रयुक्त अन्यत्वेन" का अथं केवल “अप्रङृतत्वेनः हे । अतः 
इस दृष्टि से जरह धमिक्तवधौ व्तूत्रक्षा या स्वरूपोत्येक्षा होगी, वहीं यह लक्षण धरित हो सकेगा, 
हतूत्प््षा, फलोत्प्रेक्षा तथ। मस्वरूपोत्परक्षा में आप्रका लक्षण संगतनदहो सकेगा, क्योकि वँ तो 
भृत कौ अन्यत्वकल्पना होती नही, ( अपितु प्रकृत के फल या देतु कौ अन्यत्वकर्पना होती हे )। 
मत्तः चह लक्षण निम्न पच जेते उत्प्रक्षास्थ्लो मे खागूनदो सकेगा । 


न 

सषा स्थटी यत्र विचिन्वता त्वां ष्ठं मया नू पुरमेकसुर्ग्याम्‌ । 
अदश्यत त्व चरणारविन्द्विश्टेषदुःखादिव वद्धमोनम्‌ ॥ 
~ द सीता, यहु ठीक वही जगह है, जहाँ तुर्हं देव्ते हुएेने 
देखा था, जो मानो तुम्हारे चरणारकिद क न 4 के दुःखे मौन 


९“ शको ददौ व्याख्या के छियि दे० 


होरडयाथा। 
रिदी कुवल्यानेद पृण २९० । 
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यहाँ नूपुर के “मौनित्व रूप निमित्त (धमं ) के कारण उसके हेतु दुःख की संमावनाकी 
गई है । यदि यहौँ नूपुर मेँ दुःखी" ( मनुष्य ) की कल्पना की जाती तो वस्तूतपरेक्षा। हो सकती दे, 
किन्तु यहाँ रेसी बत नहीं है । 


(५) हम कईं रेते स्थलमी देखते दे, जदं अप्रकृतथ्मिक उत्प्रेक्षा मी पाईं जाती हे, पर 
आपके लक्षण मे रकृतं" पद के कारण यद स्पष्टहै कि उत्प्रेक्षा अलंकार मेँ केवल प्रकरृतधर्मिक 
उत्प्रेक्षा ही हो । तब तो यह लक्षणांश निम्न पचमेंलगून हो सकेगा । 


हतसारमिवेन्दुमंडरं दमयन्तीवदनाय वेधसा । 
कुतमभ्यविरु विलोक्यते तगं भीरखनीखनीटिम ॥ 

“ठेसा जान पडता है कि ब्रह्मा ने दमयन्ती के मुख का निर्माण करने के छ्य माना चन्द्रमा 
के सारभाग का अपहरण कर कियादहै; तभीतो भिवरके बीचमें रिक्त स्थान वाङ इस चन्द्रमा 
मेँ गम्भीर गड्ढे के वचसे यह आबाश की नीलिमा दिखाई दे रदी दहे) 

इस पद्य मे चन्द्रमंडल के विषयमे यह उद्प्क्षाकी गई है फिं उसका सार दमयन्ती के मुख 
कौ रचन। करनेकेल्िरिले ल्या गया है। इत प्रकार यँ अप्रकृतधरमिकं उष्मरेक्षाहै। इस वात 
का ध्यान रखना आवदयक है किं इस पद्मे प्रकृतधर्मिक उत्प्रेक्षा नहींह। यदि कवि इस्त प्रकार 
की कल्पना करता किं दमयन्ती का मुख मानों चन्द्रमाके सार का अपहरण कर उससे वनाया 
गया हे तो यद्यं प्रकृतथनिक उ्प्क्ष। हो सकती है । वस्तुतः (हृतसारमिवेदुमंडल" मं “श्व' का 
अन्वय 'हृतसार' के हाथ होगा, जो “इन्दुमंडरः का विशेषण है, अतः संभावनपिरकं इव यन्द 
अप्रकृतधमिक उत्प्रेक्षा को ही पुष्ट करता दे । | 

दीक्षित के मत सते उक्तं लक्षण दुष्ट नहींदहै। दीक्षित ने शकाकार की उप युक्त दांका्ओं का 
यथोचित नेराकरण किया हे । 

( १) उक्त उत्प्रक्षालक्षण की "हृतसारमिवेदुमंडल* इत्यादि पद्य मे भन्याप्नि ददो, रत्ती बात 
नहीं है । वस्तुतः प्रकृत न्द से हमारा तात्पयं केवल “उपमेय ( मुखादि) सेदही न दीकर 
विषयत मात्र से है । देसी स्थिति मे 'उपमानः ( चन्द्रादि ) मौ प्रकृत दो सकते हें । 

( २ ) आपका यह कथन कि उक्त लक्षण हैतूत्ेक्ष, फलोस्परेक्षा तथा षमस्वरूपोत््रेक्षा मे खारू 
नदीं होगा, ठीक नदीं । वस्तुतः 'अन्थत्वेनोत किंतम्‌? मे “अन्यत्वेन का अथं “अन्य प्रकार से" हे, 
इस अ्थंकेलेने पर हम देखते हे फिं जेते एक धर्मी मेँ अन्य धर्मी की त।दत्म्यसंभवना की जाती 
डे, बहो अन्य धमां “अन्य प्रकार है ही, ठीक उसी . तरह जां कोई एक धमं हैतुरूप मे, फररूप 
मया स्वरूपतः संभावित किया जाता है, वाँ मी वह्‌ धमं अन्य प्रकारकादोताहीहे। इस तरह 
उक्त लक्षण इन उत््रक्षामेदो मं मीषसितिदयो दही जाता हे । 

 उष्परक्षामें उपमा की भाँति अनुगामी, साधारण धम, विवप्रतिविवभावरूप धर्म- सभी प्रकार 
का धमं पाया जाता ह। | 

शतके वाद दीक्षित ने उत््रक्षा के मेदोपमेद का संकेत किया है। कुबल्यानन्द में दीक्षित ने 
केवल दः उत्प्रेक्षा ही भानी है :- उक्तविषया तथा अनुक्तपरिषया वस्ुहेतुफलोत््रक्षा । अल्कार- 
सवंस्वकार रुय्यक के भेदोपमेद का संकेत करते दीक्षित ने चित्रमीमांसा मे बताया है कि रुय्यकने 
उत्प्रेक्षा के ९६ भेद माने है । प्रतापरद्रीयकार विद्यानाथ का उत्प्रेक्षा पिभाग विशेष विस्तृत है, 
उसने उत्पेक्षा के १०४ मेद माने हैँ । इसके वादं दीक्षित ने प्रमुख.प्रसुख उग्मेक्षमेदों का विस्तार 
से विवेवन किया दहै, जो चित्रमीमांसा मे द्रष्टव्य हे । 4 (^ 
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( १२ ) अतिश्चयोक्ति 


चित्रमीमांसा मे अतिशयोक्ति का प्रकरण अधूरा ही मिलता दै! दीक्षित ने प्रतापरुद्रौयकारः 
वियानाथ के अतिद्वायोक्ति लक्षण को उपन्यस्त कर उसकी परीक्षा कौ हे। विद्यानाथ का अतिङ 
योक्ति लक्षण निम्न हे :- 
“विषयस्यानुपादानाद्विषय्युपनि वध्यते । 
यत्र सातिशयोक्तिः स्यार्कविप्रोढो क्तिजीविता ॥' 


(जहौ विषय { उपमेय ) का अनुपादान करते हुए केवर पिषयी ( उपमान )का ही निबंधन 
किया जाय, वदँ अतिशयोक्ति होती है । यद अतिशयोक्ति कविग्रौढोक्ति की आत्मा हे ।' 

इस संबन्ध मे दीक्षित ने वताया है कि उक्त लक्षण मानने वाले आलका रिको ने अतिायीक्िः 
के केवल चार हय मेद माने ह :- भेदे अभेदः, अभेदे भेदः, संबन्धे असंबन्धः, असंबन्धे सन्धः । 
मम्मर तथा रथ्यक के द्वारा सम्मत अतिशयोक्ति के अन्य भेद--कायेकारणपौवांपयं-का संकेत वे 
साददयमूलक अरंकारों म न कर कायंकारणमूलक अलुकारते मेँ करते हे ।' 


दीक्षित ने उक्तं लक्षण का विचार करते हुए पदधा ह कि वविषयस्यानुपादानात्‌ पद से 
वि्यानाथ का क्या तात्पयं है ? इसके दो अथो सेकतेहंया तो( १) विषयके प्रतिपादक का 
अभाव हो, (२) या फिर विषय के वाचक पद का अभाव दहो) विद्यानाथका तात्पयं फिस अथेमे 
है। यदि वे ५विषयस्य प्रतिपादकामावः' अर्थं ठेगे, तो भेदे अभेदः” वाले उदाहरणा में जहां विषय 
के टिद उसके लाक्षणिक विषयिवाचक पदका प्रयोग होता दहै, यह लक्षण लगूनदहोस्केगा। 
जब इम “गुखः के लिए कमल, शब्द का प्रयोग करते हे, तो यहाँ "कमर" रब्द लक्षणा से सुखः 
का प्रतिपादकतोहै ही, भले ही वह वाचक ( अभिधावृत्तिके द्वारा प्रत्यायक ) न हो । अतः 
पहल। अथं केने में यह दोष है । यदि दूसरा अथं --(विषयस्य . वाचकामावःः-लेनाहैःतो भी 
आपत्ति हो सकती हे । हम एक रेसा उदाहरण ठे ठे, जां इलेषमूला अतिशयोक्ति पइ ज।ती 
हे "चुम्बतीव रजनीमुखं शशी । यहाँ “मुखं पद मे इलेषमूलातिशयोक्ति है; एक भोर इस्तका 
अथं हे प्रदोष ( रजनीमुख ), दूरी ओर वदन (रजनी-नायिका का मुख ) । यह वद नाथक 
मुख ने प्रदोषाथंक सुख का निगरण कर छया है । किंतु इतना होने पर मी उसमें (तद्वाचकाभावः 
( विषय के अभिधायक कान होना) नहीं है. वह रात्रिके आर्भका भी वाचकदहैहयी। फिर 

` तो यह लक्षण इस उदाहरणमें लागू न दहो सवेगं । 


ूवेपक्षौ इस दोष को यो हटना चादेगा । वह कह सकता है कि "विषयस्यानुपादानात्‌' से 
हमारा तात्पयं यह है कि विषयी ( उपमान) के वाचक शब्द से अरग विषय-प्रतिपादकः 
राब्द का अभव्रहो) किंतु रेस माननेपरमभौ ठीकन होगा। हम एक उदाहरण ञे टे- 
उन्मीङितानि नेत्राणि पद्मानीवोदिते रवौ । इस पंक्ति म “उन्मीकितानि' केदो अरथ॑हें: -- "खुल 


~ -=- न 
१. म्रतापरुद्रौयकार विद्यानाथने तो फिर भी अत्िशयोक्तिके पचो मेर्दोका साथ-साथही 

वणेन कियाहै। हों, पचम भेदका लक्षण अल्ग से निबद्ध कियाहै। (दे० प्रत परुद्रीय 
० २९६, ३९९ ) पर एकावलीकार विद्याधर ने साद्ृदयमूलक अतिशयोक्ति मेँ केवल चार दी मेदो 
का वणेन किया है । पचे मेद का वणन उसने भिन्न प्रकरण मेँ विशेषोक्ति के वाद्‌ पिया ह, 
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जानाः ( वाच्यां ), "विकसित दो जाना ( लक्ष्याथं )। ये दोनो अथं एक दूसरे से परस्पर भिन्न 
हे दी । आप वाङा अथं लेने पर तो उक्त क्षण यहा खागू नदीं दोगा । 

एक दलील थह मीदी जा सकती है कि उक्त पद से हमारा तात्पर्यं यह्‌ दहै कि विषयिगप्रति- 
पादक शब्द से भर्ग अन्य विषयप्रतिपादक का अभाव हो । पर्‌ दम ठेते स्थल पेच कर सकते हैँ, 
जहो विषयिप्रतिपादक तथा विषयग्रतिपादक का अलग-अलग प्रयोग किये जाने पर भी अतिदायोक्ति 
मानी जाती है :- | | ः 


परवतः कर्पतरोरेष विशेषः करस्य ते वीर। 
भूषयति कणमेकः परस्तु कर्ण तिरस्कुःरुते ॥ 
इस प्य मे कर्ण) का अथं कान तथा कुन्तीपुत्र कर्णं दोनो है, अतः यदं इलेष हे । ध्यान देने 
की बात यह है कि दोनों स्थानों पर कणे" पद के दो-दो अथं होगे, अतः यां यमक अरुकार न 
होगा । वर्ह दलेषमूलातिश्चयोक्तिदे । इस पय नै पिपयिप्रतिपादक कणे तथा विषयप्रतिपादक» 
षकाण) का अलग-अलग प्रयोग पाया जाता हे, अतः यह्‌ तात्पयं लेने पर कि जर्हा उनका जलयः 
अलग प्रयोग न होगा वहीं अतिशयोक्ति दो सकेगी, उक्तं लक्षण यँ संगत न वैठ सकेगा । 


पूर्वपक्षी फिर एक दलीर देगा । वह यहं कट्‌ सकत। हे कि (विषयस्यानुपादानात्‌ से हमारा 
तात्पयं यह है कि विषयिप्रतिपादक शब्द से सवथा भिन्न ( विलक्षण ) विषयप्रतिपादक का अभा 
हो । ( ठेसा मानने पर तो (भूषयति कणमेकः ^“ ' इत्यादि में उक्त लक्षण की व्याप्षि हो जायगी 
क्योकि व्य दोनों के तत्तत्‌ प्रतिपादकं अक्ग-अल्य होते हए भी (एक दी" ( कणं ) हे, सवथा 
विलक्षण नहीं । ) पर इसमें भी दोष हे । निम्न उदाहरणे ठे 

उरोभुवा कुंभयुगेन जमित नवो पारेण वयस्कृतेन किम्‌ । 
त्रयासरिद्‌दुगंमपि प्रतीर्य सा नलस्य तन्वी हृदयं विवेश्च यत्‌ ॥ 

इस परय मे .कुंभयुगेनः ( विषयिप्रतिपादक ) के दारा (कुचद्वयः ( विषय) का निगरण कर 
लिया गया है । किन्तु कवि ने साथ हौ “उरोमुवा' पद कै द्वारा विषयिगप्रतिपादक विलक्षण विषय- 
प्रतिपादक कामी प्रयोग किया दी है। संभवतः ुव॑पक्षी यह कह सकते हे किं “उरोथुवा' पद 
विषयिप्रतिपादकविलक्षण है, विन्तु वह्‌ "विषयतावच्छेदके' ( दुःचद्वय के विशिष्ट धम )केरूपमे 
प्रयुक्त नहीं हुआ दहै, अतः जं पविषयतावच्छेदक) रूप मे विषयिप्रतिपादकविलक्षण विषयप्रतिप[दक 
हो, उसको हम अतिद्योक्ति मे न मानंगे। पर इतना होते हुए भी कदरेसे भी स्थल हं जहाँ 
अतिद्ययोक्ति मे विषयी के प्रतिपादक शब्द्‌ का प्रयोग पाया जाता है, साथ दही उसते सवधा 
विलक्षण रेते विषयप्रतिपादक शब्द्‌ क भी प्रयोग हदोतादहे, जो (विषयतावच्छेदकः रूपमे 
विवक्षित होता है । जसे निम्न प्य मं-- 

ध्वान्तस्य वामोर विचारणायां वेशेषिकं चारु मतं मतं मे। 
ओौदकमाहुः खल दशनं यत्लम तमस्तरवनिरूपणाय ॥ 

हे सुंदरि, मेरी सम्च मेँ अंधकार के निषय म विचार करनेमे वैशेषिक ददन सवसे अधिक 
खंदर है, क्योकि उस दशन को “लक दशनः ( उर्ल्‌ ङी दृष्टि वैशेषिक दशन का दूसरा नाम ) 
कह] जाता है, तभी तो वह (अंधकार' तत्व के निरूपण म समथं हे । 2 

इस पच म “जीं दन" ( उल्ल को इष्टि ) विषयी हे, “व शेषिकं मते" ( वैशेषिक दशेन ) 
विषय । कवि ने दोनों के प्रतिपादक शब्दों के प्रयोग अलग.र किया है, साथ ही विषय प्रतिपादक 
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पद स्था विलक्षण है तथा उत्तका प्रयोग निषयतावच्छेदक के रूपमे हु ह । अतः उक्त अथुः 
छेते पर आप का लक्षण यदा ठीक नदीं ब्रेठेगा+ जब किं यहां भी अतिर्योक्ति अल्कार देही). 

साध ही विषयिप्रतिपादक विलक्षण विषयप्रतिपादक का अभाव अथंलेने पर तो रामरावण- 
योद रामरावणयोरिव मे मौ श्स लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योकि यहां मी उपमेय का 
प्रतिपादक शाब्द उपमान के प्रतिपादक से विलक्षण नहीं है। संभवतः पृवपक्षी यह उत्तरदेगा 
कि यदौ तो अनन्वय अक्कार है, अतः अभेद कल्पना न होने से यहां उपमानोपमेय विपयन-विषयौ ` 
नहीं कदलाते। विषय हम उसे कगे जिप्तका किसी अन्य वस्तु के साथ साष्रय के आधार प्र्‌ . 
अभेद स्थापित किया जाता है! इस तरह अनन्वय के उपमान तथा उपमेय मे अमेद स्थापनानं 
होने से वे विषयी तथा विषय नहीं है । पवंपक्षी का यह उत्तर ठीकदहे, किंतु अभेद स्थापना 
रूपक में तो पाड जाती है, अतः उक्त लक्षण की अतिन्याप्ति रिलष्टरूपक्मेतो होगी दी, क्योकि 
वँ विषय तथा विषयी दोनो का वाचक पद शक ही बार प्रयुक्तहोताहे, अलग-अलग नहीं। 
यदि आप कहं किं रूपक में केवल ताद्रूप्यारोप होता है, अतिशयोक्ति मे अभेदाध्यवसाय,तो 
यह मत ठीक नहीं, वस्तुतः रूपकमे भो अभेदाध्यवस्राय पाया जाताहे। साथ ही इसकी अति. 
व्याप्ति सारूप्यनिवंधन समासोक्ति में भी पाई जाती हें । 


अतः उक्त अतिशयोक्ति लक्षण दुष्ट हे। चित्रमीमांसा यहीं समाप्तद्यो जाती है । 
'अप्यधचिनत्रमीमांसा न मुदे कस्य मांसला । 
अनूरुरिव धर्माशोरधन्दुरिव धूजंटेः ॥' 
(५) 

अर्कारः शब्द की व्युत्पत्ति है-'अल्करोतीति अलकारः, वह पदार्थं जो कफिसीकी 

डोभा वडाये, किरी को अल्कृत करे । लौकिक अथं मेँ हम उन कटकं कुण्डलादि स्वर्णाभूषर्णो 

को, जो शरीर कौ शोभा बदति है, अलंकार कते हँ । ठीक इसी तरह काव्य के उन उपकरणों 

को जो कविता-कामिनी की शोमावृद्धि करते है, अलंकार कहा जातादहै। काव्य की भौमांसा 

करते समय हम देखते द कि कान्य के उपादान शब्द्‌ ओर अथं-्ब्दाथ-है । जिस प्रकार 

हमारे शरीर की सधना रक्त, मांस, अस्थिपजर से वनी हुईं है; टीकं वैसेदही काव्यकी 

संघटना के विधायक तत्व शाब्दाथ हे । शाब्द तथा अथं वैसे तो दो त्व है, किंतु ये दोनों परस्पर 

इतने संदिष्ट हं ग राब्द के विना अर्थं का असितत्व नदीं रह पाता तथा अरथंके विना शब्द केवल 

"नाद्‌" मात्र हे) कलु शब्दाथंतो लौकिक व्योम भी प्रये जति तोक्या शब्दाथको 

कान्य मानने प्र समस्त लक्रिक वाक्य काव्य होगि१ इस शंकाके निराकरण करने के लिप 

जब तङ शान्दाथं के साय विन्दं 9दोष विशषषर्णो का उपादान नकर दिया जायगा, तवे तक 

कान्य की निदुषट परिभाषा न वन पायगी । वस्तुतः काव्य होने के किट शब्दां का रसमय दोना 

आवश्यकं है । जव तक शब्दां रसमय न होगे तव तक वे कान्यसंश्ञा का वदन न कर सगे । 

| कान्य म रस का ठक वही महव है, जो शारीर म आत्मा का । यदौ कारण है विश्वनाथ ने 
कन्व की परिभाषा ही वाक्यं रसात्मकं काव्यं निबद्ध की। रस कै. अतिरिक्त कान्य के अन्यः 
उपकरण यु, रोति तथा अलंकार दै । गुण वस्तुतः रस के धमं ह । जते आत्मा के धमं शरत 

-- : चि दानशीवा आदि ह वैसे मायं, ओजस्‌ तथा प्रसाद रस के धम है । राति शरारका ` 
।  भजवकरुतवान ३ जिस तह मत्क शतार कौ वष प्रकार की संबटना परार जाती ह, वैसे हौ 


।॥ 
- "ः 
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काव्य मे वैदी, गौडी, पांचाली आदि रतिया ह । “अलंकार शरीर की शोभा वदनि वे 
धरम है, जिस तरह कड़ा, अंगूठी, हार आदि के पहनने से शरीर की साथ ही शयीरीकीमभी 
शोभा बदृती है, वैतेही शब्दालकारया अर्थालंकार के भरिनियोग से कान्य के चमत्कार ५ 
अभिवृद्धि होती है । इनके अतिरिक्त एक ओर तत्त्व ै--दोष । जिस प्रकार शरीर मेँ पाये जनि 
वाले काणत्व, खंजत्वादि दोष शरीर की दोभाका अपहरण करते, उसी प्रकार कव्व मे 
पाये जाने वाले पदादि दोष काव्य के शोमाविधातक सिद्धहोते ह । अतः कुशल कवि कान्यमें 
सदा ओचित्य का ध्यान रखते हए दोषो" को बचाने की चेष्टा करता है तथा रस, ण, रौति 
एवं अलंकार का यथोचित विनियोग करता हे । 
चषि कान्य मे रसवत्‌ , सथुण सारंकार तथा निदांष शब्दाथं का होना जरूरी हे, यही 
कारण हे मम्मटाचायं ने कान्य की परिभाषा दी "तददोषौ शब्दार्थो सयुणावनलंकृती पुनः कापि" 
निबद्ध कीहै। मम्मट के मतसे "वे शब्दाथ, जो गुणयुक्त, दोषरदित तथा कीं कीं अनलकार्‌ 
भी, कान्य कहलाते हैः । मम्मट की इस परिभाषा के विषय मे दो प्ररन दो सकते दै- 
पहले तो मम्मट ने रस॒ व रीति का कोई संकेत नदीं किया दूसरे मम्मट ने श्स वात धर जोर 
दियादहैकि काव्यम कमी-कभी अल्ंकारन भीरो, तो काम चरू सकता हे, तो क्या काव्यम 
अरुकासो का दोना अनिवायं नदीं १ यद्यपि मम्मट ने रस्व रोति का स्पष्टतः कोई संकेत नहीं 
फिया हे तथापि 'सयुणौ' पद के द्वारा ^स' का संकेत कर दिया गया है। गुण वस्तुतः आत्मा 
यारस्के मंदहै; कोई भी धमं बिना धर्मी के स्थित नहीं रह सकता, अतः अविनाभावससम्बन्ध 
ते 'सगुणौ' 'सरसौ? की व्यंजना कराते हं । इस प्रकार मन्मट ने सगुणौ" के द्वारा इस बात को 
चोतित किया है कि शब्दां रसमयहो। साथदही रीति का भी गुण से धनिष्ठ सम्बन्ध होने के. 
कारण (सगुणौ से परीतिमयः की भी व्यंजना दी जाती है। दूसरा प्रन निःसंदेह विशेष महत्व 
काहे मम्मयने कान्यप्रकाद्म बताया हे कि. करं काव्यो ने स्फुटाल्कारकेनदहोनेपरमी 
चमत्वारवत्ता पाई जाती है। हम रेते उदाहरण दे सकते हें, जदं स्पष्टरूपेण कोई अलंकार 
नहीं, यदि हम परिभाषां मे साठकारौ" विश्लेषण देते ह, तो एसे उदाहरण में अकाव्यत्व उपस्थित 
होगा, इसीठिदि हमने इस बात का संकेत कियादैक्रिवेसेतो कान्य के दाब्दाथं सार्कार होने; 
चाहिये, पर यदि कमी २ अनलंकारभीहोंतो कोड हानि नदीं, 
निम्न प मे अनल्कार शब्दाथं होने पर भी काव्यत्वहे ही । 

यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रहषपाः 

ते चोन्मील्ितमालतीसुरभयः प्रौढाः कद्म्बानिखाः। 

सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीराविधौ, 

रेवारोधसि वेतसीतरुतरे चेतः समुत्कण्ठते ॥ 


ध्य्पि मेरा वर वह दै, जिसने मेरे कोँरीपन को द्यीनाथा, येवेही चैवरकीराते दहै, 
खिले इए मालती पुष्प की सुगन्ध से भरे कदम्ध वायु केवेदी क्कोरे हे, ओंरमें भौ वही हू, 
तथापि मेरा मन नम॑ंदा नदीके तीर पर वेत के वृक्ष के नीचे सुरतक्रीडा करने के लिए उत्सुक. 
दो रहा दहै) | | | 

उक्त पद मे स्पष्टतः कोई अलंकार नहीं है, यां मुख्य चमत्कार रस ( शृङ्गार ) का दी हे 1 
वैसे इसमे विमावना तथा विशेषोक्ति का स्देहसंकर माना जा सकता हे, किन्तु वह मौ स्फुट 
नहीं । इसीलिए मम्मराचायं ने वताया है कि यह कोई स्फुट अलंकार नहीं हे--अत्र स्फुटो न 
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कध्विदलंकारः' 1 सम्भवतः कुद्ध॒लोग यह कं कि यहाँ "रसवत्‌, अलंकार तो हे ही, तो 
ल शंका का निराकरण करते कदते हं कि ^स यहां स्य है, यदि वह्‌ गोण दोकर जन्य 
रतादि का अंग हो जाता, तो सवत्‌, अरुकार माना जा सकता धा, अततः बह चह! अर्काय है, ` 
आरुकार नदी --“रसस्य च प्राघान्यान्नारुकारता' । | 
यहीं दो प्रदन उपस्थित होते हैँ :-क्या रस को मौ अलंकार नहं माना जा सकता, जसे 
उपम, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति आदि कान्य चमत्कार के कारण दीने से अलंकार कदरतेहे, वेसेहयी ` 
स्स ( शृङ्गारादि रसत) मी कान्य चमत्कार का कारण होने से अलंकार म च्याजाय? क्यां 
काव्य मे ( उपमादि ) अलंकार का होना अत्यावर्यक नहीं है ? मम्भटचा्यं तथा अन्य ध्वनिवादी , 
अलंकारिक श्न दोनो प्ररनों का उत्तर यो देते है :-- 
भसं कान्य कौ अत्मा है, उसकी व्यंजनां शब्दाथं करति हं, तथा वह कल्यवाक्य का वाच्यायै 
न होकर व्यंग्य होता है । वह अटंकाये है, इसीरिप उसे अलंकार नहीं कहा जा सकता । 
अलंकार तो वे होति है, जो किसी पदां कौ शोमा वदाति दै, अथ त्‌ वे “डशोभातिश्चायी' हो सकते 
ह, शोमा के उत्पादक नहीं । काव्य मँ "रस" का दोना अत्यावदयक ह, किन्तु अलंकार का दोना 
अनिवायं नहीं, साथ ही अलंकार शब्द तथा अथं के उपस्कारक बन कर काव्य मे स्थित उसी रस 
के उपस्कारक बनते है, टीक वैसे ही जेते हारादि अलंकार दारीर की शोभा वदानेके द्वारा आत्मा 
की चोभा बडाते हं :- 
उपङवेन्ति तं सन्तं येऽगद्भारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदरूकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ ( काव्यप्रकाडच ८.२ ) 


कमी-कमी "सः भी अलंकार हो सकता दहै, पर वह तभौ अलंकार बन सकता दै, जव 
चह प्रधान न होकर किसी अन्य रसादि का अंग हो) जँ कोडेएक रस अन्यरस का उपस्कारक 
तथा अंग बन कर आय, वदाँ वह अल्कायतोदहोन सकेगा, क्योकि अलंकायं तो वह अन्य 
रस होगा, रेसी स्थिति में उसे अल्कार कहाजा सकता है । अतः ध्वनिवादी रसवत्‌” 
आलकार वहां मानेगा जहां रस किसी अन्यरसका अंग वन जाय तथा वहां अपरांग गुणीभूत 
ज्यंग्य कान्य हो । 


अलंकारवादी ध्वनिवादी के उक्त मत से सहमत नदीं । मारतीय सादित्य्चाख्ञ के इतिहास का 
अचुशीखन करने पर पता चलेगा कि "रसः को काव्यात्म के रूप में प्रतिष्ठापित करनेका श्रेय 
ध्वनिकार आनन्दवधेन को है तथा उन्दने अर्काय तथा अलंकार के मेद को स्पष्ट करते हु रस 
तथा उपमादि अलंकार का पार्थक्य सिद्ध किया ह । ध्वनिवादिर्यो से प्राचीन आलंकारिकं रसका 
महत्त्व केवल इदय काव्य में हौ मानते हं । नाच्याचायं भरत ने दृदयकाव्यर्मे रस्त की महत्ता 
स्वीकार की थी । वितु श्रव्य काव्य मे उपमादि अल्कारों का दी प्राधान्य रहा । भामह, दण्डी, 
उद्धर तथा रद्रट जेते अरुंकारवादिर्यो ने श्रन्य काव्यम अलका को ही महत्व दिया है, तथा 
यण एवं अलंकार से रदत कविता को विधवा के समान घोषित किवा है :--शुणारंकाररहिता 
विधवेव सरस्वती ।› इनके मत से चन्दर से सुन्दर रमणी का वदन भौ विना अलकाररोकेचोभा 
नदीं पाता, ठीक वेते दी सुन्दर से सन्दर काव्य भौ अकारो के अमाव मेँ श्रीहीन दिखाई पडता 
दे -“न कान्तमपि निभूषं विभाति वनिताननम्‌ । उपमादि अलंकारो कौ माति रस को भी एक 
अरकार्‌ मान लिया गया । माम्‌, दण्डी तथा उद्धर ने रसवत्‌, प्रयस्‌, ऊजंस्विन्‌ तथा समाहित ` 
अलकार के द्वारा रस भावादि अर्कायं समावेद्य अल्कारो में हौ कर ल्या था) यद्यपि 
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आमदादि के मतत का खण्डन कर आनंद्वधेन ने रसत को महत्ता प्रतिष्ठापित कर दी थी, तथापि 
कद्‌ आलंकारिक भामह के दी मत को मानते पाये जति +य खेग अलकारों के मोह को नदीं 
दधोड़ पाये है । वाग्भट भ।दि कई अ]ठंकारिको ने फिर मी रस को अल्कार दी माना है । कुद 
नन्य आरुकारिकों ने ध्वनिवादी के अङंकाये एवं अलंकार कैमेद को तो स्वीकार कर लिया है, 
वितु वे इस मत से सहमत नदीं कि अलंकायं काव्य के किए अनिवाये नदीं । चन्द्रालोककार 
जयदेव ने मम्मट की उक्तं परिभाषा के (अनल्क्ृतौ पुनः क्वापि, का खण्डन किंयादहे। जयद्रेव का 
कहना है किं अलंकार कान्य के अनिवार्यं धर्म है, ठीक वैसे ही जेसे उष्णत्वं अग्निका धर्म है । यदि 
उष्णत्व के बिना अग्निका अस्तित्व हो सकता दो तो अलंकार के विना भी काव्य का अस्तित्व 


दो सकता हे। , 
अंगीकरोति यः कान्य शब्दाथावनरुकरृती । 


असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती ॥ ( चन्द्रलोक ) 

इस संबंध में श्सबातकाभी संकेत कर दिया जाय किं काव्य की आत्मा रस एवं उनके 
उपस्कारक गुणालंकार के परस्पर संबंध के विषय नं भी आल्कारि्को मेँ परस्पर मतमेद हें । 
अलंकारवादौ विद्वान्‌ उद्धर के मत को मानते दहे, जो युण तथा अलंकार दोनो को कान्य के(या 
रस के ) नियत धम मानते हे । इनके मत से कात्च म दोनो का अस्तित्व होना अनिवायंदहे। 
उद्धव ने उन लोर्गो के मत को गड्डङिकाप्रवाह्‌ वताय हेजोइसवात की धोषणां करते हेँकि 
गुण कान्य मे समवायवृत्ति से रहते है तथा अरुंकार संयोगवृत्ति से । भाव यह हे, उन लोगो के 
मत से युण काव्य मेँ अविनाभाव सवथ से अनुस्यूत रहते है, जव कि अरुंकार ऊपर से ठीक उसी 
तरह संयुक्त दते है, जेते शरीर के साथ कटककुण्ड ङ दि का संयोग होता है, जिसे अल्गमी 
जिया जा सकता है तथा जिसके बिना भी शरीर का अस्तित्व वना रहता है । उद्धर ने लोफिक 
अलंकार तथा कान्यालकार दोनों मे समानता मानकर कान्य मे इनकी स्थिति संयोग वृत्तिसे 
मानते का खण्डन किथा है। उनके मत से कान्यालंकार के बिषय मं यह्‌ वात लागू नहीं होती । 
काव्य मे उपमादि अलंकार माधुर्यादि युणो की ही मति समवाय वृत्ति से स्थित रहते हें ।* 

बामन ने गुणाटंकार प्रविभाग के विषय मेँ दूसरी कल्पना कौ हे । उनके मत से युण कन्व के 
नियत धमं है, दूसरे शब्दो मँ वे काव्य की रोमा के परिषायकं है, जव किं गुण उस्र श्लोभा की वृद्धि 
करने वाले है अर्थात्‌ वे कान्य के अनित्य धमं दै ।* धवनिवादी ने अंशतः वामन के इत मत को 
स्वीकार किया है कि गुण काव्य के नियत धमे हे तथा अकार अनित्य धर्म; युण का होना कान्य 
मँ अत्यावरयक है, जब कि अलंकार का होना अत्यावदयक नहीं । तथापि ध्वनिवादी इसमतसे 
सन्तुष्ट नहीं किं गुण कान्य शोभा के मिधायक होते ह । वस्तुतः ध्वनिवादी काव्य शोभाका 


वास्तविक कारण रस (या ध्वनि) को दही मानता है । तभीतो मम्मगचा्यं ने युर्णो को वे नित्यधमं 


माना दहै, जो शौर्यादि की मोँति काव्य के आत्मरूप रस के उत्कषं हेतु दँ :- 
ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्करषहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ ( काव्यप्रकाश ८.१ ) 


१. .समवायवृ्या शौ यादयः संयोगवृच्या च हारादयः इत्यस्तु युणालुकाराणां भेदः, ओजः 
प्रभृतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समयावृ्या स्थितिरिति गङ्डलिकाप्रणादेरणे वेषां मेदः 1 

-भच्चोद्धट का मत ( मम्मट केद्वारा उदुज्रृत ) काव्यप्रकाश अष्टम उछि । 

२. काव्यञ्चोभ(याः कर्ते धर्मां यणाः । तदतिश्चयहेतवस्त्वलङ्काराः । | | 


भु - कान्याङंकारसूत्रवृत्ति ३.१.१-र 
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जब कि अलंकार ^स' के धमं न होकर केवल उपकारक होते हे, तथा वे इसके साथ साक्षाक्‌ 
संध न रख कर शब्दाथं से संबद्ध होते हे, साथ हौ काव्य में वे आवश्यक नहीं होते । इसीकिद्‌ 
सादित्य दपंणकार विश्वनाथ ने अर्कार की परिभाषा निबद्ध करते समय इस वात का संकेत किय 
हे कि अलंकार शब्दादि के अस्थिर धमं होते हे तथा उसके द्वारारसके उपकारक होते हे :- 


शब्दाथंयोरस्थिरः ये धर्माशशोभातिज्ायिनः। 
रसादीनुपङबन्तोऽलंकारास्तंऽगदादिवत्‌ ॥ ( साहित्यदप॑ण १०-१ ) 

















इस प्रकार स्पष्ट है :- 
( १ ) अलंकार रस के धमं न होकर राब्दाथ के धमं हे, जवकिं गुण रसके धम॑दहँ। 
। (२ ) अलंकार शब्दाथं के भी अनित्य या अस्थिर धमं हे, उनका शब्दां मेदहोना अनिवार्य 
नहीं, जवकि गुण रस के स्थिर धमं हे । 
(३) अल्कार्‌ काव्य को शोभा के विधायक नहीं, वे तो केवल शओोभाकी वृद्धि भर करते है, 
शोभाकी खष्टितो रस करताहे। 
(४) अलंकार शब्द्राथं कौ शोभा वदा कर उसके द्वारा रस के उपस्कारक वनते है । 
(५) ये ठीक वसे ही रस के उपस्कारफ़ होते है, जेते अंगदादि आभूषण शरीर की शोभा, | 
बढा कर शरीरी के उपस्कारक वनते हें । । 












अलकारो का वर्गीकरण 


हम देखते हे कि अकुकार शब्दां के अनित्य धमं है, अतः चन्द एवं अथ॑ दोनों ॐ दथक्‌ दृक्‌. 
भल्कार होगि । कुच अलंकार शब्द से संबद्ध होते दै, कुद अथं से, कुच रेते भी हो सक्ते हे जो 
शब्द तथा अथ दोनों से संबद्ध होते दै। इस तरह अलंकार तीन तरह के हो गे--शब्दालकार, 
अथालंकार तथा उमयाङंकार । अलंकारो के विषय मे मम्मटाचायं का एक प्रसिद्ध सिद्धान्त हे कि 
जो अरंकार जिस पर आशित हो, वह॒ उसका अल्कार कदलाता है-"योयदूध्रितःसं तदरकारः' + 
माव यह दै, जो चमत्कार शब्द्‌ या अथे पर्‌ आश्रित दो वह शब्दालंकार या अथांलकार है तथाजो 
चमत्कार शब्दाथं पर आश्रित दो वह उमयाल्कार है , शन्दारकार का वास्तविक चमत्कार शब्द 
पर आत्रित होने के कारण, उस शाब्द को हटा कर उसके पर्यायवाची रन्द्र का प्रयोग नहीं किय। 
जा सकेता । दसा करने से चमत्कार नष्ट हो जायगा । इसीलियि शब्दालंकार सदा शब्दपरिवृत्तिःः ` 
नहीं सह पाता, वह 'रन्दपरिदृत्यसदिष्णु, होता है। अर्थाल्कार में यह बात नहींदहै, वर्ह 
वास्तविक चमत्कार शब्द मे -न होने के कारण किसीमी शब्द्‌ को हटाकर पयांयवाची शब्दका 
प्रयोग करने पर मी चमत्कार बना रहता है । यदौ कारण है, अथांलंकार श्ब्दपरिवृक्तिसदिष्णु" 
होता हे । इम दो उदाहरण ठे टँ- ६9६ 
र (१) कनक कनक ते सौगुनी माद्कता अधिकाय । ‹ 
` ` उदि खाये बौराय हे, उहि पाये ही वौराय ॥ र 
इस प्च में “वमक्र' नामक शब्दालंकार है । “कनकः 


नक" इस शाब्द का दो वार मिज्ञ-भिन्न अर्थ 
मे प्रयोग क्रियागया है, एक स्थान प्र इसका अथं है ्ुवणै दूसरे स्थान पर “भकः । यह 


् चमत्कार शस रकार एकसेहीपदके दोवारदो अरथा मे प्रयोग करने के कारणहे। यदिषएक ` 
° मी अधं मे हम शब्दपरिवृत्ति कर दगेतो अलंकार नष्ट हो जायगा । "कनकं आकते सोगुनी? 
वि कतक नहो जावगा तषी वदी कोरे भर्तार न रहना ॥ ~ ` ^ 


। +", + 
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(२) कमलमिव सुन्दरं तन्सुखम्‌ । 
दस उक्तिमें पूर्णोपमा अलंकार है। यदि इत उक्ति वो “अञज्ञमिव मनोहरं तदाननम्‌" 
'पद्यसदह तद्रदनम्‌” इत्यादि रूपो में परिवतित कर दिया जाय, तो भा उधम[कं चमत्कार वना 
रहता ह । ५ तः स्पष्ट है, यँ हम शन्दपरिवृत्ति कर सकते है, जव फि उपयुक्त उदाहरण में नहीं । 
हम एक तीसरा उदादरण छे ठँ :--“स्वन्भुखं रात्रौ दिवापि अन्जङोभां धत्ते ( तम्दारा मुख 
रानमे ओर दिने मी अन्न ( चन्द्रमा, कमल) कौदोभ। को धारण करताह)। यहाँ दो 
अलंकार है, एक निदश्ना नामक अर्थांङुंकार, दूसर। इलेष नामक शब्द्रारुकार । जहां तक निदशेना 
बाला अंश टै, उस अंशम शब्दपरिवृत्ति करने पर भौ चमत्कार वना रहेगा, कितु अब्जः पद्‌ 
करी परिवृत्ति कर च्चन्द्र या कमल" एकपद का प्रयोग करने पर टलेष का चमत्कार नष्टो 
जायगा । अतः इस उद्राहरण में (अब्जः पद्‌ "रि वृत्तिसदिष्णु" नहँ हे, वाकी पद "परिवृत्तिसहिष्णुः 
क्। हम चाहे तो (तवाननं निशि दिनेऽपि अब्जटीखामनुभवति' कर सकते हे, तथा दोनों 
अलंकारो का चमत्कार अश्चुण्ण बनारहगा। 
हाब्दारुं कार :--दन्द्रांकार की सवसे बड़ी विशेषता “परिवृत्तिसहिष्ण॒त्व' हे । इस आधार 
पर विद्वानों ने केवल दः शब्द्रारुकार माने है :--१. अनुप्रास, २. यमकं, ३. रटेष, ४. वक्रोक्ति, 
५. पुनरुक्तवद्‌।भास तथा &. चित्रालक्रार । सरस्वतीकंठाभर्ण मे भोजने २४ शाब्दाल्कारो की 
लिका दी है पर उनमें अधिकतर शाब्दपरिवृत्तिसदिष्णु है, अतः वे शब्दाङकार नदीं कला सकते । 
पटन्ति शब्दारंकारान्‌ बहू नन्यान्मनीपिणः । 
भ 
परिवरत्तिसहिष्णुत्वात्‌ न ते शब्द्‌कभागिनः ॥ 
इसीलिए काव्यप्रकादय के टीकाकार सोमेदवर ने दः शाब्दरारुंकार्‌ ही माने हें :- 
वक्रोक्तिरप्यनुप्रासो यमक श्ेषचित्रके । 
पुनरुक्तवदाभासः रशाब्दारंकृतयस्तु पट्‌ ॥ 


किया है, इसका संकेत हम कर अये हं । यों सक्षेप मे इन अल्कारो का लक्षणोदाहरण देना 
अनावदयक न दोगा । 
, (१) अनुप्रास ः-जदां एकं सी व्यज्जन ध्वनिर्यो अनेक शब्दो के आदि, मध्य या अन्तमं 
क्रम से प्रयुक्त द, वदां अनुप्रास होता है, दूसरे शब्दों मं य कदा जा सकता है किकान्यमें 
समान वर्णा ( न्यज्ञनों ) का प्रयोग अनुप्र।स हे । ( वणेसाम्यमनुप्रास्तः । मम्मटः ) 
उद्राहरण :- . 
उन्मीरन्मधुगन्धलुब्धमधघुपभ्याघूतच्‌ताङ्कर- 
करीडत्कोकिककाकरीकलकरेरुद्रीणे कणवराः । 
नीयते पथिकः कथं कथमपि ध्यानावधानक्तण- 
| ्ा्षप्रामसमासमागमरसाज्ञासेरमी वासराः ॥ 
अनुप्रास के. छेक, वृत्ति, श्रुति तथा लाट ये चार भेद माने जति है, जो अन्यत्र देखे 
जा सकते हे । | 
( २ ) यमक :--जहां एक-ते स्वरव्य्जनसमूह्‌ ( पद ) की ठीक उसी करम से भिन्त-भिन्न 
र्था मं आवृत्ति हो, वहां यमक दोता है \ | 


4 ० भू९ । | 





दीक्षित ने कुल्यानन्द तथा चित्रमीमांसा दोनों रचनाओं म शब्द्राङंकरार क! विवेचन नहीं _ 
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सस्य प्रथगर्थायाः स्वरग्यञ्ज न संहतेः 
क्रमेण तेनैवावृत्तिय॑मकं विनिगद्यते ॥ ( विश्वनाथ ) 


उदाहरण :- 
नवपलाशपलाहवनं पुरःस्फुटपरागपरागतपङ्कजम्‌ । 
शदुकुतां तरतां तमलोकयत्‌ स सुरमि सुरभि सुमनोभरः ॥ 

(राजा दशरथ ने नवीन पत्तोसे युक्त पलाशवन वाले पराग से युक्त कमल वले तथा 
कोमल कुताओं के अय्नभाग वाले फूलों की सुग॑ध से भरे वसत को देखाः । | 

शस पद्य मे "पलाञ्च'- पलाश), “परागत-परागतः “ल्तांत-ल्तातः “सुरभि-स॒रभिण्मे 
कते स्वरन्यज्ञनसमूह की ठीक उसी क्रम से भिन्नाथक आवृत्ति पा जाती दे, अतः यह्‌ यमकृ 
अलंकार दै । 

(३) शेष -उलेष को मम्मरादि आलंकारिकों ने शब्दालंकार माना है। जहाँ इले | 
शब्दपरिवृ्तिसदहिष्यत्व पाया जतादे, वहां ये अथंदठेष नामक अथालकार मानते दहे, तथा | 
जहाँ उसमे परिवृत्तिसदिष्ण॒त्व नहीं पाया जाता, वहाँ शब्दाकंकार मानते दे । इस संवंध मे , 
नीन मत है :- १. कुद विद्वान्‌ देष के सभग तथा अभंग दोनो मेदो को शन्दारुकार मानतेहे, 
जिनमे प्रमुख आल्कारिक मम्मर हें । - 

२. कुड आलंकारिक ८ रय्यकादि ) समंगरलेष को शब्दालंकार मानते हैँ तथा अभंगदलेष 
को अ्ांलकार । 





३. कुद आल्कारिक ( अप्पय दीक्षितादि ) सभंग तथा अभंग दोनों तरहके दल्ेषको 
अथालंकार मानते है । कुबल्यानद में दीक्षितने बतायादहैकिवे दोनों को अर्थारंकार मानते है 
इतकी पुष्टि चित्रमीमांपसामे की गडंदे। किन्तु चित्रमीमांसा मे इलेष अलंकार का कों प्रकरण 
नहीं मिलता । 

इस प्रकार दीक्षित के मतसे उलेष शब्दराकुकार न होकर अ्ांल्कार हीदै। यही कारण 
हे, दीक्षित ने कुवल्यानंद मेँ रलेष अलंकारके जो उदाहरण दिये दहै, वे मम्मट के मत से रठेष 
नामक चाब्दारुकार हाने :- 


( 4 ) सवंदो माधवः पायात्‌ स योऽगं गामदीधरत्‌ । 
(२ ) अन्जेन त्वन्मुखं तुल्यं हरिणाहितसक्तिना ॥ 

रेष अलंकार के लक्षणोदादरण ग्रन्थमेंदेखे जा सकते हैं । 

(४) वक्रोक्ति :ः-टौक यही वात वक्रोक्ति के विषयमे की जासकती दे) मम्मरादि 
आच्कारिक वक्रोक्ति करो शन्दांकार मानते है तथा इसके इल्ेष एवं काकुये दो भेद मानतेरै। 
दीक्षित ने वक्रोक्ति को अथांंकार माना है) वक्रोक्तिको अर्थाढकार मानने वाले सर्वप्रथम 
आलंकारिकं रुथ्यक दं, जिन्दोनि इसे गृढाथ प्रतीतिमूल्क अर्थालंकार मँ माना है! अलंकार. ` 
स्स्व मे वक्रोक्ति का व्रिविचन रब्दरालंकारो के साथन कर अर्थालंकार प्रकरण म ग्याजोक्तिके ` 
वराद तथा स्वभावोक्तिते पहले किया गया दै । मम्मटके.मतका अनुकरणवाद्‌ के आल्क्रारि्को 
मे केवर साहित्यदपेणकार विश्वनाथ ने किया है, जो इसे स्पष्टतः राब्दालंकार मानते दहै । 
शेमाकरमित्र, विचानाथ, निाधर तथा अप्यय दीक्षित ने च्यक के ही मत का अनुसरण कर 

ककरीक्ति को अ्थार्कार ही माना) दीक्षित ने वक्रोक्ति के तीन भेद माने है :- शब्द दकेषमूला, 


च ् 
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[ &ऽ | 
अर्भदेषमूला तथा ककुमूला । मम्भट के मत से शाब्ददेषमूला तथा काङुमूला वक्रोक्ति इाब्दा- 
लकार दी होगे। अर्थदलेषमूक। वक्रोक्ति में वक्रोक्ति अकार न मानकर संमवतः मन्मटादि ध्वनिवादी 
व्य्जना व्यापार मानन; चा्हैगे ओर इस तरह वहाँ ध्वनि या युणीभूतव्यंग्य काव्य मातेगे } 
वक्रोक्ति के लक्षणोदाहरण अन्धे देखे ना सकते हँ । शब्दारुंकार के मी उदाद्रणवे ही 
होगे, हं “भिक्ताथी स क यातः सुतनुः इत्यादि पच वक्रोक्ति राब्दारंकार का उदादरण नही है, 
क्योकि वँ राब्द परिव्ृत्तिसदिष्णुत्व पाया जाता हे । 

(५ ) पुनरुक्तवदाभास :-- पुनरुक्तवदाभास के विषय नैभी मतमेद है। अलंकारमवस्वकार 
रय्यक इते अर्थालंकार मानते हैँ । मम्मट, शोभाकरमित्र, चिश्वनाथ आद्रि इसे शनब्दाख्कार 
मानते है । वैसे मम्मट ने पुनरुक्तवदाभास का एक प्रकार व भी म।ना है, जहाँ समे शब्दार्थो - 
भयारुंकारत्व पाया जाता हे । 

ह |मन्न भिन्न स्वरूप वाले एेसै राग्द प्रयुक्त ह जिनका वस्तुतः एक दी अथं नहीं होता 
फिर भी आपाततः णक ही अथ॑ प्रतीत दोन से पुनरुक्ति जान पडती है, वहां पुनरुक्तवदाभास 
अट्कार होता दहे, 

उदाहरण- 

चकासत्यंगनारामाः कौतुकानन्दहेतवः। 
तस्य रा्ञः सुमनसो विबुधाः पाश्वेवतिनः ॥ 

'उस राजा के निकरवतीं सुन्दर चित्तव पण्डित लोग, प्रदसनीय अगवाली सुन्दरो क्िर्यो 
के साथ क्रीडा का आनन्द मोगते वाले ओर नाच गान आदि के कौतुक ( चमत्कार ) तथा नन्द्‌ 
८ सखोपमोग ) के पात्र बनकर, सुद्ोभित होते हें ।' 

इस पद्य मे 'अंगना-रामा, 'कौतुक-आनन्द' सुमनसः-विवुधाः मँ भापाततः पुनरुक्ति 
प्रतीत होती है, किन्तु इनका प्रयोग भिन्न २ अथेमे होने से हों पुनरुक्तवदाभास अलकार हे । 


(& ) चित्राङंकार :--क़भौ कभी कवि किंसी पयविशेष के वर्णो की रचना इस तरह कौ 
करता है कि उन्हें एक विदोषं क्रमसे सजाने पर कमल, छत्र, धनुष, हस्ति, अश्व, ध्वज, खड्ग 
आदिका आकार बन जाता है। इस प्रकार वैः चमत्कार को चित्रालंकार का जाता है। त्र 
कवि तथा आलोचक इसे हेय समहते हं । 


अर्थालंकारौ का वर्गीकरण :--मर्थालकारो को किन्दीं निश्चित कोटियां में विभक्त किंया जाता 
है ये हैः--? साद्रदयगभं, २ विरोधगभं, ३ शृङ्खलाबन्ध, ४ तकन्यायमूलक, ५ वाक्यन्यायमूरक 
& लोकन्यायमूलक ७ गूढा्॑प्रतीतिमूलक । रुय्यक के मतानुसार यह वर्गीकरण निम्न हे :- 

` सादश्यगभं--श्स कोटि मेँ सवेप्रथम तीन भेद दोते हैँ :-मेदामेदप्रधानः अभेद- 

प्रधान तथा गम्योपम्याश्रय । इनमें मो अभेद प्रधान के दो भेद दते हैँ -भरोपमूल्कं तथा अध्यव्‌- 
सायमूलक । < 

( क ) मेदामेद प्रधान--उपम।, उपमेयोपमा, भनन्वय, स्मरण । 

( ख ) अरोपमूलक अभेद प्रधान --रूपक, परिणाम, सन्देह, श्रान्तिमान्‌ › उल्लेख, अपहृति ) 

( ग ) अध्यवसायमूलक अभेद प्रथान--उत्प्र्षा, अतिशयोक्ति । | 

( व ) गम्योपम्याश्रय्‌ --तुटययोगिता, दीपक ( पदा्थगत ), प्रतिवस्तूपमा इ्टान्त, निददोना 
( वा्याथंगत ), व्यतिरेक, सटहोक्ति ८ मेदप्रभान ), विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर ( विङ्ेषणवि- 
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च्दि्त्याश्रय ), परिकरांकुर (८ विशेष्यविच्द्ित्याश्रय ), इटेष ८ विशेषण पिशेष्यविच्ित्याश्रय ) 
अप्र्ततप्रशंसा, अर्थान्तरन्यास, पर्यायोकति, व्याजस्तुति, आक्षेप । ० 
(२) विरोधगभं -- विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, अतिद्ययोक्ति, असंगति, विषम, सम, 
विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विहेष, व्याघात । 
( ३ ) श्ंखखाबन्ध-- कारणमाला, एकावली, मालादीपक, सार । 
(४ ) तकंन्यायमूलक--काव्यलिगि, अनुमान 
(५ ) बाक्यन्यायमूलक --यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, अध पत्ति, विकल्प, 
समुच्चय, समाधि । 
(६ ) खोकन्यायमूकक-प्रत्य नीक, प्रतीप, मौ कित, सामान्य तद्‌ गुण, अतद्‌ गुण, उत्तर । 
( ७ ) गृढारथग्रतीतिमूरुक--पुक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, भाव्रिक, संसषटि, संकर \ 


कतिपय अलंकारं का स्वरूप ओर उनका 
अन्य अंकारं से वेषस्य 
( १) उपमा “ 





॥ 
(१) उपमा मेँ एक वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तुसे गुणक्रियादि धमे के आधार प्र | 
कीजतीहे। | 
(२) यह मेदाभेदप्रधान साधम्य॑मूलरु अलंकार दै । | 
( ३ ) इसके चार तत्व होते हे--उपमेय, उपमान, साधारण धमं तथा वाचक शब्द । चारो | 
तत्व का प्रयोग होने पर पृणं उपमा हदोतीहै अर किसी एकया अधिकका 
अनुपादान होने पर लक्ता होती है । 
उपमा तथा अनन्वय-उपम। के उपमान तथा उपमेय भिन्न भिन्न दोतते हें, अनन्वय 
उपमेय ही स्वयं का उपमान होता है, 
उपमा तथा उपमेयोपमा--उपमा एकं वाक्रयगत होती है, उपमेयोपमा सदा दो वाक्यो मे 
होती हे तथा वँ दो उपमां पाह नाती दै । उपमेयोपमामें प्रथम. वाक्य का उपमेय द्वितीय 
उपमा का उपमान तथा प्रथम उपमा का उपमान द्वितीय उपमा का उपमेयदहो जाता है, 
उपमा तथा उग्परेक्ञा--उपमा भेदामेदप्रधान साधभ्यंमूलक अलंकार है, जव किं उत्प्क्षा 
अभेदप्रधान या अध्यवसायमूलक अलंकार है। उपमामे उपमेय तथा उपमान की तुलना की 
जाती हे, जव किं उच्रक्षा मे प्रकृत ( उपमेय ) मेँ अप्रकुत ( उपमान ) कौ संभावना की जाती है । 
उपमा तथा रूपकः--उपमा भदामेदप्रधान अल्कार दै, जव किं रूपकं अमेदप्रधान 
अखकार हे । उपमा का वास्तविक चमत्कार साधम्यं के कारण होता दै, जव रूपक का चमत्कार 
विषय ( उपमेय ) पर विषयी ( उपमान ) के आरोप या 4 त्ते के कारण होता है। 


(२) रूपक 


( १) रूपक अभेदप्रधान साधन्यैमूल्क अलंकार है । अतः इसमे साद्य सम्बन्ध का दोना 
ऋः त न क दे । दूसरे शब्दों मे वहोँ गौणी सारोषा लक्षण दोना आवदयक है । 
(२) इसमे आरोपविषय ( उपमेय ) पर आरोप्यमाण ( उपमान ) का आसेप किया जाता 


ष्व 


अथात्‌ वदां उपमेय को उपमान केरंग मेँ रंग दिया जाता हे । 










ह. 

(३ ) यह आरोप सदा आहायै या कविकल्पितं दोना चाहिए; स्वारसिक ( वास्तविक ) 
या अनादायं नहीं । 

(४ ) 'आतेपस्तदां चमत्कारी हो, रेस्ता न होने पर प्यौर्वादीकः की तश्द रूपक अलङ्कार 
नदो सकेगा, 

(५) उपमेय पर उपमान का आरोप श्रोत या शाब्द हो, आथ नदीं। अर्थगत होने 
पर रूपक न होकर निदर्शना अल्कार हो जायगा । 

(६ ) रूपक मेँ साधारण धमं सदा स्पष्ट दीना चाहिर)। प्रायः रूपकरमे साधारण धमं का 

प्रयोग नहीं किया जाता, किंत कमी-कमी किया नौ जा सकता है, जेते इस पङ्क मं-नरानम्ब 


त्रातं व्वमिह परमं भेषजमसि ' 

रूपक तथा उपमा--( देखिये, उपमा ) 

रूपक तथा उग्प्ेत्ता--ह्पक में कवि यदं मानते हट भी मुख चन्द्रमा नीं है, उनके 
अतिसाम्य कै कारण सुखपर चन्द्रमा का आरोप कर देता है इस स्थिति मेँ उसकी चित्तवृत्ति मं 
अनिश्चितता नदीं पाई जाती । उ्रेक्षा में कवि की चित्तवृत्ति किसी एक निश्चय पर नहीं पर्हुच 
पाता, यपि उसका विशेष आकषण "चन्द्रम।' के प्रति होती दै। उक्षा भी एक प्रकार क। 
संदाय ( संदेह ) ही है, पर इस संशयवस्था मे दोनों पक्ष समान नहीं रहते, बरिकि उपमानपक् 
बलवान्‌ होता है । इसीठिय उत््रक्षा को (उव्कटकको टिकः संशयः! कहा जाता हे । 


रूपक तथा संदेह-ल्पक मं कवि की चित्तवृत्ति अनिश्चितः नहीं रहती, जव कि सदेह 
म वह अनेक पक्षो मे दोलायित रहती है । 

रूपक तथा स्मरण--दोनो सादृड्यमूरूक अलंकार दे । रूपक मे एकं वस्तु पर दूसरी 
वस्तु का आरोप किया जता है, जव कि स्मरण मेँ सदृ वस्तु को देखकर पूवानुभूत वस्तु 
का स्मृतिदहो आती है) स्मरण मै उपमान को देखकर उपमेय की य उपमेय को देखकर उपमान 
की अथवा तत्संबद्ध वस्तु की भी स्यति हो सकती है, कितु रूपक मे उपमेय दही आरोष- 
विषय हो सकता है । ्‌ | 

रूपक तथा अतिशयोक्ति--अतिशयोक्ति के प्रभम मेद (भेदे अभेदरूपा अतिशयोक्ति ) 
से रूपकमे यह समानतादहै किदोनों अभेदप्रधान अलंकार हं। रितु रूपक में ताद्रूप्य पाया 
जाता ह, जव फ अतिशयोक्ति मे अध्यवसाय होता है, अर्थात्‌ अतिशयोक्ति मे विषयी ( चन्द्र) 


विषय ( मु ) का निगरण कर ठता है । रूपक भँ गोणी सारोपा रक्षणा होती है, तो अतिशयोक्ति ` 


मे गौणी साध्यवसाना लक्षणा । 
रूपक तथा निदशंना--{ देखिये, निदशेना ) । 


( ३ ) उसरक्षा ` ¢ 


( १) यह अभेद प्रधान साधम्यंमूृलक अलंकार है । ५ 
(२ ) इसमे अतिदययोक्ति की तरह विषयी विषय का अध्यवसाय करता है; भिन्तु उससे 


इसमे यह मेद दै कि अतिद्ययोक्ति मेँ अध्यवसाय तिड दोता है, उत्प्रेक्षा मे साध्य, यदी कारण 


दै फि यँ दनो का स्वशब्दतः उपादान होता हे । 
(३ ) यहोँ स्वरूप, देतु या फल को अन्य रूप मेँ संभावित क्रिया जाता हे । 
(४ ) यह संभावना सदा आद्यं या कल्पित होतीहे। ` 
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(५ ) संभावना के वाचक शब्द--इव, मन्ये, ध्रवं आदि का प्रयोग करने प्र॒वाच्या उद 
होती है । वाचकं शब्द का अनुपादान होने पर गम्या या प्रतीयमाना उतप्रक्षा होती दै, जैसे इस 
प्ति मे ्वत्कीतिंमणश्रान्ता विवेश स्वगनिम्नगाम्‌' | 

उश्वे्ञा तथा उपमा ( देखिये, उपमा ) । 

उप्प्ेा तथा रूपक-( देखिये, रूपक ) । | 

उस्परक्ता तथा संदेह-दोनों संशायमूल्क अल्कार दह, जिनमे किसी एक पक्ष का पूणं निश्चय 
नहीं हो पाता । यह सुख है या चन्द्रमा है, इस तरह की अनिश्चिता दोनों मे रदती है, वितु 
भेद यद है कि सदेह मँ दोनों पक्ष सुमान होते है, अतः चित्तवृत्ति को किसी एक पक्ष का मोह 
नहीं होता । उत्प्रेक्षा में चित्तवृत्ति को उपमानपक्ष का मोह रहता हे, उपमान के प्रति उसका ` 
विदेष ञ्ुकाव होता हे । इसी को “मन्ये, शकेः आदि के दवारा व्यक्त करते हें । 

उस्मेक्ता तथा अतिश्शयोक्ति--रोनों अध्यवसायमृल्क अलंकार हं । अतिशयोक्ति मे अध्यव- 
साय के सिद्ध होने के कारण विषयी विषय का निगरण कर लेता, अतः विषय का स्वराब्दतः 
उपादान नहीं होता । उत्प्रेक्षा मे अध्यवसाय साध्य होने के कारण विषय का उपादान होताहै। 
वस्तुतः उत्प्रेक्षा, संदेह तथा अतिरायोक्ति की वह मध्यवर्ती स्थिति हे, जव संशाय को च्नोडने के ` 
कि चित्तवृत्ति धीरे धीरे उपमान की ओर द्ुकने लगती हें । जव वह पूरी तरह उपमानपक्ष की 
ओर क जाती है तथा उत्प्रेक्षा या सन्देह बिलकुल नहीं रहता ते अतिशयोक्ति हो जती है । 
इस तरह उत्प्रेक्षा में किसी सीमा तक अनिध्ितता पाड जातीदहे, जब रि अतिरायोक्तिमें 
उपमानत्व ( चन्द्रत्व ) का पृण निश्चय होता हे । इतना संकेत कर देना आवदयक होगा किं दोनों 
अल्कारों मे साधम्यकस्पना आहायं होती है । ^ 


(४ ) अतिश्चयोक्ति' 


( १ ) अतिशयोक्ति ल्कार के पांच भेदहोतेहे, इनमें प्रथम चार मेद सादृद्यमूलक है, 
पौचवा भेद कायकार णमूलक । 
(२) अतिङ्चयोक्ति अभेदप्रधान अध्यवसायमूल्क अल्कार हे, जिसमें अध्यवसाय ( त्रिषयी 
के दवारा विषय का निगरण ) सिद्ध होता है । 
( २ ) अतिशयोक्ति के समस्त भेद आह।यंज्ञान पर आध्रित होते हे । | 
(४ ) अतिशयोक्ति के प्रथममेद मँ भिन्न वस्तुओं मे सादृदय के आधार पर अभिन्नता ` 
स्थापित की जाती है । वदँ साध्यावस्ताना गौणी लक्षणा पाई जाती हे । 
८५) अतिरायोक्ति के दूसरे मेद मेँ अभिन्न वस्तु में ही “अन्यत्व की करना कए भिन्नता 
स्थापित की जाती है। 
(९ ) अतिशयोक्ति के तीसरे भेद में दो वस्तुओं मे परस्पर संव॑भं क दोतेहुएभी अरसंवेधकी 
कटपना कौ जाती है । 
(७ ) अतिशयोक्ति के चौथे भेद में दो वस्तुं मे परस्पर कों वं 
^ कोनो इ वास्तविक संवंधन होते हुए 
( ८ ) अत्िञ्चयोक्ति के पोचवे मेद मे कारण तथा कायं ङे पौर्वापयं का व्यतिक्रम कर दिया 
न हे र तो कारण तथा का्य॑की सहमाविता वणित की जाती है, याकायंकी प्रागभाविता । 
` दोक्षित ६ भेदकोदोमेदोंमें बौः्कर जत्यन्तातिशयोक्ति तथा चपटातिश्चयोक्ति की कल्पना 
कर डाली ह । इस तरह दीक्षित के मत से अतिदायोक्ति के छः; मेद्‌ होते हैँ । 









१.  , श 


[ ५१ | 


अतिक्ञयोक्ति ओर रूपक-( दे° रूपक )} 
अतिशयोक्ति ओर उप्प्र्ता-( द° उत्प्रेक्षा ) 
पौचवी अतिशयोक्ति ओर असंगति--रोनों कायंकारण॑मूलक अलंकार हैँ, एक कायकारण 
के काल्गत भानत्ते सत्रे, दूसरा कायकारणके देशगत मान से। कार्यकारण के कालगत 
व्यतिक्रम के प्रौदधोक्तिमय वणेन मे पांचवी ( तथा टी ) अतिशयोक्ति होती है; कायकारण कै 
रागत व्यतिक्रम के प्रौदोक्तिमय वणैन मे असंगति अलंक।र होता हे । 


७ ४ 4. + #~ १. 
(५ ) स्मरण, संदेह तथा अ्रातिमान्‌ 


, (१) तीनों सादृइयमूलक अकार है। स्मरण मेदामेदप्रधान अर्कार होने के कारण 
उपमा के वर्म का अङंकार है जव 7 संदेह एवं भ्रांतिमान्‌ अभेदप्रधान अरकार होने के कारण 
रूपक वर्मं के अलंकार हें । 

(२) स्मरण अलंकरारमें किसी वस्तु को देखकर सदृश वस्तुका स्मरण हो आता है। 
अतः इसमेयातो उपमान को देखकर उपमेय का स्मरण हो आता हे यारा भी द्यो 
सकत। है भि उपमेय को देखकर उपमान का स्मरण हयो आय । स ही स्मरण अक्कार 
मे किसी वस्तु को देखकर तत्सदृदा वस्तु से संवद्ध वस्तु के स्मरण का मौ समावेश दोता दे, 

( ३) संदेह अलंकार में एक ही प्रक्रत पदाथ मे कविप्रतिभा के द्वारा अप्रकृत कौ संशयावस्था 
उत्पन्न की जाती हे। यह संशय आहायं या स्वारसिक किसी भी तरह का दहो सकता हे । 
अलुकार होने के लिए भिसी भी संदेह म चमत्कार दोना आवश्यकं है, अतः 'स्थाणुवां _ 
पुरूषो वा” संदेदांकार नहीं हो सकता । अ।लंकात्किं ने इसके तीन भेद माने हंः-ञ्द्ध, 
निश्चयगभं तथा निश्चयान्त । । 

८४) ्तिमान्‌ अलंकार में कविप्रतिभा के दवारा प्रकृत म अप्रकृत क मिथ्याज्ञान होता ह । 
यह्‌ शान सदा अनादाये या स्वारसिक होता हे । सादृर्यमूलक श्राति होने पर ही यह अर्कार 
होतादहै। साथ ही अरकार होनेके लिए चमत्कार का होना आवदयक है, अतः शुक्तिमं 
रजतश्रांति को अरूकार नहीं भाना जायगा । 





| 


संदेह तथा उस्प्रत्ता -( दे° उत्तरेषा), सदेह तथा रूपक-( दे° रूपक ) । 

भ्रांतिमान्‌ तथ उच्वरेक्ता--रोनो अलंकारो में साद्य के कारण ब्रक्त म अप्रकृत का 
ज्ञान होता है, कितु भ्रातिमान्‌ म यह ज्ञान स्वारसिक दता है, उप्प्रेक्षा। मे आहायं; साथी 
ओ्ातिमान्‌ में मिथ्याज्ञान निश्चित होता है, व्यक्ति के केवर अप्रकृत का ही ज्ञान होता हे, जव किं 
उत्प्रक्षा मे ज्ञान अनिश्चयात्मक होता है, अथात्‌ यहां प्रकृत मे अप्रकृत की केवर संभावना 
होती है, यही कारण है फि उत्प्रेक्षा मं व्यक्ति को प्रकृत तथा अप्रकृत दोनो का भान रहता ह । 

आंतिमान्‌ तथा प्रथम अतिश्योक्ति-रोनां साश्यमूलक अङकार है । दोनो में. प्रकृत 
म केवल अग्रक्रेतकाज्ान होता दै। साथदहो दोना में प्रकृतया विषय का उपादान नहीं होता । 
कित ्रातिमान्‌ मे अभेदज्ञान किसी दोष पर आध्रित है, व्यक्ति ( चकोर ) को अपनी गर्ती 
से "मुखः चन्द्रमा दिखाई पड़ता है, यही .कारण दहै, शआतिमान्‌ मे अमेदज्ञान अनादायं या 
स्वारसिक होता रै, जव फि अति्चयोक्ति में यह आहायं होता है। व्यक्ति यद जानते हुए भी यह 
सुख रै, उसे चंद्रमा कहता है । 

आ्रंतिमान्‌ तथा रूपक--दोनो अभेदप्रधान अलका हे, आंतिमान्‌ अना्ायं्ञाने पर 





ए 


[1 ¦ 
ध [ र] | 
। +  अश्चित ह, रूपक आहायंज्ञान पर । आतिमान्‌ में ज्ञता कौ केवल अप्रकृत काहीज्ञ(न होता 
। जब कि रूपक मे उमे दोनो ( ्रिषय तथा विषयी ) का श्चानहोताहै। च 

आओंतिमान्‌ तथा मीलिति-ोनों लकारो मे किप्ती क वस्तुका ज्ञान नह. हो पाता 
कितु श्रातिमान्‌ में ज्ञता का विषय एक ही वस्तु होती हे तथा उते गलती से उसमें दूरी समा 





















१. 


न 
बस्तु का भान होता दहे; जवर किंमीक्ति अलकारमें ज्ञाता का विषय दो समानधरमौं वसतु 
होती हे तथा शनम से एक वस्तु इतनी वलवान्‌ होती हे फ वह समीपस्थ अन्य वस्तु को अपने 

९ 


ञआापमेंदिपा लेती है, फलतः ञाता को दोनां का पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञान नदीं ह्यो पाता । 
( ६ ) अपह्वति 


( १) यह भी अभेदप्रषान अल्करार हे कुद्ध्‌ आल्कारिकोंकेमतसे अपहृति केवल सद्य ` 
सष मे दी होती हे, किंत दण्डी, जयदेव तथा दीक्षित सदसयेतरसंवंष मे भी अपहृति मानते है । | 
( २ ) इसमे एक वस्तु (परकृत) का निषेध कर अन्य वस्तु (अप्रकृत) का आरोप करिया जाता ह। 
( ३ ) अऽहृति में प्रकृत का निषेध आहायं होता है । | 
(४) यदि निषेव स्पष्टतः नः के द्वारा दोता है ओर मिपेषवाक्य तथा आरोपवाक्य भिन्न-मिन्न १ 
होते ह तो यहां वाक्यभेदवती अपति होती है, इते दीक्षित खद्ापहति कते हे । यदि निषेध, ` 
छर, कपट, केतव आदि अपहति वाचकं शाब्दो के द्वारा पिया जातादहेतो यहाँदो वाज्य नदीं ` 
होते, इते दोक्षित ने कैतवा१हति कद्‌ है । ९ 
(५ १ युदधापडति या वाक्यभेदवती अपहृति में या तो निषेषवात्य पहलेदो सकताहै 
वा आरोपवाक्य । | 


(८६१ दीक्षित ने जयदेव के ढंग पर छेकापहुति, भ्रान्तापहति तथ पय॑स्ता१हति जेते अपहृति, 
भेदा की भौ कल्पना की हे । 3 
_ अपडति तथा रूपक दोनो जभेद प्रधान सा्ृर्यमूलक अलका ह तथा दोन मं परकृत 
( विषय ) पर अग्रत ( विषयी ) का आरोप पाया जाता हे। दोनों ने यह आहायज्ञान पर. 


< आत्रित हे । तु अपहृति मे प्रकृत का निषेध किया जाता हे, जव ॒विरूपकमें प्रकृत का निवेष न 
| नहीं किया जाता । 


५८ जपति तथा भ्याजोक्ति- दोनो अलंकारो मँ वास्तविकता का गोपन कर अव।स्तविक बस्तु 
कौस्यापनाकीो जाती है दोनों ही अल्कारों मे वास्तविकता का निषेध ( या गोपन ) आ]हाय॑ज्ञान 

£ पर आश्रित होता ह) कितु प्रथम तो अपु हति सा्द्यमूलक अल्कार दै, व्याजोक्ति गृढाथप्रतीति- 
धः | 


भूक अलकाः; दूसरे अपहृति मे वक्ता प्रकृत का निषेध कर अग्र 
दैकिवह्‌ प्रत वस्तु का उत्कं घोतित करना चाहता हे, जव कि व्याजोक्ति मे वक्ता वास्तविक ` 


बातत कागोपन कर उसी के समान लक्षण वालो अवास्तविक वात को स्थापना श्सक्टि करता.हैकफि ` 
` कहश्रोत से सच वात को धिपाकर उते अज्ञान मं रखन। चाहता है । क = कः 


थ ॐ # । ( १) उस्थयोगिता गम्यो पम्यमूलक्न अल्क्‌।र र । । 


_ ८२) श्म एक दी वाक्य मे अनेक पदा का वर्णन होता है, जिन कमि. पकं 


त को स्थापना इसलिए करता 
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| [ ५३ | 
(४)ये पदाथ यातो सभी प्रक्रत होते हं या सभी अप्रकृत होते । इस तरह तुल्ययोगिता 


केदोमेददहोज।ते दहे, (१) ्रकृतपदा्थगत, (२) अप्रकृतपदाथंगत । 
( ५.) अप्रकृतपदांगत तुल्ययोगिता न समी पदाथ किसी प्रकृत पदाथं के उपमान होते दहे । 
तुरययोगिता तथा दीपक - द) पक तथा तस्ययोगिता दोनो गम्यौपम्यमूलक अलंकार दं । 
दोनो म पदार्थौ का एकधर्मामिसंवंष पाया जता हे तथा धमं का उल्लेल केव एक ही वार्‌ किया 
जाता है। दोनो एकवाक्यगत अरुकार हे । इन दोनों अलंकारो मे भेद केव इतना हे 
त॒स्ययोगिता मे समस्त पदाथया तो प्रकृत गे या अप्रहत, ज कि दीपक मे कुद पदां प्रहृत 


होतेह, कुं अप्रकृत । 
प्रथम तुल्ययोगिता तथा सहो 
दोनो मे वणित पदाथ प्रकृत होते हं । इस 
घनिष्ठतया संब हं । इतना होने परमौ 
के कारण इन पदार्थौ में एक प्रवान्‌ तथ्‌। अन्य 
मा्रामे नहीं रह पाता, जव कि तुस्ययोगिता मं धर्मका दोनों धर्म 


अन्वय होता हे । 


क्ति-- थम ्रङृतपदार्थगत ) तुख्ययोगिता तथा सदोक्ति 
दृष्टि से सहोक्ति अकृकरार तुल्ययोगिता के प्रथम भेद से 
नमे यहं वैषम्य है भि सदोक्ति ने (सह' पद के प्रयोग 
गौण हो जाता है, अतः एकथ्माभिसंवंष ठीक उस्ती 
( पदार्थ ) के साथ साक्षत 










( ८ ) दोपक 


( १) दीपक भी गम्थौपम्यमूकक मरुकार हे । 

(२) दीपक के धमेदीपक (या दीपक ), कारक 
जाति है, इनमे केवल प्रथम ही ओपम्यमूलक अलकरार मानाज 

(३) इसमे एक वाक्य मं अनेकं पदार्भी का एकवम 
अक्रत तथा अप्रकृत दोन तरह के होतेह, 
(४) कारकदीपक मेँ एक ही कारक का अनेवः न्रियाभ के साथ अन्वय पाया जात। हे । 
समे ये क्रियाएं प्रकृत, अप्रकृत या दोनो तरह की हो सकती है। इसमें ओपम्य्‌ क दोना 
आवदयक नही, साथ ही किसी भी समान धमं क संकेत नदीं किया जत्‌ । 

(५) मालादीपक में क्रमिकं पदाथं एक दूसरे के उपस्कारक बनते जाते ह । इनका धमं एक 
ही होता है तथा उसका उस्लेख केवर एक ही बार किया जाता हे। इनमे परस्पर कोई ओपम्य 
हे कि वही धर्मं अनेक पदार्था के साथ अन्वित दता हे । 


दीपक तथा मालादीपक ये तीन सेद किये 


1 सकता है । 
{भिसंबंध पाया जाता है । ये पदां 


नहीं होता ॥ चमत्क।र केवल इस अंश्चमें 
दीपक तथा तुल्ययोगिता-० तुस्ययो गिता । =. 


(9 प्रतिवस्तूपमा 


( १ ) यद्‌ गम्भोपम्यमूलक अलंकार हे । 
(र ) इमे दो स्वतन्त्र वाक्यो का प्रयोग होता हे, जितम एक उपमेयवाक्य होता है, दूसरा 


उपमानवाकय । 
( ३ ) प्रत्येकः वाक्य मे साधारण धमं का निर्देश होता है) 
(४) यह साधारण पमं एक ही हो, कितु विभिन्न वाक्य म भिन्न-मिन्न शब्दौ मे निदिषट 
किया गया दयो, अर्थात्‌ दोनों वाक्यों के सारण धरम मे परस्पर वस्तुप्रतिवस्तुमाव होना चाहिए । 
( ५ ) गम्यौपम्यमूलक अलंकार होने के कारण प्रकृत तथा अप्रकृत का सादृश्य अभिहित नहीं 


क्रिया जाना चादि, उसकी केवल व्यञ्जना दो | 
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(£ ) यह सादृश्य साधम्यं या वेधम्यं किसी मी पद्धति से निर्दिष्ट दो सकता ह । 


परतिवस्तूपमा-दृष्टान्त :--दोनां मँ दो स्वतन्त्रवा्य होते है, एक मे प्रक्रत तथा दूसरे 
अप्रकृतं का निर्देश होता हे । दोनों में सादृश्य गम्य होता है | कितु प्रतिवस्तूपमा में साधारणपमं 
शक हौ होता हे फिर भी उसका निर्दड भिन्न शब्दो मेँ होता दहै, जवि दृष्टान्त मे दोनों वाय 
के साधारण धमं सवथा भिन्न.मिन्न होते है, यपि उनमें स्वयं म समानता पा जाती हे; अथाति 
्रतिवरतूषमा में धम में वस्तुप्रतिवस्तुभाव होता है, दष्टांत मे विवप्रतिनिम्बभाव। साथ दी दृतं 
| एवं प्रतिवस्तूपमा मं एक महत््वपूणं भेद यह भौ हे कि प्रतिवस्तूपमा मेँ कवि विेष जोर केवल ले 
पदाथा के मं प्र ही देताहै, जव कि दृष्टात से वह धमं तथा धीं दोनों के परस्पर संध 
प्र जोर देता 4 । 














परतिवस्तूपमः-वाक्याथं-निदक्षनाः-दोनों अलंकारो मे एक वाक्यां तथा दूसरे वाक्यां 
मे समान धमे के कारण साद्श्यकट्पन। की जाती है, साथ हो इन दोनों सादृश्य गम्य होता 
हे । कितु प्रतिवस्तूपमा मे दोनो वाय परस्परनिरपेक्ष या स्वतन्त्र होतेह, जव किनिद रोनामें ` 
वे परस्पर सापेक्ष होते हँ । निदस्ना मेँ साधारण धमं का निर्दे नहीं होता, श्रोता उसका आक्षेप ` 
कर छता हे, जव कि प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्यो मे साधारण धमे का पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश होता हे , 


( १० ) दृष्टान्त "<~ 
(१) इष्टान्त मौ म्यौ पम्यमूलक अल्कार है । 
(२) इमे भी दो वाक्य होते है, एक उपमेयवाक्य दू सरा उपमानवाक्य । 
(२३)ये दोनों वाक्य स्वतन्त्र य| परस््रनिरपेक्ष हो । 
(४ ) उपमेयवाक्य तथा उपमान 
विवप्रतिविवभाव हो । 


(५ ) यह िवप्रतिविवभाव न केवल धमंमेंही अपितु धमीं ( प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थो ) 
मेभीदहो। 


४ । 


वाक्य के धमे भिन्न-भिन्न हँ अर्थात्‌ उनमें परस्पर 


( & ) यह भो प्रतिवस्तूपमा को तरह साध म्येगत तथा वैधम्य॑गत दोनो तरह का हो सकता 
४५ ~ 

हे । वेधम्यंदषटान्त मे उपमेय वक्यियात्रो विपिपरकडहोताहै या निषेधपरक तथा उपमानवाक््य 

उसका बिल्कुल उल्टा होगा । 


दृष्टान्त तथा प्रतिवस्तूपमा-२० प्रतिवस्तूपमा । 


चान्त तथा अर्थान्तरन्यासः तर्ान्तरन्यास ममो दृष्टान्त तथा प्रतिवस्तूपमा की तरह 
परस्पर निरपेक्ष दो वाज्य होते है; वितु दृष्टान्त ओपम्यमूलक अलंकार है, जवर कि अथान्तरन्यासको 
द आङ्कारिकं तक॑न्वायमूलक अलंकार मानते हे । दशन्तं तथा प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्यो 
मं स्प उपमानोपमेयभाव होता है, जव भि भधान्तरन्यासमे दोनों वाक्यो मे परस्पर सम्य 
4 तमथकमाब होता हं । दशंत मे जौपम्य की व्यजना होने के कारण दोनों पदाथ विदेष होति है, 
| जव कि अर्थान्तरन्यास मे एक पदार्थं सामान्य होता है एक वि्ञेष। दृशटन्त में दोनों वाक्यो के. 
ः धमं मे परस्पर विवप्रतिविवभाव भाया जाता हे, जव कि अर्थान्तरन्यासे दोनों वाक्यो मे परस्पर 
सामान्य-विशेषमाव होता हे । | | 
 „ टान्त-अप्रस्तुतप्रक्साः-ोनों अकारो ओ प्रस्तुत के छिद अ 
~ ५ जाता ४ त॒ इष्टन्त मे प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों का वाच 


१ -- किन ˆ ~. , ॥ ॥ 
` ऋष न, ~ ~ ५ । ५ 
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प्रस्तुत पदाथ का प्रयोग. 
यरूपमे प्रयोग होताहै, 
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जव कि अप्रस्तुतप्रशंसा म अप्रस्तुत वाच्य होता है, प्रस्तुत ्थग्य । यही कारण है किं अप्रस्तुत- 
प्ररसा मे धमं का प्रयोग केवल एक ही बार दोगा, जव करि इष्टात स धर्मका प्रयोग दोर्नो वार्कर्यो 
मे भिन्न-भिन्न होगा । 


( ११) निद्शेना 
( १) निददंनागम्यौपम्यमूलक अलंकार ह । यदी कारण है यहाँ ओौपम्य गम्य या आथैदहोताहे) 


(२ ) असंभवदरस्तुसंवंभ वाले निदशेना भेद मरे दोनों पदार्थौ ( प्रकृताप्रकृत ) में परस्पर 
विवप्रतिविबमाव होता हे। 


( ३ ) असंभवद्रस्तुसंवंध वाली वाक्यगा निदरनामे दो भेद होते हं :--अनेकवाक्यगा, 
एकवागयगा । अनेकवाक्यगा निद्यौन। मे अनेक वाक्यो को यत्‌-तत्‌ , यदि-तर्दिं जेते अव्ययो से 
अन्वित कर दिया जाता है, जेते “अरण्यरुदितं कृतं दावज्ञरीरसुद्धर्तितं' आदि पच में । एकवाक्रयगा 
निदक्च॑ना मे यत्‌-तत्‌ आदिका प्रयोग नहीं किया जेते 'दोभ्यांमन्धि तितीषेन्तस्तुष्टबुस्ते 
गुणाणंवम्‌' मे । 

( ४ ) पृदरा्थगा निदशेना में "लीला, शोभ।' आदिके दारा उपमान के धमं को उपमेय पर 
आरोपित कर दिया जाता हे । 

(५ ) संभवद्रस्तुसंवंध वारी { अथवा सदसद्भबोधिका ) निददयेना मे किसी विशेष धटना 
ढो किसी सामान्य सिद्धांत का सूचक बताया जाता है। इसके लिट--इति बोधयन्‌ › इति 
निद दयन्‌ , इति कथयन्‌ , इति विभावयन्‌! आदि का प्रयोग किया जाता है कभी कमी कवि 
केवल ति! का ही प्रयोग करता दे। | 


निदर्शना तथा रूपक--ूपक तथा निददना दोनो मे यह समानता हे कि यर्दा आरोप 
पाया जाता है, रूपक मे विषय पर विषयौ का ताद्रप्यारोष होता दै, जव किनिदरोनामे दो 
पदार्थौ का परस्पर रेक्यारोप पाया जाता है। कुद ( अप्यय दीक्षित भादि) अलंकारिको कै 
मत से निदद्च॑ना तथा रूपक में यहमेद हं कि निदक्लना मे पदा्थौमे किव्रप्रतिरविवमाव होता 
हे, जव कि रूपक में विवप्रतिर्बिवभाव नदीं होता किंतु यह मत मान्य नहीं दै पंडितराज 
जगन्नाथ नेश्समत काखण्डन कर सिद्धकियाहे किं रूपकः सभी भिवप्रतिर्विवमाव हो सकता 
हे। परंडितराज के मत से निद्॑ना तथा रूपक में सवसे वड़ा भेद यह्‌ है कि रूपक मं प्रकृताप्रकृत 
मे श्रौतया शाब्द सामानाधिकरण्य पाया जाता दै, जब फं निददौना मे यह सामानाधिकरण्य 
दाब्दं न होकर आं हीदोतादहे। इस्तीकिश उन स्थार्नो पर जँ यत्‌-तत्‌ के प्रयोग के द्वारा 
एक वाक्य पर दूसरे वाक्य काश्रौत सामानाधिकरण्य पाया जाता है, पंडितर।ज निदद्ेना 
नहीं म।नते, वे यदयं वाक्रयाथैरूपक जेसा भेद्‌ मानतेहै। मम्मट, दीक्षित आदि वहां भी 
निददना ही नानते हें । 

निदद्मना तथा दृ्ान्त-निदशचैना तथा इष्टान्त दोनों मँ भोपम्य गम्य्‌ होता है, यदयं 
एक से अधिक वाक्य होते है ( जेसे अनेक वाक्यगा निदर्धना मे) दोनो मे सादृश्य 
वाव्यार्थगत होता है। साथी दोनों मे वरिवप्रतिविवभाव पाया जता हँ । फितु पहले तो दृष्टान्त 
म प्रयुक्त भनेक वाक्य परस्परनिरपेक्ष होते है, जव फि निदर्शना मेवे परस्परपापिक्ष होतेह, 
दूसरे दृष्टान्त मेँ प्रकृत तथा अप्रकृत पदाथं के धमं भिन्न-भिन्न होते हैँ तथा उनका निर्देश क्या 
जाता है, जव किनिदशच॑ना मेये धम अभिन्न होते हँ तथा उनका निर्देश नदीं किया जाता । 
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` त्तीसरे, » यद्यपि दोनों मे विवपरतिभिवभाव पाया जाता है तथापि निदशेना मे प्रकरताप्रङत खे 
विबप्रतिमिवभाव का आक्षेप किये त्रिना वाक्यार्थप्रतीति पूणे नहीं हो पाती, जवर कि दषटन्त मे 


वाक्या्थभ्रतोति पूणं हो जाती है, तद नंतर वाक्याथ के सामथ्यं प्रकृताप्रकृत के विवभ्रतितरिवभाव 
कौ प्रतीति होतीहै। (1 


श" {त ( १२) व्यतिरेक | 
| ( १ ) जहाँ उपमेव का उपमान से आधिक्य यां न्यूनता वित कीजातीहै। श्ससंवध मँ 
६ इतना संकेत कर दिया जाय करि मम्मर तथा पंडितराज जगन्नाथ केवल उपमेय के आभिक्य मेही. 
3 व्यतिरेक मानते हं, जव कि रुय्यक तथा दीक्षित उपमान के आपिक्य वन (उपमेय के न्यूनता 
वणेन ) मँ मी व्यतिरेके अलंकार मानते है । 


(२) व्यतिरेक के तीन प्रकार होते हे :--उपसेयायित्रयपयंवसायी, उपमेयन्यूनत्वपयैवसायौ, 
अनुभयपयेवस्तायी । 


+, 


( २ ) उपमेय तथा उपमान के उत्कपंहेतु तथा अपरकषहेतु दोनों का अथवा किसी एक का 
निर्दर हो अथवा दोनो के प्रसिड होने के कारण उनक। अनुपादानभी हो सकता है। 


(४ ) उत्कष॑-अप्कषंहेतु को इलेष के दवारा भी निर्दिष्ट किया जा सकता है, जहौ उपमेयपक्ष 
में अन्य अरं होया, उपमानपक्ष मे अन्य, जिनमे एक उत्वरष॑हेतु होगा अन्य अपकषंदेतु । 
| (५) यद्यपि व्वतिरेकमेंदो पदार्थो में भिन्नता बताई जाती हे, तथापि कवि उनके साद्य 
५; की व्यजना कराना चाहता है । 
व्यतिरेक तथा प्रतीप-दोनां हो अल्काररोमे कवि इस वात की व्यजना कराना चाहता 
हे किं उपमान तथा उपमेय की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती । उपमैयाभिक्यपर्ैवसायी 
व्यतिरेक तथा प्रतीप दोनों मे उपमेय के उत्वं को योतित क्रिया जातादहै, फितु दोनों की प्रणाली 
भिन्न होती है । व्यतिरेक मँ उपमान की भत्छंना नहीं क जाती, जव कि प्रथम प्रतीपमें उपमान | 
€ । ~ ९१ ड ११४ 
ॐ न्यथता सिढकर उसकी भत्संना की जाती है। व्यतिरेक उपमा के हीव्गका होतादहे, जव 


कि प्रथम प्रतीप को डौली उपमा बाढी नहीं होती ह 
क | ( १३ ) प्रतीप 


(१) व्यतिरेक बी भोति यह भी साधम्य॑मूलक अलंकार है। 


मे 
४, ॐ ५५ 
1 | 










(२) ष्विकाध्येय उपमानसे उपमेय की उक्कृष्टता योतित करना दोदादहै। ` £ ज 
५३ ) उपनेय की उक्कृष्टता कई ठंग से वत ई जाती है । । ~. 
[2 , (कं ) उपमान की निङ्ृष्टता वताने क छिर स्वयं उपमानको दही उपमेयवना दिया जाता हे ध 






। ^ (ड) उपमान करो उपमेय बनाकर वणेनीय ( उपमेय ) सुखादि का अनादर किया जाह, 


वै ( द्वितीय प्रतीप). 


छ (क (ग) वण्ये (रकृत ) को उपमान वनाकर्‌ उका अनादर करते हृद इस बात क] संकेत 
ॐ जाता हे कि अप्रङ्त के अपने तुल्य कत पदार्थं प्रभिल गृया हे ॥ ( तृतीय | प्रतीप ) ॐ "ङः ठ 9 
उपमेव ) दारा अवण्यं को दी गई उपमा चट बताई नाती है । ( चुं प्रतीप ) ` 
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| ७७ | 


प्रतीप तथा व्यतिरेक-2े° व्यतिरेक । | 

प्रतीप तथा उपमा :-ञैसाकि प्रतीप" के नाम की व्युत्पत्तिसेदी स्पष्टटै, श्तका अथेह 

‹उलटा) अर्थात्‌ यह (उपमाः का ठीक विरोधी अलंकार है। उपमा का उपमानोपमेयभाव प्रतीप 

अल्कार मे टीक उल्या हो जातादहै। जो उपमा मे उपभैय ( मुखादि) द्योता दै, वही प्रतीपं 

उपमान होता है तथा जो उपमा मेँ उपमान ( चन्द्रादि) होता है, वही प्रतीप में उपमेय होता हे ॥ 
दूसरे रन्दो मे, उपमा वण्यं या प्रस्तुत उपमेय होता है, अवण्य या अप्रस्तुत उपमान द्योता है। 

जव कि प्रतीप मे अवण्यं या अप्रस्तुत उपमेय होता दै, वण्ये या प्रस्तुत उपमान । केवल 

दो पदार्थ की सादृइ्यकल्पना मात्र में उपमा अकार मानने वालो के मत्ते प्रतीप अल्गसे 

अलंकार न होकर उपम्मकादही एक प्ररोहं हे। पंडितराज जगन्नाथ प्रतीपका समावेश उपम 

महो करते ह) ( सुखमिव चन्द्र इति प्रतीपे, चन्द्र॒ इव सुखं सुखमिव चन्द्र इध्युपमेयोप- 
मायां च सादृश्यस्य चमलकारिव्वान्नातिप्रसंगः शकनीयः, तयोः संम्राद्यत्वात्‌ ।- रसगंगाधर 

पृ० २०४-५) नागेदा ने पडितराज कं दवारा प्रतीपको उपमाकादी अंग मानने का खंडन 

कियाद) वेवत।ते ह कि उपमाः तथा प्रतीप का चमत्कार भिन्नभित्र प्रकार का है। हम 

देखते हे कि प्रतीप का चमत्कार उपग्गन के तिरस्कार मे पयेवसित होत दै, जव कि उपमाका 
चमत्कार दो पदार्थौ की सादृदय बुद्धि पर आश्रित हे। अतः प्रतीप का उपमा में अन्तमांव 
मानना ठीक नहीं । ( "अहमेव गुरू-इति प्रतीपेऽपि उपमानतिरस्कृतव्वङ्कत एव सः+. 
न तु सादश्यबुद्धिक्रेत इति न तत्रापि त्वम्‌ । अकुंकारमेदे च चमत्कार मेद्‌ एव निदानम्‌ \. 
_ रसगंगाधरटीका गुरुममप्रकाद्च १० २०५ ) दमे नगेश्च का मती ठीक जंचतादे, प्रतीप का, 
उपमा अन्तभाव मानना ठीक नहीं । 


( १४ ) सहोक्ति-िनोक्ति 


सहोक्त:- 
( १ ) सहोक्ति भी गम्योपम्याश्रव अकंकार है| 


(२) सक्ति मे अनेक पद्य के साथएकदी धमं का उल्लेख होता है । इनमें एकं पदाथ : 


( धर्मी ) सदा प्रधान होता है, अन्य पदार्थं (धमी) गौण होते हँ) प्रधान धममीं का प्रयोग 
कर्ता कारकम तथा गौण धममींका प्रयोग करण कारक में दोता है :-'कुमुददलेः सह संप्रति 
विधरन्ते चक्रवाकमिथुनानि' मे "चक्रवाकमिथुनानि' प्रधान धमीं हे, कुमुददल गौण धर्मी, 
विधटनक्रिया समान धमे हे) 

(३) इनमें प्रायः प्रधान धमी उपमेय तथा गौण धमी उपमान होता है, वितु कभी-कभी 
उपमान कर्ता कारक मै तथा उपमेय करण कारक मेँ भी शे सकता है, जसे अस्तं भास्वान्‌ प्रयातः 
सह रिपुभिरयं सहियतां बरानिः मे । 

(४ ) सक्ति के वाचक शब्द सद, साक, साध, समं, सजुः आदि है, किंतु कमभी-कमीः 
वाचकं शब्द के अभाव मे भी सदाथविवक्षा होने पर स्ोक्ति दो सकती हे 


(५) सदोक्ति तमी हयो सकेगी, जवर सदा्विवक्षा मे . चमत्कार दो, अतः “अनेन साधं 
विहराम्बुराशेः तीरेषु ताकीवनमर्मरेषुमं सदोक्ति नदीं दै, शर्योकि वदां कोई चमत्कार नदीं 


पाया जाता। ¦ ¢ 
(६) सशोक्ति अरुंकार मेँ समी धमीं प्रकृत. होते हे । 
(७) सदोक्ति अरुकार मे सदा बीजरूप म अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है । 





| ७८ | 
विनोक्ति :- 
( १ ) सदोक्ति का ठीक उलटा अलंकार भिनोक्ति है 
( २ ) इसका लक्ष्य एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु की दद्या का संकेत करना है। 
(३) इमे विना या उ्तके समानार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता हे। कमौ-कमी 
विना शब्द के अभाव मेँ भी विनाधंविवक्षा होने पर विनोक्ति अ लकार होता है। 
( ४ ) भपिकतर आल्कारिकों ने विनोक्तिको भी सदोक्ति की तरह भेदप्रधान - 
अल्कार माना हे । ( दे° रुय्यक तथा विद्याधर का वर्गीकरण ) किंतु पिनोक्ति 


अकार नही हे । यही कारण है रि एकावलीकार विधानाथ ते इसे लोकन 
माना) 






गम्योपम्याश्रय 
यायमूलक अलका 


( १५ ) समासोक्ति 


( १ ) समासोक्ति गम्योपम्याश्रय अलंकार है । | 
( २ ) शमे परकृत पदाथं के व्यवहार या वृत्तान्त का वाच्य रूप मँ व्ण॑न होता है । . 
(३ ) इस प्रकृत व्यवहार रूप वाच्यार्थ के दवार्‌] अप्रकृत भ्यवहार्‌ को व्यंजना कराई जतीहै। 
५ ४ ) यह व्यंजना रिग्नान्य तथा विद्ेषणताम्य के कारण होती हे। कवि प्रकृत पदार्थं कै 
वणेन के समय इस प्रकार के पुष्िग खीरिगादि का तथा विज्ेषर्णो का प्रयोग करता ह किं उससे 
सहृदय को बुद्धि मे दूत्तरे दो क्षण अप्रकृत पदार्थं कै न्यवहार की स्पफूति हो उठती है । | 
अप्यय दीक्षित ने सारूप्य के आधार पर मौ समासोत्ति मानी हे, पर पंडितराज बादिने 
उसका खण्डन करिया हे । | 
` (५) इसमे प्रकृत पदार्थं के विकञेषण हो रिल्ष्ट या साधारण होते है जिससे वे प्रकृत तथा ` 
अप्रकृत दोना वृत्तान्तो मे अन्वित होते है । विज्ञेष्य कभी भी रिलष्ट नहीं होता, अतः विद्ञेष्य सदा | 
प्रकृत पक्षम ही भन्वित होता है । 
(६ ) समासोक्ति में रूपक की भति भङेत पर अप्रकृत का रूप समारोप नहीं होता, अपितु 
मरकत वृत्तात पर अप्रकृत वृत्तां का व्यवहारसमारोप पाया जाता है । 
समासोक्ति तथा श्ेषः-( १ ) समासोक्ति मे भत्यवाक्च का वाच्यां केवल प्रङ्तपक्षक 
होता है, तथा उससे अग्रकरतपक्ष के व्यग्याथे कौ प्रतीति होती हे; जव किदरेष मे दोनों 
( रृतापरकृत ) पक्ष का्यवावेय के वाच्यार्थं दोतते है । (२) समासोक्ति मे केवल विेषण ही रेते 
( दिष्ट ) होते है जो प्रकृत तथा अ भक्त दोनो पक्ष मँ अन्वित होते हेः जव किं इष में विद्ेपण 
तेषा विज्ेष्य दोनों रिष्ट होते है । 
- तथा अप्रस्तुतप्रश्ञसा :-पमासोक्ति तथा म्रस्तुतप्रश्ंसा दोनों गम्यौपम्याश्रय 
अल्कार है, तथा दोनो मे दो अर्थौ को प्रतीति होती है, इनमे एक वाच्यां होता हे, अन्य व्यंग्या। 
दोनो मेंमेद यहरैञ्जि समासोक्ति में वाच्यां प्रज्त विषयकं हीताहे, व्यंग्याथं अप्रकृत विषयक्र, 
जव कि अप्रस्तुतप्रंला में वाच्यार्थं अ्रङ्तविषयक होता है, व्यंग्याथ प्रकृतत्रिषयकं । | 
सभासोक्ति तथा एकदेशविवरिंङ्पकः-- तमासोक्ति तथा एकदेशविवतिरूपक मेँ वड़ा सूक्ष्म 
भेद है । एकदेङविवतिरूपक मं कवि किसी एक प्रकृत पदार्थं पर किसी छ प्रकृत पदाथ का आरोप. 
` निबद्ध करता है, सहृदय उसे संवद्ध अन्य प्रङत पदार्थौ पर तत्तत अन्य अप्रकृत पदार्थौ का ञारोप 
 आ्षि कर स्ता हे । श प्रर रूपक के इस भेद म भी परकृत पर अग्ङ्ृत का रूप समारोप ` 
पावा जाता है समासोक्ति मँ अप्रकृत का स्टतः कोई संकेत नहीं होता तथा यहं लिगसाम्य 
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या विद्ोषणसाम्य के कारण ही सहृदय को अप्रकृत व्यवहार की स्फुरणा हो जतौ है तथा वह 
अकृत पर अप्रकृतं का व्यवहार समारोप करलेतादहे। यद्वि उक्त एकंदेशविवतिरूपक मे से कवि 
उस अप्रकृतं को भी निकाल दे तो समासोक्तिद्दो जायगी । हम एक पथजञ्ेलं- 


निरीच्य विद्युन्नयनैः पयोदो सुखं निज्ञायामभिसारिकायाः। 
धारानिपातैः सह किं नु वान्तश्चन्द्रौऽयभिव्यातंतरं ररास ॥ 
यँ 'नि्न्नयनैः' मे एकदेशविवति रूपक होने से सहृदय बादल' पर ॒दरषटा-पुरुषः ( देखने 
वलि) का आरोप कर लेता दै । यह आरोप (नयनः पदके प्रयोग के कारण आक्षिप् होता हे । 
यदि "वि्यतिभिः' पाठ कर द्विया जाय, तो याँ रूपक अलंकार का कोड रेशा न रहेगा, तथा 
यहाँ सभासोक्ति हो जायगी 


( १६ ) परिकर-परिकरांङ्र 


( १) परिकर अकुंकार मे कवि सी साभिप्राय विदेषणका प्रयोग करता हे। 

(२) साभिप्राय विशेषणो के दने पर इसत अकार मे विशेष चमत्कार पाया जताहे। 
कु आलंकारिकं ( पंडितराज आदि ) के मत से अनेक साभिप्राय विष्णो के होने परदही 
यह अलंकार होता है । अप्पय दीक्षित एक साभिप्राय विंज्ञेषणमं भी इस्त अलंकार को मानते हें । 

(२) परिकरालंकार मेँ कयि इस प्रकार के विशेषणं का प्रयोग करता हरि उसते कोद 
उ्यंग्याथं प्रतीत दोता है, जो स्वयं वाच्याथे का उपस्कारक होता हे। 

(४) परिकरांकुर अलुक्रार की कल्पना केवल शकावलीकार विच्यानाथ तथा दीक्षितमेंदही 
भिल्ती हे । इसमे कवि साभिप्राय विज्ञेय का प्रयोग करता है । अन्य आल्कारिकं इसे मी परिकर 
मेही अन्तभूंत मानते हें । 


( १७ ) इलेष 


८ १) इलेष गम्यौपम्याश्रय अर्थालंकार ह । 


भ 


(२) इसमे कवि इस प्रकार के काल्यवाक्य का प्रयोग करता है, जिससे सदा दो अर्थो की 


प्रतीति होती है, ये दोनो अर्थं वाच्याथं होते हें । 

(३) मम्मटाद्वि के मतसेये दोनो अथंयातो प्रकृत दो सक्ते, या अप्रकृत; किन्तु दीक्षित 
ने इष का एक तीसरा मेद भी माना है जिसमें एक अथं प्रकृत होता है दूसरा अप्करेत । मम्मरादि 
इस मेद मेँ देष अलंकार न मानकर अभिधामूला शब्दौ व्यंजना मानते हें । 

(४ ) इलेषाटंकार में विशेषण तथा विशेष्य दोनो शिल््ट होते दें। 

(५) मम्भटादि के मत से इलेष अथांकार तभी माना जायगा, जव कि वाक्यर्मे प्रयुक्त 
शब्द पर्यायपरि वृत्तिषह द, अन्यथा वदाँ शब्दर्टेष अल्कार होगा । दीक्षित के मत से इलेष 
अलंकार मे पर्याय परिवृत्तिसद स्व आवरयक नहीं हे, यह उनके उदाहरणों से स्पष्ट हे । 

श्खेष तथा समासोक्ति-दे. समासोक्ति । | 


( १८ ) अप्रस्तुतप्र्चसा 


( १) अप्रस्तुतप्रशंसा गम्यौपम्याश्रय अलंकार है । 
` (२) श्समेसदादो अर्थो कीप्रतीति योती है, एक वाच्याथं दूसरा व्यंग्याथं । 
(३) वाच्याथं अप्रकरतपरक होता है, व्यंग्याथं प्रकृतपरक होता हे । 









[< ] 





४ (४ ) अग्रस्ततप्ररंसा के श्ररंसा" शब्द का अथं केवल "वणेन' हे, अतः यहां अप्रस्तुत 
र का वर्णन पाया जाता है । यह आवदयक नदीं फ वह प्ररांसापरकं ( स्तुतिपरक › हो । 

| ( ५ ) सदय कौ प्रकरण के कारण यह ज्ञात होता है कि उक्त पक्ष मँ कोन प्रकृत है, कौन 

अप्रकृत 

(६ ) कवि की प्रधान विवक्षा प्रकृतपरक व्यंग्याथं मे होती हे, अप्रकृतपरक वाच्याय में नहीं 

यदी कारण है, वह कभी अचेतन वापीतडागादि अथवा प्शुपश्षयादिवेो भी संबोधन करके उक्ति. ` 

करा प्रयोयं कर सकता है जो वैसे अनगंल प्राप सा दिखाई पडता दहं, 


"व 


८ ७) अप्रस्तुत प्रशंसा के पाँच भेद होते दै :- 
१. साह्प्य निबन्धना । 
२, अप्रस्तुत विष से प्रस्तुत सामान्य की व्यज्ञना। 
३. अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विदेष कौ व्यज्जना। 
४. अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत काये कौ व्यज्ञना । 
५. अप्रस्तुत कायं से प्रस्त॒त कारण की व्यज्ञना। 


अ्रस्तुतप्रश्ञसा तथा समासोक्ति-रे° समासोक्ति । 


अप्रस्तुतप्रशंसा तथा प्रस्तुतांकुरः- प्राचीन आरुकारिकों ने प्रस्तुतांक्रर अलंकार को नीः 
माना ह तथा उसका समावेरा अप्रस्तुतप्ररंसा में ही कियाद । दीक्षितने प्रस्तुतांकुर को अलग 
से अ्कार माना हे । अप्रस्तृतप्रदंसा तथा प्रस्तुतांकुर मे यह साम्यदै किदोर्नो मेदो अधं होत्ते 
हे, एक वाच्याथै, अपर व्यंग्याथं । वेषम्य यह दै कि अप्रस्तुतप्रदंस। मेँ वाच्याथं अप्रस्तुतपरक होता 
द, व्यंगवाथं प्रसतुतपरक, जव कि प्रस्तुतांकुर मे दोनों अदो भिन्न भिन्न प्रस्तुत पदार्थो 
सम्ब्रदध होते है । - ॑ 


( १९ ) प्रस्तुतांर 

(१) यद भी समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा की तरह गम्योपम्याश्रय अर्थाठंकार है । 

(२) इसमे भी दो अर्थो की प्रतीति होती है, एक वाच्यार्थ, दूसरा व्यंग्याथं तथा दोना अथं 

दो भिन्न भिन्न प्रस्तुतों से सम्बद्ध होते हे । 

(३ ) अप्रस्तुतप्रशंसा की भोति इसमे मौ १. सारूप्यमूलक, २. प्रस्तुत कारण से प्रस्तत कायैः 
की न्यंजना, ३. प्रस्तुत कार्यं से प्रस्तृत कारण की व्यञ्जना के भेद होते है। सामान्य-विज्ञेष वाले. 
भेदद्रय का संकेत प्रस्तुतांकुर में नहीं मिक्ता । क्योकि प्रस्तुत प्क हय दो सकता है यातो सामान्य 
दीया विजेष दही दोनों एक साथ भिन्न भिन्न दो प्रस्तुत नदीं हो सकते । | | 


४. (२० ) पर्यायोक्त | 

` ~ (१) पर्यायोक्त यल्कारमें कवि व्यंग्या्ैका किसी अन्य प्रकार कौ भंगिमा ते अभिधान | 
क ~ करता | ह 

द ताहे। | । | 
४ (२) रुय्यकादि के अनुसार वाच्यायै तथा व्वंग्यायै मे प्रस्पर कायकारण सम्बन्ध होता है, ` 
 बिन्तु दीक्षित कै मत से उनके कायकारण सबबन्व मे पर्यायोक्त न होकर प्रस्तुताकुर भरुकार होता ` 


१ वनथ र क 







2 = दीश्चत व्व॑गयाथेो दी किसी चन्दर ठंग से कहने में पर्यायोक्त मानतेहै। = 
४ स ९ ) दोनो पक्ष--वाच्याथे तथा व्वंगवाभ प्रस्तुत होतेह । [6 
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पर्यायोक्त तथा अप्रस्तुतप्रंसाः--पर्यायोक्त मँ वाच्य तथा व्यंग्य दोनो प्रस्तुत होति है, 
अग्रस्तुतप्रशोसा मे वाच्याथं प्रस्तुत होता दहै, व्यंग्याथं अप्रस्तुत! ध्वनिवादि्यो के मतानुसार 
पर्यायोक्त मँ व्यंग्याथं सदा वाच्यार्थोपस्कारक होता दै जव कि अप्रस्तुतप्रशंसा मे वाच्यार्थं व्यंगय- 
परक होता हे। 

पर्यायोक्त तथा प्रस्तुतां कुर :-कायंकारणपरक प्रस्तुतंकुर तथा पर्यायोक्त मेँ मम्मट, रुय्यक 
आदि कोड भेद नहीं मानते दीक्षित के मत से पययांयोक्त मे केवल व्यंग्या्थंका अन्य प्रकार से 
अभिधान पाया जाता हे तथा वाच्याथं एवं व्यंग्याथै में कायेकारण भाव नहीं रहता, जव किं प्रस्तु- 
तांकुर म दोनो अर्थौ में कार्यकारणभाव होता है तथा दोना प्रस्तुत होते हे । 


पर्यायोक्त तथा व्याजस्तुति :-इन दोनो अलकाररो मे यह समानता है किं यँ वाच्यार्थ 
से संदिष्ट व्यग्याथ की प्रतीति होती दहे तथा दोनो मँ भेग्यंतराश्रय पाया जाता है मेद यदै 
कि १. पयायोक्ति में वाच्य तथा व्यंग्य में कायकारण ( अथवा अन्य कोड ) सम्बन्ध पायाजाता है 
जव किं व्याजस्तुति मे निन्दा-स्तुति या स्तुति-निदा सम्बन्ध पाया जातादहै; २. इस दृष्टिस्ते 
पयायोक्त को एक महाविषय मानाजा सकता हे, जिसक्रा एक भेद व्याजस्तुति है, जो स्वयं एक 
स्वतन्त्र अरुंकार वन बेडा हे। 


( २१) व्याजस्तुति-व्याजनिन्दा 
व्याजस्तुतिः- 

( १ ) व्याजस्तति मेँ दो अथं होते है, एकं वाच्याथे दूसरा व्यंग्याथं । 

(२ ) वाच्यां स्तुतिपरक होने पर व्यंग्याथं निदापरक होता हे, वाच्याथं निदापरक होने पर 

व्यंग्याथं स्तुतिपरक होता हे । 

(३) प्रकरण के कारण सहृदय श्रोता को स्तुतिपरकया निन्दापरक वाच्यां बाधित प्रतीत 

होता है, यही कारण दहै क्रि सहृदय उससे विरुड व्यंग्याथ॑ की प्रतीति कर प्रता हे! 

(४ ) वाच्यरूप स्तुतिनिन्दा इतनौ स्फुट होती हे कि उसते सहृदय को निन्दास्तुतिरूप व्यंग्या्थं 
की प्रतीति हो जादी है। व्याजस्तुति मेँ ध्वनित्व इसलिए नहीं माना जा सकता कि यहाँ वाच्या 
वाध कै कारण अपरायै प्रतीति होती है, जव कि ध्वनि मेँ व्यंग्याथे प्रतीति वाच्याथवाध के विनां 
होती है । इस सम्बन्ध मे इतना संकेत कर दिया जाय कि व्याजस्तुति के अपराधं को प्रायः समी 
आलंकारिक व्यंग्या्थं॑मानते है, केवल होभाकर मित्र एक रेते आल्कारिक है, जिन्दोनि वाच्याथ- 
बाध होने के कारण यहाँ विपरीतलक्षणा मानकर श्पराथं को लक्ष्याथं माना हे । 

(५ ) दीक्षित ने व्याजस्तुति के पाँच भेद माने है :-( १६) एकविषयक निन्दा से स्त॒ति की 
व्यज्ञना, ( २ ) एकविषयक स्तुति से निदा की व्य्जना, (३) भिन्नविषयकं निन्दा से स्तुति 
की व्यञ्जना, (४) भिन्नविषयक स्तुति ते निदा की व्यञ्जना, (५) भिन्नविषयक स्तुति से सतुति 
की व्यञ्जना । य 
व्याजनिन्दा 
( १ ) व्याजनिन्द। व्याजस्तुति के पनम प्रङ्गार का उल्टा है, जहां मिन्ननिषयक निन्दा से 

सिदा की व्यज्ञन। पाईं जाती हे । 
८ २ ) प्राचीन आलंकारिकों ने व्याजनिदा अलंकार नहीं माना हे । पण्डितराज आदि नीन्य 
आलंकारिको ने दीक्षित क इस अलंकार का खण्डन किया हे । 


६ कु० भू 





| = | 
(२२) आक्तेप 
( १) आक्षेप अलंकार में वक्ता सदा कोड बात कहता है या कहने जात। हे । 
(२) इसी बीच वह अपने वक्तन्य का, जिते वह यातो पूरा कह चुका होता हे ( उक्तविषय ) । 
या जिघे पूरा कहना अमी वाकी है ( वक्ष्यमाणविषय ), निषेध करता है । 
(३ ) यह निषेध यां तो उक्तविषय से सबद हो सकता हे या वक्ष्यमाणविषय से अथवा वह्‌ 
वण्येविषय से संबद्ध किसी अन्य वस्तु से संबद्ध हो सकता है । 
(४ ) यह निषेध वास्तविकं न होकर केवल निषेधाभास हो अथात्‌ बाहर से वह निषेध प्रतीत 


हो, किन्तु वक्त का अभिप्राय निषेध कण्नेकानदहो। 
(५) इस निषेधाभास के द्वारा किसी विहेष अथं कौ व्य्जना कराई जाय) 


( २३ ) विरोधाभास 


(१) यह बिरोधगभं अलंकार है, 

(२ ) इस अकार मे सदा आपाततः दो परस्पर विरोधी वस्तुओं का एक हौ आश्रय मेँ वणन 
करिया जाता है। 

( ३ ) यह्‌ विरोध वास्तविक न होकर केवल आभास हो, 

(४) आमासमात्र होने से श्स पिरोध का परिहार कियाजा सकता है, 

(५) विरोधाभास इलेष पर भौ अश्रित हो सकता है किन्तु श्सके किण दलेष का होना 
अनिवाय॑ नहीं है । 

(& ) विरोधाभास का वाचक शब्द “अपि है, किन्तु इसके बिना मी विरोधाभास हो . 
सकता ह । 

(७ ) कुच भल्कारिक ( मम्मरदि ) विरोधामास् को विरोध कते है । 


विरोधाभास तथा विभावना-विंरोषोक्ति :-विरोधाभास.की मति विभावना तथा विज्ञे 
षोक्तिमेदो षदार्थौ मे परस्पर विरोध देखा जाता है । श्नमें परस्पर यह भेद हैकि (१) विरोधा- 
भस मे यह विरोध कायंकारणमाव से सम्बद्ध न होकर द्रव्य, गुण, क्रिया याजःति गत होता 
दै, जव कि विभावना एवं विशेषोक्ति मेँ विरोध कं। यंकारणमूल्क होता है, {( २ ) दूसरे, विभावना- 
विश्चेषोक्ति में हमें एक ही विरुद्ध तत्व चभत्ेत करता दे, विभावना में यह “फलसत्व' होत! है, 
विहेषोक्ति मेँ फलामाव, कितु विरोधामस मे दोनों दी तत्व एकं दूसरे से विरुद्ध होने केकारण ` 
चमत्कत करते है । | 





| (२४ ) बिभावना-विङषोक्ति | 4 
विभावना ~ | 


( १) शमे किसी विशेष कारण के अमाव में मी कार्योतपत्ति का व्ण॑न किया जाता है। ॥ 
(२) कारण के अमावमें कार्योत््तिका वर्णन वास्तविक न होकर केवल कविप्रतिमोत्थापितं 
~ . ्ौताहै, दूसरे शब्दो मे यह भौ एक विरोधाभास है । | 


9 | 5 | (२ ) य कार्योत्पत्ति किसी भन्य कारणसे होती दिखाई जाती है जिसकी | सहृदय 
४ १ चै ५ > ११० 


ए ८४) कमी वास्तविक हठ ऋ वर्णन करत है, कमी नह । 
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(५) विभावना के अन्य प्रकार वह भी हो सकते हे, जदा कविं कभी कायंको कारणके रूप 

मर॑या कारण को कार्यं के रूप में वणित करता हे । 
विदोषोक्तिः-- 

( १) विशेषोक्ति विभावना काउलटा अकार हे) यहां कारणकेदोतेहृएटमी काथं नहीं 
दो पाता) | 

(२) कारणकेहोते ह मी कायं नदहोने में कवि किसी प्रतिबन्धक निमित्त की कल्पना 
करता है । जव कवि इस निमित्त का उषे करता है तो उक्तनिमित्ता विदोषोक्ति होती हे । जव 
वह इसका उछेख नदीं करता तो अनुक्तनिमित्ता विदषोक्ति होती हे । 

(३ ) कभी-कभी कवि फलाभाव के स्थान पर विरुद फलोत्पत्ति *का उल्लेल करता है, रेसे 
स्थानो पर विभावना तथा विज्ञेषोक्ति क। संदेह संकर पाया जाता हे । 

विशेषोक्ति तथा विभावना :-रोनों अलंकार कायैकारणमाव से सम्बद्ध विसोषगरभं अलंकार 
है । इनमे मेद यह्‌ है फि (१) िहेषोक्तिमें कारण के होते हए मी कार्याभाव पाया जाता है, 
विम।वना मे कारण के बिना भौ कार्यत्पत्ति वणित कौ जाती ३, (२) गिञेषोक्ति का चमत्कार 
कार्यानुत्पत्ति वाले अं में होता हे, विभावनाका कार्यो त्पत्ति वाले अश्च मं। 


८ २५ ) असंगति 

( १) असंगति कायंकारणविरोषमूलक अरंकार है । 

(२ ) इसमे कवि एेसी दो वस्तुओं की, जिनमे परस्पर कार्यकारण संबध होता है तथा जिनकी 
रकदेदस्थिति आवदयक है, भिन्नदेशता वणित करता है। इसीलिए जँ कायकारण की भिन्न 
देशता विरुद नदीं होती, वशँ असंगति अरुकार नहीं दोगा । 

( ३ ) अप्पय दीक्षित ने असंगति के अन्य दो मेद भी माने रै :--एक तो वह्‌ जां एक 
स्थान पर करणीय कायं को वहाँ न कर अन्यत्र किया जाता है; दूसर। वह जौँ किसी कायं को 
करने भे प्रवृत्त व्यक्ति उस कार्यं को न कर उसते स्वधा विरुद्ध कायं कर डालता हे । पण्डितराज 
जगन्नाथ ने दीक्षित के इन दोनो मेदं का खण्डन किया है। 


( २६ ) षिषम-सम 
विषम :- । 
( १) विषम अलंकार के तीन प्रकार माने गये हे । | 
(२ ) प्रथम प्रकार मेँ दो परस्पराननुरूप वस्तुओं कौ संघटना का वर्णन द्योता है । इस प्रकार 
मं कवि प्रायः "कक का प्रयोग करता दहै, जेते “क्र वयं क परोत्तमन्मथो सगशावेः सममे- 
वितो जनः, ( कों तो हम ( रोजा ) ओर कहा हिरन के वच्चो के साथ पला-पोप्ता वह्‌ काम- 
लील।नभिश्न व्यक्ति ( शकुन्तला ) } । कभी कभी “क-क' के प्रयोग के विना भी वविरूपयोः संघटना 
वर्णित की जा सकती हे । ~ ॐ न 
(३) विषम के द्वितीय भेद में कायं तथ। कारण के गुण या क्रिया मँ परस्पर वैषम्य वणित 
किया जाता हे । | 
( ४ ) तृतीय विषम मेँ इ्टानवा्षि या अनिषटावाक्ि का वणन शता ह । 
दन > | र 
| § १) विधम सम का विरोधी अरुंकार दै, जिसकी कल्पना का भेय सवप्रथम मम्टाचयं 
कोदहे। ४. व 
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| ८४ | 

८२ १ प्राचीन विदानो ने 'समः एकं ही तरह का माना है- प्रथम विषम का उलटा । 
“अनुङूपयोः संघटना! का वर्णन । । 

(३) दीक्षित ने द्वितीय तथा तृतीय विषम के आधार प्र उनके विरोधी द्वितीय तथा सती 


सम की भी कर्पना की है, जहाँ कायैकारण कौ रुणक्रिया का साम्य तथा स््टावाक्षि एवं अनिष्टान्‌ ` 
वाति का वणेन किया जाता है । इस भेदकत्पना से पंडितराज जगन्नाथ तक सहमत हे । 


( २७ ) काव्यङ्िग 

( १ ) काव्यलिग वाक्यन्वायमूलक अकार है । । 

(२ ) यहां कवि अपने दवारा वित किसी तथ्यकीपुष्टिके लिए किसी वाक्य या पदा्थैका 
हेतुरूप मेँ उल्लेख करता है । 

(  ) काव्यल्गि का हेतु अनुमान अलकार के देत कौ माति व्याप्ति या पक्ष-धमतादि से युक्त ` 
नहीं होता, साथ हौ इसका प्रयोग तृतीया या एचमी विभक्ति में कभी नहीं होता। यदि कवि अपने 
तथ्य को स्पष्ट करने के किए हेतुसूचक ठृतीया या पचमी का प्रयोग कर देता है अथवा “हि” "वतः 
जेते उक्ताथोपपादक पदों का प्रयोय कर देता हतो वँ काव्यङिग अलकार नहीं माना जाता । 
भाव यह हे, कान्यङ्गि मे हेतुत्व की व्यंजन कराई जाती हे, रथष्ट रूप से उसका हेतुत्व अभिहित 
नहीं किया जाता । 

( ४ ) वाक्याथ काव्यर्गिमे सदादो वाक्य होते हे, जिनमें एक वाक्य दूसरे वक्यकाहेतु 
होता हे, तथा इनमे वतः, यस्मात्‌ आदि का प्रयोग नहीं होता । 


„9, न 


कान्यङ्गि तथा अ्थन्तरन्यास ° वाक्याधगत काव्यलिगि तथा अर्थान्तरन्यास मे एक 
समानता पाईं जाती हे कि दोनो में एक वाक्याथ दूसरे वाक्याथ की पुष्टि करतादहै। इसदृष्टिसे 
दोनो मेदी समर्थन प्राया जाता है । फितु (१) काव्य्गिमे क्रिसो तथ्य का समयेन पफिसी 
विज्ञेष हेतु के दवारा विया जाता द, जवकिं अथान्तरन्यास मे विशेष का सामान्य केद्राराया 
सामान्व करा विशेष के दवारा समर्थन करिया जाता ह । सप्रकार कान्यल्गिमे दोनों व्योम 
परस्पर कायेकारणमाव होता है, अथान्तरन्यास मेँ सामान्यविज्ञेषभाव । विदवनाथने इसीलिए 
अथतरन्यास मे समथंक हेतु मानादहै, काव्यल्गिमें निष्पादक हेतु । (र) काञ्यङ्िग मँ दोनों 
वाक्य प्रस्तुतपरक होते है, जवि अभरीतरन्यास में टक वाक्य प्रस्तुतपरक होता हे, अन्य | 
अप्रस्तुतपरक । 

कान्यल्िग तथा अनुमान :- दोनो मे तथ्य को सिद्धिके लिपि हेतुका प्रयोग कियाजाता 
है, किन्तु (१) काव्यलियि मँ कायकारणमावे व्यंग्य होता है, अनुमान मेँ साध्यसाधनभाव | 


बाच्य होता हे, (२ ) काव्यल्यि मेँ देत निष्पादक (या कुद विद्वानों के मत से समर्थक ) होता है, 
अनुमान में हेतु ज्ञापक होता है। 


 ( २८ ) अथान्तरन्यास | 
( १ ) अर्थान्तरन्यास मेँ परस्पर निरपेक्ष दो वाक्यो का प्रयोग होता दै । 


(२ ) इनमे एक वाक्य. सामान्यपरक होता है, अन्य विशेषपरक । इस प्रकार यातो स।मान्य 
काविदिषकेद्वाराया विह्ष का सामान्य के द्वारा समर्थन पाया जाता हे। इनमे एक प्रकृत होता 
अन्य अग्रृत । प्रकृत सदा समथ्यं होता हे, अप्रकृत समर्थक । कमौ.कमी दोनों पक्ष प्रकृत भी 








. ४ 


(३) समधंक वाक्यम हि, यतः आदि समथेनवाचक पर्दोका प्रयोग दहो भौ सकता ह, 

नहीं भी । 

| (४ ) रय्यक तथा निश्वनाथ ने अथान्तरन्यास वहां भी माना है, जर्दा कायं कारणके द्वारा 
याकारण काकारयंके द्वारा समर्थन पाया जाता ह । मम्मट तथा पंडितराज केवल सामान्यविशेष 

भवम ही अर्थान्तरन्यास मानते दै । ठीक यदी मत अप्यय दीक्षित काहे । 

अर्थान्तरन्यास~दष्टान्त :-रे° दृष्टान्त । 

अर्थान्तरन्यास काग्यङिग :- दे° काव्यङिग । 


( २९ ) विकस्वर . ` 

( १) विकस्वर का उर्लेख केवर जयदेव तथा अप्पय दीक्षित म भिक्ता हे । 

(२ ) विकस्वर वर्ह होता है, जहा कवि एक वार किंस विशेष क समेन के लिए सामान्य 
का प्रयोग करता है, तदनन्तर उसे ओौर अधिक स्पष्ट करने के छि पुनः अन्य पिश्ेष का उपादान 
करता दै । 

(३ ) विकस्वर का यह्‌ तृतीय वाक्य (या द्वितीय समक वाक्य ) सदा पिङेष रूप होगा । 

( ४ ) यह वाक्य या तो (इवादि" उपमा वाचकपद के कारण उपमादौली मे दोगा, जसे “एको 
हि दोषो गुणसन्निपाते निमजतींदोः किरणेष्विवांकः' म, या बह अर्थान्तरन्यासशेटी मे दोगा । 

( ५ ) प्राचीन आङंकारिक तथा पण्डितराज जगन्नाथ भी विकस्वर नहीं मानते । इनके मत से 
उपमोश्ेली वाले विकस्वर का अन्तर्भाव उपमा अलंकार में दोणा, अथाँन्तरन्यास सोली वा विकस्वर 
का अर्थान्तरन्यास मँ । | 





# [क 
(२० ) रठ्त 

( १) लित अङंकार निदशना अलंकार का ही एक प्ररोह है, जहाँ दीश्चितादि ने नये अङ्कार 
की कलस्पनाकीहे। 

(२) ललिति अरंकार मेँ प्रस्तुत धर्म के साथ उसके स्वयं के भमंका वणेन न कर केवङ 
उसके प्रतिविम्बमूत अप्रस्तुत के धमं का वणन करिया जाता हे । - 

(३ ) निदश्च॑ना तथा.लक्त में केवर यदी भेद हे किं निदद्यना मे कवि प्रस्तुत तथा अप्रस्तेत 
दोनो के बिव-प्रतिव्रिवभूत धर्म का साक्षीत्‌ उपादान करता हे, तथाइप्त तरह दोनों का पेक्य 
समारोप करता है, जव कि ललित मे प्रस्तुत का धमं ( विव ) शब्दतः उपात्त नहीं होता, कवि 
केवल अप्रस्तुत धर्म ( प्रतिवि ) काही प्रयोग करता ईइ । 

( ४ ) अन्य भालकारिक ल्ल्ति क अल्गसे अलंकार न मानकर श्सका स 
निदर्धनामें हयी करते हं | 

ललित के लिए विशेष-दे० भूमिका ¶० ३०-३२। 


( ३१ ) विशेष | 


(१) प्रथम विज्ञेष में विना आधार के आधेयका वणेन क्रिया जाता है, अथवा साक्षात्‌ 
आधार से भिन्न स्थान पर अपेयकाव्णनक्ियाजाताहै। | 

(२) द्वितोय विशेष मे एक ही वस्तु ( आधेय ) का अनेकं स्थार्नो ( आधारो ) पर वर्णन 
किया जाता है । ॐ 


मावेश आरथीं 








[ ८8 | 
` (३ ) तृतीय विशेष वहां होत। हे, जहाँ एक काय॑ को करते हए व्यक्तिको लगे हाथों | 
वस्तु भौ मि जाती है । | 
( ४ ) विशेष के तीनों प्रकार अतिरायोक्तिमृलक होते है । 


(३२) षिचित्र 

( १) विचित्रारुकार में किसी फल की प्राप्ति के लिए किये गये प्रयत्न का वर्णन 
पाया जाता है । 

( २ ) यह्‌ प्रयत्न सदा फल से विपरीत होता है। हम देखते है कि किस एल की प्राक्ठि ` 
के लिए भ्यक्ति सदा देसे काय को करता है, जिससे फल प्राप्ति साक्षात्‌ सवद्ध हो, किन्तु कवि 
कमी-कभौ चमत्कार लाने के ल्एि किसी फलकी प्रापि के लि उसके ' विरोधी प्रयत्नका ` 
वणेन करता है । 

( ३ ) यहं वणन दिष्ट मी हो सकता है, अरिष्ट भी । इलेष प्रर आश्रित विचित्र अलंकार मँ 
विशेष चमत्कार पाया जाता है, जैसे मजिनयितुं खर्वद्नः' इत्यादि पद मे | 


( २३ › व्याघात 


+ कं 


प्रथम व्याघात :- 


८१) प्रथम व्याघात मे दो विरोधी साधनों का वर्णन किया जाताहै। 
(२) इसमेयातो किसी कायं को करने के लि एक साधन 


कामम लाया जातादहै, पर 
वह उससे सवथा विरुद्ध कायं को कर प्रथम काय॑वो 


व्याहत कर देताहेया एक वत्तुसे सव॑धा 










विरुद कायं को अन्य वस्तु करती है । | 
(२३) इ्नमेया तोये दो पदार्थं परस्पर एक दूसरे के उपमानोपमेय हो सकते हँ या 
प्रतिदरन्द्री । । 
द्वितीय व्याघात :- । 
(१) द्वितीय व्यावात में कोई व्यक्ति रिसी कायं को करनेके लिए किसी प्रकार की क्रिय। 
को दढ निकाल्ता है । 


(२) पर अन्य व्यक्ति उसी क्रिया को उक्त क। य का विरोधी सिद्ध कर देता है, 


( २४ ) अधिक-अस्प 

अधिक :- हैः 

(१) इसमे क्वि सदादो पदार्थं का वणेन करताहै, जिसे एक भाच्रित होताहै, 

अन्य आश्रय) । [६ 
(२)क्वि यातो आधित 

( आधार 2) की। । 

~ (२) कविकाध्येयश्स व्णनकेदवारा प्रकृत कौ महत्ता धोतित करना है । २ 
> = ४) प्रायः प्रकत आधित होता है, किन्तु कभौःकमौ वह आश्रय मीहोसक्ताहै। . 
4 अन्य प्दाथंके आभिक्यकीमी व्यजना करानाक्कि 


(आधेय) की अपिक्ता का वर्णन करता हे, या आश्रय 





॥ ८=ॐ | | 
(६ ) यह आधिक्य वणेन यथाथ न होकर कवि प्रौटोक्तिनिबद्ध होता है । 
अल्प :- इसके लिए दे० भूमिका ¶० २८ २९ । 


( ३५ ) अन्योन्य 
( १) अन्योन्य मे मी सदा दो पदार्थौ का वणेन पाया जाता है ।. 
(२)येदो पदार्थं एक दूसरे के उपस्कारक होते हं । 
(३) इसमे प्रथम पदाथ द्वितीय का उपकारक होता है, द्वितीय प्रथम का। 
(४ ) अन्योन्य मै दोनों पदाथ प्रकृत होते हँ । 
( ५ ) अन्योम्य का प्रयोग एकवाक्यगत भी हो सकता है, द्विवाक्यगत भी । 
(६ ) अन्योन्य मे जिप्तगुणया क्रियारूप उपकार का वणन किया जाता है, वह्‌ दोर्नो 
पदार्थ का उत्कषांधायक दो । 


( ३६ ) कारणमारा 


( १ ) यह श्ृङ्कलामूलक अकुंकार द जितम पूव॑पूवं या तो उत्तरोत्तर का कारण होता 
हैया काथं। | 

(२) यह्‌ शृङ्खला जितनी लम्बर होगी उतनी ही चमत्कारावह होगी । | 
(२ ) चमत्कार को बनाये रखने के ल्द क्विको ू्-पूवं शब्दों के उत्तरोत्तर प्रयोग मे 
पर्यायवाची शब्द का प्रयोग न कर उसी शब्द का प्रयोग करना चादि, साथ ही समी छोटे वाक्यो 
की व्याकरणक संघटना एक सी दोनी चादि जेते "जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो 
विनयादवाप्यते" में दूसरे वाक्य की संघटना यदि “विनयः गुणभ्रकर्षस्य कारणं" होती तो विशेष 
चमत्कार होता । ५ 


( ३७ ) एकावली 
एकावली :- 


( १) यह्‌ शङ्गलामूलक अलंकार है । इसमे विशेषणो की शङ्वला पाई जाती है । 

( २ ) पूव॑-पूवं पद्‌ या तो उत्तरोत्तर पद्‌ के चिशेषण हौं या व्िज्ञेभ्य हो । 

(३) एकावली केदो प्रकार होते हं पूव-पुवं पद के वि्ञेषणविज्ञेष्यमाव कौ स्थापनाया 
ध अपोहन । श्सी वो दीक्षित ने ग्रदणरीति तथा सुक्तरीति कहा हे । 

(४) चिश्ञेषणो का लक्ष्य विशेष्य कौ उक्छृष्ट्ता वताता हो । 

(५ ) इस अङुकार का वास्तविक चमत्कार श्हला मे ही दोताहै। 

एकावी, कारणमाला, माखादीपक :--ये तीनों शखलामूलकं अलंकार है । तीनां मे पृव- 
पूवं पद का उत्तरोत्तर पद से संब॑ष स्थापित किया जाता हे, किन्तु मेद यह है भि एकावली मं 
यह्‌ संबन्ध विशेषण-वि्ेभ्यभाव का होता है, कारणमाला मे कार्यकारणभाव का, तो मालादीपक 
` मे पूवव पदाथ उत्तरोत्तर पदाथ के पमं का विधान करता हे; साथ ही एकावली तथा कारणमाला 
का वास्तविक चमत्कार केवल खला का होता है, जबकि मालादीपक मे यह भी चम्त्कार 
पायां जाता है कि यहाँ धम का एक वार्‌ प्रयोग होता ह, यही कारणदहै कि दीक्चितिने यहां 
एकावली तथा दीपक्र का योग माना क 1. ॐ | आ) 
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( ३८ ) सार 
( १) यह भी शंखलामूलक अल्कार है । 
( २) इसमे देसे अनेक पदार्था का वर्णन होताहे, जो क्रम 
शस प्रकार इसमे उल्कृष्टता का आरोह पाय। जाता हे । 
( ३ ) यह आरोह या तो तत्तत्‌ पदार्था के किं 
(४) सार न केवल उत्कृष्ट वस्तुओं काही 





से एक दूसरे से उन्कृषट होतेह, ` 
सीधमेकाहोताहै या स्वयं पदार्थौ काही 

होता हे, वह अपकृष्टताविषयक भी दो सकता है । 
इन्हें ही दीक्षित ने क्रमशः इलाष्ययुणोत्कषंतार तथा अ रटाध्यगुणोत्कपषंसार कहा है । 


(३९ ) पर्याय 
भरथम पर्याय :- 


(१) क्वि एकह पदाथंका अनेक स्था 
( २ ) यह वणेन स्वयं चमत्कारिक हो । 
( २ ) यह क्रम आरोहर्प या अवरोहरूप केसा भौ हो 
(४) पर्याय तमी होगा जव उक्त वस्तु अपते प्र 
स्थित हो, यदि वह एक काल मँ अनेकं 

द्वितीय पर्यायः-- | 


(१) जहांणकदही आधार १ अनेक अघेयोंका वर्णन किया जाय, वहाँ दवितीय प्याय 
होता हे । 


नां पर क्रमशः वणन करता हे । 


सकता है । 
ध्म आश्रयको सवथा च्ोड़कर दूसरे पर 
जगह होगी तो पर्याय न होगा । 


(२? ये अनेक आधेय पर्याव से ( करमशः आधार पर रहें, एक साथ नही । 
८२ ) पयाय तभी होगा जव वण॑न मे चमत्कार दो, श्पुरा यत्र धटस्तत्र अधुना पटः*में 
पयाय अल्कार नहीं है । 


( ४० ) परिष्ृत्ति 
( १) परिवृत्तिमेदो पदाथेके भिन्न भिन्न धर्मा का परस्पर आदान-प्रदान वणित क्रिया | 
जाता है । 
(२ ) यद मादान-प्रदान केवल 


कविकलिपत होता है, वास्तविकं नहीं । 
(३) यह आदान | 


पदान कईं तरह का शेता है :- 

(क ) समान सत्‌ वस्तुओं का परस्पर अ।दानप्रदान । 

( ख ) समान असत्‌ वस्तुओं का परस्पर आदरानप्रदान । 
धिकं वस्तु के साथ आदानप्रदान । 
(ष ) अधिकं वस्तु कान्यून वस्तु के साथ अदानप्रदान । | | 
(४) इनमभदोंमेप्रथमदो भेद समपरिवृत्ति हे, दितीय दो भेदं 


विषमपरिवृत्ति । अलंकार 

` का शेष चमत्कार विषमपरिवृत्ति मँ पाया जाता है । । 
रिसंख्या ४ 

(४१)प | 

` (६) स्समे कवि पद्थं का निराकरण कर्‌ जन्य । 


न्य प्दाथैका वर्णन करता है। 
करणया निषेधे हे। 






` , (२) भल्कार का वास्तविकं चमत्कार उस निर्‌ 
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(३) यह्‌ उक्तिया तो किसी प्रन के उत्तर मे ( प्ररनपूविका ) दो सकती टै, या शुद्ध । 

(४ ) निराकरणीय पदाथेकायातो कवि स्पष्टतः वर्णन कर निषेधः करतादहै या उसकी 
केवल व्यंजना भर करता ह । इसी आधार पर शाब्दी तथा आथीं परिसंख्या ये दो मेद होते हैं । 
इनमे आर्थं परिसंख्या में विशेष चमत्कार होता हे । 

( ५.) परिसंख्या दिल्ट तथा अदिल्ष्ट दोनो तरह कौ होती हे, किन्तु इरेष पर आश्रित अधिक 

चमत्कारी होती हे । पर 


( ४२ ) संथरुच्चय-समाधि 
समुच्चय :- 
( १) इसमे एक साथ अनेक युगो या तरियाओं या गुणक्रियार्ओं का वणन होता है । 
(२ ) इनमें परस्पर कायकारणमाव दो भी सकता दे, नदीं भौ । 
(३) समुच्चय का एक मेद वह भी है, जरौ अनेककारण 'ललेकपोतिकान्याय' से किसी कायं 
की सिद्धि करते है । इस समुच्चय को (तत्करः भी कहा जाता ह । 
समाधिः- 
(१) इसमे कति फिंसी कायं के क्रिये जाने का वणेन करता है । 
( २) यह्‌ फिसी साक्षात कारणसे होने ज। रदा हे । 
(३) इसी वीच कई अन्य कारण "काकतालीयन्याय' से अक्रस्मात्‌ उपस्थित होकर उस कायं 
को सुकर बनादेतादहै। 
(४) इस प्रकार समाधि में सदा दो कारण होति है--एक पहले से ही विद्यमान होता हे, 
एक आगन्तुक । 
(५) इस्त अलंकार का वास्तव्रिकं चमत्कार इस अंश मै है कि अकस्मात्‌ उपस्थित अन्य 
कारण की सहायता से वह कायं सुकर हो जाता है । 


( ४३ ) प्रत्यनीक 

(१) इसमे कविरेते दो पदार्थो का वर्णन करताहे जो परस्पर विरोधी होते हें । 

(२) रेसामौहो सकताहे किये विरोधी पदाथ परस्पर उपमानोपमेय हो । 

८३) इनमें एक पदाथ बलवत्तरं होने के कारण दूसरे पदार्थं को पराजित कर देता हे । 

(४ ) पर।जित होने वाला पदाथ किसी तरह अपना बदला चुकाना चाहता है पर वह्‌ 
बृलवन्तर पदाथं का कु नहीं बिगाड़ सकने के कारण. उसे सम्बद्ध किसी अन्य पदां 
को परेशान करता इं । 

८५ ) यद्वि उपयुक्त दोनो पदार्थौ मे परस्पर उपमानोषमेयत्व होता है तो प्रत्यनीक साट्दय- 
मूलकं होता है, अन्यथा यह्‌ सादृ इयम्‌ल्कं नदीं होता । 

(६ ) प्रत्यनीक दिष्ट तथा अदिलष्ट दोनों तरह का हो सकता हे । देष पर आधित प्रत्यनीक 
मे विशेष चमत्कार होता दे। | 


( ४४ ) अथोपत्ति 


१ ) अर्थापत्ति मेँ कवि दक रेसे तथ्य का वर्णन करता है, जिससे अन्य तथ्य की आक्षेपो 
जाता है । यद्‌ आक्षेप “्दण्डापूपिकान्याय' से होता है । 
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(२) इसके ल्एि कवि सदा “कि' “का "कः इत्यादि प्रइनवाचक सर्वनाम कै दारा | 
केमुत्यन्याय से उक्त अन्य तथ्य की प्रतीति करता हे। 


(३ ) अथापत्ति तमी हो सकेगी जव उक्ति मेँ कोई चमत्कार हो, “पीनो देवदत्तो दिवा 
भुङक्ते" मे अर्थापत्ति अलंकार नहीं है । 


( ४५ ) अनुमान 


८१ ) इसमे अनुमान प्रमाण की ही मति कवि किसी साधन के द्वारा साध्य की अनुमिति 
कराता हे । 


= ` 


(२ ) ये दोनों साध्य-साधन चकंत्कारिक हो, "पर्वतोऽयं बद्धिमान्‌ , धूमात्‌" में अनुमान 
अलङ्कार नहीं हे । 

(३ ) साधन का प्रयोग कवि सदा तृतीया या पंचमी विभक्ति मे, या यतः, यस्मात्‌ आदि 
पदों के दवारा करता है। 

(४) न्याय के अनुमान की व्या्िप्रणाली कौ तरह यदौ भौ व्याप्ति तथा लगपरामदो 


होता हे, पर वह ताकिकों के मत से स्वधा शुद्ध शौ दो रेसा नदीं होता, क्यो 
यह तो कवि-करिपित होता है । 


८५ ) अनुमान में साधन सदा श्ञापक हेतु होता है, जव कि काव्यल्गि तथा भर्थान्तरन्यास 
म यह समर्थक हेतु होताहे। 


( ४६ ) तद्गुण-अतद्गुण 
(११ तद्युण म देते दो पदार्थ का वणन किया जाता दै, नो टक दूसरे को प्रभावित करते है । 
( २) उनके युण भिन्न-भिन्न होतेह । गुणरंग या अन्य प्रकारकेदहो सकते है। 
(३) इनमे एक पदाथ का गुण अन्य वस्तु के गुण से बलवत्तर्‌ होता है । 


( ४ ) बलवत्तर गुण वाला पदाथै प्रकृत या अग्रङृत कोड भी हो सकता दै । प्रकृत होने पर | 
केवि का लक्षय उसकी उत्कृष्टता बताना हें । अप्रकृत होने पर कविका लक्ष्य अन्य 
वस्तु के युण के आरोप से जनित चमत्कारकारी स्थिति का चित्रण करना होता है । 


(५) जो युण दूसरी वस्तु के युणको तिरोहित कर देता है वह बलवत्तरं गुण है । | 
( & ) बल्वत्तर गुण वाला पदाथ अपर पदाथं के गुणको तव तकं तिरोहित रखता दहै, 
जव तके वेह उसके संसगं में रहता ह । 

अतदूगुण :--यह तद्युणका विरोधी अलंकार है। इसमें न्यून गुण वाली वस्वु उक्छृष्ट 
यण बाली वस्तु के संसग मँ रहते हृए भी अपने गुण को द्योडकर उसका ग्रहण नहा करती । 

तदूगुण-मील्ति दन दोर्नोमे दो पदा्ीका वर्णन दोतादहै तथा एकं पदाथं अन्यको 
प्रभाव्ति होतादहै, साथ दी दोनों मेँ बल्वत्तर पदार्थं निर्बल. पर्‌ हावी हयो जाता ह, किन्तु 
(१) तदूयुणमें एक वस्तुकागुण ( घमं ) अपर्‌ वस्तु केगुणको तिरोहित करता है, मील्तिमें 
। कस्तु स्वर्यं (धर्मी ही ) अपर वस्तु (मीं) को तिरोहितः करती है, (२) तदगुणमे किसी 
 व््तुकेयुगको त्तिरोदित करने वाटा अप्र वस्तुका गुण सदा विसदृ (भिन्न) होतादै, 





# 
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( ७ ) मीलित तथा उन्मीलित 


(१) मील्तिमेदो पदार्थो का वर्णन पाया जाता है, इनमें एक प्रधान होता हे, एकं गौण । 

(२) इन दोनों पदार्थौ में समान युण ( ध्म ) पाये जते हें । कः 

(३) तुट्य धमं के कारण सोण पदां का प्रधान पदाथ के द्वारा निगूहन कर दिया जाता है । 

(४ ) यह्‌ तुल्य धमेयातो स्वामाविक होता हे या आगन्तुक । 

उन्मीलित :--उन्भीकित मीक्ति का विरोधी अलंकार है, जह एक ( वलवन्तर ) पदाथ 
क द्वारा गौण पदाथ का निगूहन कर ठेने पर भी अनुभविता को किसी विशेष कारण ते दोर्नो 


पदार्थौ का पाक्य प्रतीत हो जात। हे । 
मीलित तथा सामान्य :-दोनों मेँ यह समानता हे कि दोनो हीपेसेदो पदा्थाका 


६ 


वर्णन होता ह, जिनके तुल्य धर्मं के कारण उनका पाथक्य शात नदी हो पाता, किन्तु (१) भीलितं 
मे बलवान्‌ पदां निबेल पदाथ का निगृहन करता दै, स।मान्य म दोनो समान धमेके कारण 
ही एकं दूसरे मै घुलमिक जाते ह (२) मील्ितिमे एक वस्तु अन्य का निगूहन कर ठेती है 
अतः दोना का प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता; सामान्यम दोनों वस्तु प्रत्यक्ष विषयतो होती ह, 

किन्तु उनके भेद का--वेदिष्टय का- पत नहीं चर पाता । मम्मट तथा दीक्षित की मीलित तथा 
सामान्य बाली धारणाओं मे भेद है । उक्त विवरण मम्मट के अनुसार है। दोनों केमेद के किष 
दे०--िदौ कुवङ्यानन्द १० २४२ । 


( ४८ ) सामान्य-विशेषक 


सामान्य :- 

( १) इसमे दो समानगुण पः का वणन होता हे । 

(२) समानगुण के कारण एक पदां दूसरे मे धुलमिल जाता हे । 

(३) §्नदोर्नो पदार्थामे एक पदां के चिका स्पष्ट पता चरता दै, अतः उस पदां 
करौ स्पष्ट प्रतीति होती है, दूसरे पदाथ के विलि चिह्न प्रतीत न होने कै कारण उत्त 
भेद नदीं भरतीत द्योता । | 

(४) अनुभविता को दोनो पदां दिखाई तो देते है, पर उनका भेद नहीं प्रतीत होता 

(५) सामान्यम दोनो पदां समानशक्तिक ह्यते हं, अतः वे परस्पर धुल्मिल जाते हे, 
जव कि मीछित मे एक षदा बर्वत्तर होने के कारण दूसरे पदाथं को आत्मस्तात्‌ 
करङ्ेताहे। | | 

( ६ ) सामान्य अुंकार में कपि का लक्ष्य दोनो पदार्थो की गुणसाम्यविवक्षा होती ह ' 

(७) ये दोनों पदाथं युग का द्टि से एक दूसरे से अभिन्न नदीं होते कितु कवि अतिशयोक्तिः 
के द्वारा उन्हं अभिन्न विति करता हे । 

विशेषकं :--विशशेषक सामान्य का उर्टा अलंकार है । इसमे रसौ विशेष कारण से दो 

पदाथा के धुेभिले दने पर भौ उनका व्यक्तिमान हो जाता है । ( विषेषक के ङि 
दे० भूमिका १०३३ ) | ~ श: ; प ५ 
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( ४९ ) उत्तर 

अथम उत्तर :- 

८ १ १ प्रथम उत्तर मेँ केवल उत्तरमय वाक्य का प्रयोग होता है । 

(२ ) सहृदय स्वयं प्रश्च का अनुमान ल्गा लेता ह, 

(२ १ प्रायः यह अलंकार शृङ्गारी मावना से सशिष्ट होता है । 

(४) वह उत्तर कभी-कभी साकूत या साभिप्राय भी हो सकता है, जैसे पथिक के यह पने 
पर किं नदी वमे कँसे पर करे, स्वयं दूती यह उत्तर देती है-ष्यत्रासौ वेतसी पांथ तत्रेयं 
सुतरा सरित'। यहाँ वक्त्रौ स्वयं दूती का यह्‌ उत्तर साकूत है, वह वेतसीकुज मे स्वच्छन्दता 
ते केलि की जा सकती है; इसका संकेत करती हे । 
द्वितीय उत्तर :- 


(१) इस उत्तरभेद्‌ मे एक ही कान्यवाक्य मे एक स।थ प्रइनोत्तर्ङ्कला पाई जाती हे । 
(२) इसमें कमी-कमी अन्तर्छापिका या वदिलपिका नामक प्रहेकिकामेद का भी प्रयोग 
कियाजा सकता दहै । 


( ५० ) सृक्ष्म-पिहित 
(१) इसमे कोई व्यक्ति किंसो के आकारादि को देखकर किसी गुप्त बात को जान लेता हे । 


(२ ) उसे जान कर वह किंसी संकेत के दारा उक्त व्यक्तिको इस व।त को जतलाताहै क्ति 
वह उक्त रहस्य को समञ्च गया है। 


८२ ) इस संकेत केद्वारा या तो वह उसे रदहस्यकेजाननेकी सूचनादेता हैया कभी-कभी 
उक्त व्यक्ति के संकेतमय प्रन का संकेतमय उत्तर देता है। मम्भरने इन दोनों भेदोँमे “सुक्ष्म 
अल्कार ही माना हे, दीक्षित ने "परा शयः को जानकर संकेवमय उत्तर देने मे तो “सूक्ष्मः अल्कार 
साना है, किंतु किसी व्यक्ति के रहस्य को नान कर उसे जान लेने भर का सूचना देने के संकेतमें 
-पृक्ष्मः का अपर भेद न मानकर "पिहितः अलंकार मान। है । 


( ४१ सूक्ष्म तवा पिहित दोनों अरुकारो मे मूलतः शृङ्गारी भावना पाईं नाती हे । 


( ५१ ) व्याजोक्ति 


(१) व्याजोक्ति में सदा कवि से भिन्त किसी पात्र की उक्ति पाईं जाती है। 
(२) यद उक्ति किसी देसी वस्तु से संबद्ध होती है, जिते वक्ता धिपाना चाहता है, किन्तु 
किसी तरह वह प्रगट हो जाती है। 
८२ ) उस्न उद्भिन्न वस्तु का गोपन करने के छि वक्ता किसी रेतसे (इषे) कारण को सामने 
रखता हे, जो उद्धिन्न वस्तु का वास्तविक कारण नहीं होता। ` 


(४) वास्तविक कारण का गोपन इसलिए क्रिया जाता है करि वक्ता उसके उद्धेद से अपने 
अनिष्ठ की आदंका करता है । | 


| रै तथा अपहुति ;-- अपहृति साधम्यमृलक अलंकार है, व्याजोक्ति नीं । दोनों में 
रू वास्तविकता को छिपा कर अवास्तविकता प्रगट की जाती द, यह समानता दै पितु मेद यह दहै 
् ॐ अपडति में वक्ता वास्तविकता ( युखत्वादि ) का स्पष्टतः निषेध करता हे, जव करि व्याजोक्ति 


् 
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ब्ता वास्तविकता का संकेत तक नदीं देना चाहता; साथ हौ अपहृति मं वक्ता का लक्षय बत 
( मुखादि ) की उरकृष्टता चोतित करना हे, जव किं व्याजोक्ति वक्ताका लक्ष्य श्रोताको 
वास्तविकता पे दूर अश्चानमे रखना दै । 


व्याजोक्ति तथा युक्ति -( दे भूमिका १० ३४२५ ) । 
( ५२ ) स्वभावोक्ति 


( १) किसी पदाथै-बालक, पशु आदि कौ चेष्ठा या प्रकृति की रमणीयता का यथाथं वणेन हो । 
( २ ) इस वणेन मं उसके विविध अंगों का सुक्ष्म चित्रण दो । 
` (३) यह वर्णन चमत्कारयुक्त हो । 
(४) कविने इस वणेन म अपनी प्रतिभा का समुचित प्रदान किया हो तथा वह्‌ कोरा 
््षानिक विवरण नहो । 


स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति या अतिक्ायोक्ति दण्डी ने समस्त व।ङ्मयको दो वर्गोमें 
बा है, एक स्वमावोक्ति दूसरा वक्रोक्ति (याज [तशायोक्ति ), स्वभावोक्ति यथाथं पर आधृत होने 
के कारण तथ्य के निकट होती है, जत्र कि वक्रोक्ति मे कवि कल्पनाया प्रोढोक्ति का विशेष 
प्रयोग करता है। यदी कारण हेकि कुद आलंकारिकं ने स्वभावोक्ति को अलंकार मानने का 


खंडन किया है 1 





( ५३ ) भाविक 


(१) भाविक पे अप्रत्यक्ष पदा का प्रत्यक्षवत्‌ वणेन किया जाता हे । 

(२) ये अप्रत्यक्ष पदाथे या तो भूतकाल से संबद्ध हो सकते हे या भविष्यत्काल से । 

( ३ ) अलुंकाररत्नाकरकार शोभाकर्‌ तथा विमशिनीकार जयरथ ने उक्त दो कालविप्रङृष्ट 
मेदो के अलावा भाविककेदो भेद ओर माने दै :-रेशविप्रकृष्ट॒वस्तुर्ओ का प्रत्यक्षवत्‌ वणेन; 
स्वभावविप्रङ्ृष्ट वस्तुओं का प्रत्यक्षवत्‌ वणेन । 

आविक-स्वभावोक्ति दोनों भे यथाथ वणेन होता है, कित भेद्‌ यहं है कि स्वभादोक्तिमें 
लौकिक वस्तु के सूक्ष्म धमं का यथाथ वर्णन होता है, जब कि भाविक मे अप्रत्यक्ष वस्तु का 
प्रत्यक्षवत्‌ वणेन होता है तथा यद स्वभावोक्ति की अपेक्षा विशिष्ट चमत्कार पाया जाता हे । 

आाविक-श्नांतिमान्‌ १~~इन दोनों अलक्नारो म अप्रत्यक्ष वस्तु का शन होता हे; कितु 
्आंतिमान्‌ मे ज्ञान मिथ्या होता हे, जैसे शक्ति मेँ रजत क्ञान, जव कि भाविके कविका प्रत्यक्ष 
ज्ञान ठीक वेसा ही होता दै, जसा मूतकालम था या भावी काल म होगा। साथ दही रांतिमान्‌ 
सादृरय पर आश्रित होता दै, माभ्रिकं नह, भविकमे तो केवल कवि कौ भावना का अतिरेक 
पराया जाता है । 


( ५४ ) उदात्त 
प्रथम उदात्त :- 
(१) इसमे कपि किसी वस्तु के उत्कषं ( सम्रद्धयादि के उत्कषं ) का वणेन करतादहे।. 


(२) यह उत्कपव्णन सदा अतियोक्तिमूलक होता है । 
(३) जिन वस्तुओं के उत्कर्षं का वर्णन किया जाय वे सत्‌ पदां हयं, कुत्सितपदाथं न हो । 





४ 


। ४४ | 


(८४१ उदात्त का भिषय सम्पत्ति, विभूति, वन, उपवन, नगर, राजप्रा्तादादि कौ 
सदधि होती हे । 


द्वितीय उदात्त :- 


( १ ) द्वितीय उदात्त मं किसी विशेष वस्तु का वणन करते समय कवि उस्तसे संबद्ध महापुरुष 
के चरित का वणेन करता है । 

(२) इस भेद में अतिशयोक्ति का होना अनिवायं नहीं, अतिशयोक्ति मृलरूप में होभी 
सकती हे, नहीं मी । 


( ३ ) उदात्त के श्स भेद में जव एेतिहासिक या पौराणिक तथ्य का वणन होगा तो अतिदयोक्ति 
मृ रूप मे नहीं रहेगी, किंतु जव यह रेतिदहािक त्यों के आधार पर नहीं होगा 
तो मूल में अतिश्चयोक्ति अवदय रहेगी । 

(४) इस वणेन मेँ महापुरुषों का चरित सदाअंग रूपमे वित होतादै, वह प्रधान 
( अंगी ) नहीं होता । 

उदात्त तथा अति शयोच्छि -उदात्त मे वैसे तो अतिशयोक्ति सदा बीज रूपमे रहती हे, 

किन्तु उदात्त वहीं होगा जहाँ समृद्धि का अतिशयोक्तिमय वर्णन हो, अतः इसका क्षेत्र अतिरायोक्ति 
से संकुचित ह । वैसे यह अतिशयोक्ति का ही एक प्ररोह है । 


उदात्त, भाविक तथा स्वभावोक्ति :- भाविक तथा स्वभावोक्ति में यथां क] वर्णन होता 
हे । भाविक में भूतका अथवा भविष्यत्काल की धरना काश्स तरहका यथाथ वर्णन होता है 
कि वह्‌ वतेमानकालिक जान पड़ती है । स्वमावोक्ति मेँ वाल्क, पयु आदिकी वतंमानचेष्टाका 


यथाथं वणन होता है। उदात्त यथार्थं पर आश्रित न होकर, प्रोटोक्ति या अतिङ्खयोक्ति पर 
आश्रित रहता है । 


( ५५ ) संचुष्टि तथा संकर 


(१) संखष्टि तथा संकर दोनो मिश्राङुकार है । इनम" परस्पर यह भेददहे किसंसृष्टिमें 


मनेक अलंकारो का मिश्रण तिलतण्डुलन्याय के आधार पर होता हे, जव. कि संकर में यह्‌. मिश्रण 
नीरक्षीरन्याय के अधार पर होता) 


(२) संखष्टिमें एकं पद्या एक काव्यवाक्य ( कमी-कमौ एक॒ काञ्यवाक्य अनेक परथोमें 


भौ हो कता हे, जेसे युग्मक, विदेषक, कुलक मे ) मे अनेक (दोया अधिक) अल्कारोका 
दोना आवदयक है । | 











(२) येभलकारया तो (अ) समी शब्दालंकार हो, (भा) या समी अारुकार ह, 
(इ) याश्ब्दाल्कार तथा अर्था्कार दोनों तरह कै ह । हस तरह संसृष्टि के तीन भेद होते हे । 


(४ ) संसृष्टिकेये अलंकार परस्पर निरपेक्ष या स्वतन्त्र होतेह तथा शनमेंसे किसी भी 


त 


एक को दूसरे कौ शोमाहानि भिये विना हटाया जा सकता है । | 8 | 
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" ॥ ( १ ) संकर भङ्कार मे ८ प्रयुक्त अनेकं अलंकार परस्पर सपक्ष होतेहै, संखष्टिकीर्भोति ` कैः 
^ ` किए नहः व सी गह करो तरह पत दरे तेदृकेभिकिशोतेहै। ` = ` 
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। (२) संकर के तीन भेद होते है :-{ अ) अंगागिमाव संकर 
(६) एकवाचकालुप्रवेश संकर । । 
४: (३) अंगांगिभाव संकर मेँ एक या अभिक अकार अन्य किंसी अंगी अककार के अगं व 
हति है । इस तरह इनमे परस्पर उपकारो पकारकभाव या अगागिमाव ठक वैसे ही होतादै, | 
ते तन्त पटक जङ्ग होति ह! यह अङगागिमाव दो या अधिक अर्ाकारो का होता द । | 
। (८ अनेक शब्दाकंकारो मे या" शब्द्राछंकार तथा अर्थाठंकार मे परस्पर कभौ अंगांगिमाव  . „| 
नहीं होगा । ) 
| (४) संदेह संकर में अनेक अर्थालंकार एक काग्यवाक्य मेँ शस तरह प्रयुक्त होते दँ कि 
| श्रोता को यह सन्देह बना रहता है कि यहां अमुक अलंकार हैया अमुक । सहृदय श्रोता के पास | 
किस। एक अरुंकार को मानने या न मान ते का को$ साधक बाधक प्रमाण नहीं होता । ( सन्देह § 
संकर कभीमीदो शन्दालंकारो का नहीं होता । ) । 
( ५ ) एकवाचकानुप्रवेदच संकर मेदो या अधिक अलङ्कार एक दी पद ( वाचक ) को अधार 
बना कर स्थित होते ह । मम्मट ने यद दाब्दारंकार तथा अर्थालङ्भूर का मिश्रण माना हे । रुय्यक 
` तथा दीक्षित अनेक अ्थालद्का्यो कामौ एक वाचकानुप्रवेद् संकर मानते हं । 


५ 
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ओः ॥ 


कृबर्यानन्द्‌ 


॥ ^ 
॥ 





॥ श्रीगखेशाय नमः ॥ 


अमरीकबरीभारभ्रमरीमुखरीचरतम्‌ । 
दूरीकरोतु दुरितं गौरीचरणपड्कजम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रस्परतपःसम्पत्फलायितपरस्परो । 
ग्रपश्चमातापितरो प्राञ्चौ जायापती स्तुमः ॥ २॥ 


~ 
प्रारिव्सित कायं की निर्विध्न परिसमासि के द्यि कुवलयानन्द्‌कार पहले इष्टदेवता का 
स्मरण करते हें :- 

{चरणो सं नमस्कार करती इई देवताओं की रमणिर्यो के केश्चपाश्च रूपी भोयो 

के दारा गुञ्जायमान, देवी पावती के चरणकमर पाप का निवारण करे । 

८ यर "चरण-पंकज' ञे परिणाम अलंकार हे, रूपक नहीं, क्योकि कमर मेँ स्वयं 
पाप का निवारण करने की त्तमता तो हे नहीं, अतः उसे चरण के रूप में परिणत होकर 
ही पापका निवारण करना होगा) यह "कमर के समान चरण' ( चरणं पड्कजमिव ) 
यह उपमा भी नदीं मानी जा सकती, क्योकि देव-रमणि्यो के केशपाज्ञ पर भ्रमरी काजो 
आरोप किया गया हे, वह कमर की सुगन्ध से ही सम्बन्ध रखता हे, केवर चरणों से 
नहीं । सुगन्ध से ठञ्च ्रमरी के द्वारा गुज्ञित होना, यह विदोषण केवर “कमक! मही 
धरित हो सकता है, चरण में नदीं । यहौँ देव-रम्रणिर्यो तथा कवि की पार्वती विषयक रति 

` घुष्ट हो रदी हे, अतः प्रयस्‌ नामक अलङ्कार भी डे। ) | | 
रिप्पणी--शुद ध्वनिवादी के मत से यहाँ प्रेय अलद्कार न होकर धरति' नामक भावध्वनि 
व्यज्ञित हो रही है, यह ध्यान देने योग्य हे 1 
२--हम उन पुरातन दम्पती शिव-पार्वती की स्तुति करते हे, जो इस समस्त सांसा- 
रिक प्रपञ्च के माता-पिता ह ओर जिन्होनि अपनी तपस्या के फट के समान एक दृसरे 
को प्राप्त कियाद) 

( यहा "फलायितः पद्‌ के द्वारा लिव तथा पार्वती को परस्पर एक दूसरे की तपः- 
सग्द्धि के फल से उपमा दी गई है इसी तरह उन्हं संसारके माता-पिता माननेमें 
रीकाकार वैद्यनाथ ने रूपक अलङ्कार माना दे । इस प्रकार दख पद्य मं उपमा तथा रूपक कौ 
संसृष्टि हे 1 इसके साथ ही "पलायितः इस एक ही पद के द्वारा दो उपमा प्रकट हो रही 
हे, एक ओर शिव पार्वती की तपस्या के फर के समान ई, दूसरी ओर पावती 
दिव की तपस्या के फर के समान है! एक ही पद्‌ के द्वारा इन दो उपमार्ओं 
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उद्धास्य योगकलया हृदयाब्जकोशं धन्येश्चिरादपि यथारुचि गृद्यमाणः। 
यः प्रस्फुरत्यबिरतं परिपुणेरूपः श्रेयः स मे दिशतु शाश्वतिकं सुङकन्द्‌ः ॥ | ॥ | 
अलङ्रेषु बाङानामवगाहनसिद्धये । 
रकितः क्रियते तेषां लक््यरक्षणसंग्रहः । ४ ॥ 
येषां चन्द्रालोके दृश्यन्ते लद्यलक्षणश्लोकाः | 
व्रायस्त एब तेषामितरेषां त्वभिनवा विरच्यन्ते ॥ ५॥ 
£ ९ उपमालङ्कारः 
उपमा यत्र सादश्यरक्ष्मीश्छसति इयोः । 
हंसीव ष्ण ! ते कीतिः श्वगंङ्कामवगाहते ॥ ६ ॥ 
यत्रोपमानो पदेययोः सह्टदयष्टदयाह्वादकतेन चारुसादृश्यमु द्वूततयोल्लसति 
व्यङ्खयमयोदां विना स्पष्ं प्रकाशते तत्रो पमालङ्कारः । हंसीवेव्युदाहरणम्‌ । इयं 


नि 









का कथन एकवाचकानुभ्रवेलरूप सङ्कर को जन्म देता है । इस प्रकार इस पद्य मे सङ्कर 
ओर संखष्टि दोनो अरुड्कार है । ) 

३--अस्यधिक धन्य योगिर्यो के द्वारा योगशक्ति से हृदय-कमल को उद्धारित कर 
जिन पर बह्मरूप सुङ्न्द्‌ का यथेच्छं अुीर्न किया जाता है, वे परिपूर्णरूप सुङ्न्द जो 
निरन्तर प्रकाशित रहते हे, सन्ने शाश्वत श्रेय प्रदान करं । 

( दीकाकार ने यहां परिपूणरूप ब्रह्म के श्रस्फुरणः म विरोध माना है, ओर उसका 
परिहार इस तरह किया है कि यहां जह्य के उपासनात्मक रूप की कल्पना हे । अथवा `` 
योगि्या के द्वारा मी ब्रह्म अचिन्त्य हे, इस माहास्य का वर्णन करना अभीष्ट दे। यहां ` 
योगिर्यो की भगवद्विषयक रति कविगत रति का अङ्ग है, अतः प्रयस्‌ अरद्धार है । ) 

४-अलङ्कार शाख में अग्युत्पन्न ( वाकानां ) व्यक्तियों को जल्ङ्कारक्तान हो जाय, 
इस फर की सिद्धि के छिए्‌, हम इस ग्रन्थ मे अलङ्कार के रुक्तण ओर उदाहरण का सुन्दर 
संह कर रहे है । | 

५--पीयूषवषं जयदेव के 'चन्द्रारोक' मे जिन अलङ्कारो के रुचय-लन्षण-रखोक दै, 
हमने कुवल्यानन्द्‌ में उन्दी पर्य को रक्खा है, अन्य अलङ्कारो के क्तण ओर उदाहरण 
को हमने नया संनिविष्ट किया हे । 

१, उपमालङ्कार 


 द-जर्हो दो वस्तुओं (द्वयोः)-उपमान जौर उपमेय-की समानता से विशिष्ट सोभा 
अर्थात्‌ दो वस्तुओं के सादृश्य पर आत चमस्कार पाया जाय, वरहा उपमा अलङ्कार होता 

हे । जसे; हे छष्ण, तेरी कीतिं हंसिनी की तरह आकादागङ्गा मे अवगाहन कर रही हे । 
जिस काव्य मं उपमेय ( वण्यंविषय, कामिनीञ्ुखादि ) तथा उपमान ( चन्द्रादि) 
की सुन्दरता की समानता, सहद्यभादुको केहदय को आह्वादित करती हे जौर वह चार ` 
= सादृश्य ( दोनों की वह चमः्काराधायक समानता ) च तत होता हे, अर्थात्‌ व्यज्जना- 
४ क्ति ( व्यभ्यसर्यादा 9 के बिना ही स्पष्ट प्रकारित होता हे, वर्ह उपमा अलङ्कार होता 
`  ई। भव यह ह्‌, उपमा अलङ्कार वरहो होगा, जर्हौ दोन विष्यो में कोई पेसी समानता 
चतां जाय, जो चमलछृतिजनक हो जौर सहद्य को जाह्ादित कर सके, साथ ही यह 
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च पूर्णो पमेस्युच्यते । हंसी कीर्तिः स्वर्मङ्गावगाहनमिवशब्दश्चेत्येतेषामुपमानोप 
तरेयताधारणधर्मोपमाबाचकानां चतुणोमप्युपादानात्‌ । 
यथा बा-- 
राणदोपौ बुधो गृहन्नन्दुचवेडाविवेश्वरः । 
शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति ॥' 
अन्र यदयप्युपमानोपमेययोनकः साधारणो धर्मः । उपमाने ईश्वरे चन्द्रगर- 
लयोर्भरहणम॒पादानं तयो मध्ये पूवस्य चन्द्रस्य शिरसा श्लाघनं बहनसुत्तरस्य गर्‌ 
लस्य कण्ठे नियमनं संस्थापनम्‌, उपमेये बुधे गुणदोषयेग्रहणं ज्ञान तयोमेधये 
वर्मस्य गुणस्य शिरसा श्लाघनं शिरःकम्पेनाभिनन्द नमृत्तरस्य दोषस्य कण्ठे 
नियमनं कण्ठादुपरि वाचानुद्धाटनमिति भेदात्‌ । तथापि चन्द्रगरलयोगेणदोष- 
योश्च बिम्बप्रतिविभ्बभावेनामेदादुपादानज्ञानादीनां गृहन्नित्येकशब्दोपादानेना- 





क च, 
सादृश्य स्पष्ट वाच्यरूप मं प्रकट हो, व्यंग्यरूप मे प्रतीयमान नदीं । सादृश्य के व्यग्यरूप 
च प्रतीयमान होने पर उपमा अलङ्कार नहीं होगा, वर्हौ या तो अलङ्कारान्तर की प्राचि 
होगी या फिर ` वनिकाव्य होगा 1 उपमा का उदृाहरण उप्र की कारिका में हसीवः"“' 
आदि उत्तरार्धं मे उपन्यस्त करिया गया हे । उप्यक्त उदाहरण से पूर्णोपमा हे । पूर्णो पमा ञे 
उपमा के चारो तस्व, उपमान, उपमेय, साधारणधमं तथा वाचक शब्द्‌ का प्रयोग किय 
जाताहे। यर्हौमीदसं (उपमान), कीति (उपमेय), स्वर्मगावगाह न (साधारणधमः) तथा 
इव शब्द्‌ ( वाचक ) इन चारो का ही उपादान करिया गया दै! अथवा यह दूसरा 
उदाहरण रीजिये- 

जिस प्रकार महादेव चन्द्रमा तथां विष दोनो का ग्रहण कर एक को सिर पर धारण 
करते हे तथा अन्य को कण्ट मँ धारण करते ह, वैसे ही विद्धान्‌ व्यक्ति भी गुण तथा दोष 
दोनो का ग्रहण कर ( दूरौ के) गुण की सिर दिखाकर प्रशंसा करता हे ओर ( दूसरे. 
के) दोष को छिपाकर कण्ठ न्नं धारण कररता दहे। 

यह उपर्यं्त उदाहरण की तरह उपमान तथ) उपमेय का साधारण धमे एक ही नहीं 
ठे । वर्ह हंसी ओौर कीतिं दोनो मं “स्वर्मगावगाह नमस्व, घटित होता हे, पर यहां शङ्कर 
के साध 'चन्द्र-विष-वह न च्तमत्व' हे, तो बुधः के साथ 'गुणदोषद्वानक्षमल्व' । इख प्रकारं 
उपमानरूप ईश्वर मे चन्द्‌ तथा विष का रहण घरित होता है, वे चन्द्र कासिरसे 
श्छाघन करते है अर्थात्‌ उसे सिर पर धारण करते ह ओर विष. को कण्ठ में नियनित 
करते ह अर्थात्‌ उसे कण्ट मे स्थापित करते ई; जब कि विद्धान्‌ या ज्ञानी व्यक्ति गुण-दोष 
का रहण अर्थात्‌ ज्ञान प्राक्च करता ह; वहं प्रथन वस्तु अर्थात्‌ गुण की सिर से प्रशंसाकरता 
ह, चिर हिलाकर गुण का अभिनन्दन्‌ कर्‌ ता डे, जब कि दूसरे पदाथ -दूसररो के दोष का कण्टः 
न नियमन करता है, अर्थात्‌ वाणी ते किसी के दोष का उद्धान नहीं करता इस स्थ 
पर यह स्पष्ट हे कि उपमान का साधारणधमं तथा उपमेय का साधारणधमं एक न 
होकर भिन्न-भिन्न हे । इस भेद के होते हुए भी कवि ने चन्दर-विष तथा गुण-दोष का एक 
साथ प्रयोग इसलिए किया हे किं उनमें परस्पर विवप्रतिर्विवभाव विद्यमान हे ओर बिब- 
ग्रति्विवभाव होने के कारण उनमें अभेद्‌ स्थापित हो जाता हे । इसके साथ दी शिव क 
द्वारा चन्द्रमा तथा विष के उपादान तथा विद्धान्‌ के द्वारा गुण एवं दोष के ज्ञान दोना 
केलिए कविने एक हो शब्द्‌ "गृहन का प्रयोग कर उन भिन्न पदार्थो ममी अभेद्‌ 
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वि पदः 
= मतेति पृवेस्माद्विशेषः । वस्तुतो भिन्नयोरप 
भेदाभ्यवसायाच्च साधारणधमतेति पूवेस्माद्विशेषः । बस्त॒तो भिन्नयोरप्युपमा- 
नोपमेयधमंयोः परस्परसादृश्यादभिन्नयोः प्रथरुपादानं बिम्बभ्रति विम्बभाव इत्या. 
लङ्कारिकसमयः।। £ ॥ 
वरण्यपमानधमोणा्ुपमावाचक्रस्य च । 


एकद्विव्यनुपादानेभिन्ना टुप्तोपमाष्टधा ॥ ७॥ 








स्थापन ( अभेदाध्यवसाय ) कर दिया हे। अतः उनमें साधारणधर्म॑त्व बन गयां 
हे । इस प्रकार पहर उदाहरण में एक ही साधारण धमं था, यहां भिन्न-भिन्न साघारण 
धमं में अभेद स्थापना कर दी गई हे, दोनों साधारण धर्मो मे यह अन्तर हे । जहौ उप. 
टि | ~ 1 
मान तथा उपमेय के उन साधारण धमो को, जो वस्तुतः एक दूसरे से सवंधा भिन्न हें ओर 
जिन्हं परस्पर सादृश्य के कारण अभिन्न मान लिया जाता हे, काम्य में अलग-अलग प्रयुक्त 
ष ५ रि 4 1 = 
किया जाता ह, तो वहां विवप्रतिविवभाव होता ह, यह आलङ्कारिकं की मान्यता हं । 
रिष्पणी-इस सम्बन्ध में कुवलयानन्द के टीकाकार गङ्गाधर वाजपेयी ने अपनी रसिक- 
रजनी में विकेष विचार कियाद वे वताते हंक्रि बिवप्रतित्रिवभाव वहीं होगा, जँ धमं का 
पृथक्‌ पृथक्‌ उपादान हो, अथात्‌ धमटुप्ता मे विवप्रतिविवभाव्र नहीं माना जायगा । इसीलिए निम्न 
‹मलक्य इव जगति पाण्डुः आदि प्म ध्मलोप होनेके कारण चन्दनद्रुमादि तथा पाण्डवादि में 
विवप्रतिविवभाव नहीं हे, जव किं पाण्ड्योयमंसापितः इत्यादि पद्य में हरिचन्दनादि तथा बाखाततपादि 
मे अरुणिमादि के सादृदय के कारण विव्प्रतिर्विवभाव धटितिदहोहीजातादहै। भूमिकामें हम बता 
चुके हैँकिश्स मत को पण्डितराज जगन्नाथ नहीं मानते। 
अत एव धमेलृप्तायामजुगामिताप्रयुक्तमेव धर्मस्य साधारण्यं न विवप्रतिविवभावकरतमपीति 
“मख्य इव जगति पाण्डुः वल्मीकसमो नृपोऽगम्बिकातनयः। जम्बूनदीव कुन्ती गान्धारी सा 
हखाहखेव सरित्‌ ॥› इत्यादौ चन्दनद्ुमाणां पाण्डवानां उरगाणां धातराष्राणां जाम्बूनदगर- 
खादीनां च न्‌ बिवप्रतिविबभावेन साधारणघर्मता । जगदाह्वादध्म॑वच्वस्य ( तदुद्रेजकध- 
मंवस्वस्य च ) मल्यपाण्डवाद्यपमानोपमेयानु गतस्य धम॑स्यानु पादानात्‌ धर्म॑रोप इति नात्र 
 विवप्रतिविवभावः। न च चन्दनदुमपाण्डवादी नां जगदाह्वादकस्वादिकरतसादश्येन अमेद्‌- 
ध्यवसायात्‌ विवग्रतिविबभावेन साधारण्यं किं न स्यादिति वाच्यम्‌ । "पाण्ड्योऽयमंसापिंत- 
ङम्बहारः ककृसांगरागो हरिचन्दनेन । आभाति बालातपरक्तसानुः सनिक्लरोद्रार इवाद्रि- 
राजः ।' इति बिवम्रतिविवमावकृतसाधारणधर्म॑निर्देशस्थरे शब्दो पात्तानां हरिचन्दनबारा- 
तपादी नामेव अरूणिमादिङृतसादर्यमादाय विवप्रतिविवभावेन साधारणधर्मत्वसम्भवेन, 
तमादाय उपमानिर्वाहात्‌ न अनुगामिधमंकर्पनया तन्निर्वाहक्टेशः समाश्रयणीय इति तत्र 
विवग्रतिविवभावसंभवेऽपि अत्र चन्दनद्वुमपाण्डवादीनां न शब्देन उपादानमस्ति। येन 
विवप्रतिबिबभावग्रयोजकसादृश्यगवेषणया साधारण्यमध्यवसीयेत । न च मुख्ये सम्भवति 
अञुख्यकल्पन न्याय्यमिति जगदाह्वाद्‌कारिधमंव्वस्यानुगामिन एव धमंस्यानुपादानमिति 
शब्दोपादाननिवन्धनविवगप्रतिविवभावादेधंम॑टुक्षायामसम्भवाव्‌ न पूर्णायामिव धर्मल- 
साया विंवम्रतिविवभावादिति । अनेनेवाभिभरायेण लुक्ायां तु नैवं भेदाः 
रसिकरजजनीरी जा ० १४-१५ ( कुम्भवेणम्‌ से प्रकादित ) 
७, 4, ९ उपमेय, उपमान, साधारणधरमम ओर उपमावाचक शब्द्‌ इन चार तर्स्वो मं 
से णक, दोयातीन त््वौकादटोप होने से उपमा का प्रत्येक भेद दूसरे से भिन्न होता है । 
यह छसोपमा आठ तरह की होती है । वाचकटक्ता, धम॑टुक्ता, धमंवाचकटुक्ता, वाचकोप- 
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तडिद्ोरीन्दुतुव्थास्या करपूरन्ती दृशोमेप । 
कान्त्या स्मरवधृषन्ती दृष्टा तन्वी रहो मया ॥ ८ ॥ 
यत्तया मेलनं तत्र कामो मे यश्च तद्रतेः। 
तदेतत्काकतालीयपवितक्रिंतसंभवम्‌ ॥ ९ ॥ 


उपतेयादीनां चतु्णौ मध्ये एकस्य दयोखयाणां वा परतिपादकशब्दाभावेन 
लपरोपमेव्युच्यते । सा चाष्टवा । यथा-- वाचका १, धर्मलुप्रा २, धमेवाचक- 
ल्रा ३, बाचकोपमेयलुत्रा ४, उपमानलुत्रा ५, बाचकोपमानलुत्ता &› घर्मोपमा- 
नलत्रा ७, धर्मोपमानवाचकलुभा च =! इति । तत्रोपमानलोपरहिताश्चत्वारो 
सेदाः 'तडिद्रौरी- इत्यादिश्लोकेन प्रदशिताः। तद्रन्तो भेदा उत्तरश्लोकेन 
दशिताः। तत्र तडिद्रौरी' इत्यत्र बचकलोपस्तडिदिव गौगीत्यर्थं “उपमानानि 
सामान्यवचनैः" (पा. २।१।५५) इति समासविधायकशाखक्रतः । “इन्दु तुल्यास्याः 
इत्य धमंलोपः, स स्वभन न राव अन ए ------ धर्मलोपः, स सखेच्छिको न शाखकरृतः; कान्त्या इन्दु तुल्यास्येत्यपि वक्तु 





मेयठघ्ा, उपमानटक्षा, वाचको पमान, धर्मोपमानलुक्षा ओर धर्मोपमानवाचकटसा । 
इन्दी के उदाहरणयेर्है-- 

ने बिजली के समान गौरवणं को, चन्द्र ॐ समान आह्वाददायक सुख वाटी मेरे 
नेत्रा कर्पूर की शीतलता को उदपन्न करती उसं सुन्दरी को एकान्त में देखा, जो अपनी 
कांति से रति के समान आचरण कर रही थी 1 उस एकान्तस्थल नने उसके साध निर्न 
तथा उसके प्रेम का काम मेरे किए काकतारीय था जिसकी सम्भावना के सम्बन्ध मं तकं 
भी नहींहो सकता था। उस नायिका का एकान्तम मिलना ओर रतिदान देना मेरे 
लिए ठीक वैसे ही अकस्मात्‌ हुजा, जवे कौ अकस्मात्‌ किसी पके ताक के फर पर अ] 
डे ओर वह फल, अपने आप ( कौण्‌ के वोक्च से नहीं ), गिर पडे यर्हौ कौए्‌ का आना 
जर तार-फक का गिरना नायक-नायिका-समागम रूप उपमेय का उपमान हे, ओर 
कौप के द्वारा पतित फल का उपभोग, नायिकोपमोग रूप उपमेय का उपमान ह । 


उपमेय, उपमान, साधारणधमं ओर वाचक शब्द्‌ इन चारो त्वमे से किसी भी 
ख्क,दोयातीनका रोप होने पर लक्षोपमा कहराती हे । यह ल्षोपमा आड तरह 
कीहोतीदे। जसे--१, वाचकलुघ्ता, २. धमटुक्ता, ३. घमवाचकलघ्ता, ४. वाचकोपमेय- 
लघ्वा, ५. उपमानटृक्ता, &. वाचकोपमानटक्षा, ७. धर्मोपमानट्घ्ता ओर ८. धर्मोपमान- 
वाचकलप्ता । इन आट भेदे में प्रथम शलोक (तडिद्धौरी' आदि सँ उपमानरोपरदित चार 
सेदो को उदाहृत किया गया डे। उपमानरोप वारे चार भेर्दौ के उदाहरण कारिका क 
वाद्‌ केश्लोकसें प्रदशित किये गये दं । ॑ 

५--ाचकलक्षा :--^तडिद्धौरी' इस उदाहरण मं वाचकं शब्द्‌ ऋ रोप हे ! यहो 'तडित्‌ 
के समान गौरी' ( विजटी के समान गौरवणं वारी नायिका) तडिद्धोरी इख खमस्त पद्‌ 
ननं पाणिनि के सूत्र “उपमानानि सामान्यवचनैः, ( २।१।५५ ) क अनुसार साखभ्रयुक्त 
प्रणाली पाई जाती हे । य्ह 'तडित्‌' उपमान (सौरी, साधारणधमं जर उपमेय तीनो 
विद्यमान द । इवादि वाचक शब्द्‌ का अभाव हे । | भ 

२--धमेढप्रा :-“दन्दुतुर्यास्या' चन्द्रमा के समान मुखवाली इस उदाहरण मँ साधारण _ 
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शक्यत्वात्‌ । पूर्ती इत्यत्र ध मेवा चकलोपः;कपूरमिवा चरन्तीत्यथं विहितस्य 
कपूरवदानन्दात्मका चाराथेकस्य किप इवशब्देन सह लोपात्‌ । अत्र धम॑लोप 
रेच्छिकःनयनयोरानन्दात्मङूतया कपूरन्तीति तदुपादानस्यापि संभवादिति । 
कान्त्या स्मरवधूयन्ती इत्यत्र वाचको पमेयलोपः। अत्र कान्त्येति बिशेषणसा- 
मध्योतस्वात्मानं कामवधूमिवाचरन्तीत्यथेस्य गम्यमानतया स्वात्मन उपमेयस्य 
सहोपमावाचकेनाडपादानात्स स्ेच्िकः;स्वात्मानं । 
धमं का रोप हे। यर्हौ साधारण धमं कारोप कवि की इच्छा पर जात ई लाद शाखक्रतं 
नहीं । यदि कवि चाहता तो उसका सुख कान्ति से इन्दु के तुर्य दै" यह भी कह सकत 
था । “इन्दुतुल्यास्या' मं इन्दु" उपमान, (तुल्य वाचक शब्द्‌ ओर “आस्यः उपमान हे । 
यहो मी उपमा समस्तपदमेहीहे। 
३--धमंवचक्डक्ता : इस भेद का उदाहरण "कपुरन्ती (कपर के समान आचरण करती) 
हे। य्ह "कपूर उपमान तथा नायिका उपमेय उपात्त है आनन्द्‌जनकत्वादि साधः- 
रणधमं ओर इवादि वाचक शब्द्‌ का उपादान नहीं हुआदहै। 
इस उदाहरण में घमं तथा वाचक कारोप इसकिएु माना गया हे कि यहाँ "कूरन्तीः 
पद का “कपूर के समान जाचरण करती हुई" यह अथं लेने पर "कपुर के समान आनन्द्‌- 
दायक होने का जाचरण करनेवाला" इस अथ का द्योतन करने के रए क्रिषु प्रत्यय का 
प्रयोग होगा; वह प्रत्यय इवः शब्द्‌ के साथ लुक्च हो जाता हे, भाव यह हे कपूरमिव 
आचरति" व्युत्पत्ति से पहले किप्‌ प्रत्यय रुगाकर “कपूरत्‌ रूप बनेगा, इस रूपमे 
किप्‌ तथा इव दोनों कारोपहोजाताहे। इसीका खील्गि रूप कपृरन्ती'हे। (यदि 
कोटं यह कहे किं यहाँ वाचक कारोपतो अदश्यहे, किंतु साधारण धर्मं का संकेत तो स्वयं 
क्षप्‌ प्रत्यय दे रहा है, जो कषुर के समान आनन्ददायक आचरणः की प्रतीति करा 
रहा हे तो य्ह साधारणधमं का लोपकेसे है? तो इस शेकाका उत्तर यह दहै कि 
यद्यपि आनन्द्दायक आचार का संकेत पाया जाता ठे, तथापि आनन्दत्वादि का विश्लेषण कं 
रूप मे उपादान नहीं इजा हे। इस्र्‌ र्हा धर्मलोप मानना ही होगा। नहींतो 
इन्दुतुल्यास्या में धमटसोदाहरण नहीं मानना पड़ेगा । ) यहौँ आनन्दात्मकत्वादि धर्म 
कालोप शाखकरृत न होकर कवि की इच्छा पर निभर हे। क्योकि कवि चाहता तो 
नेत्रो को आनन्द देने के कारण, अथवा आनन्दाव्मक होने फे कारण, नेत्रां के लिए 
कपूर क समान शोतल्ता प्रदान करती" इस प्रकार साधारणधर्म का स्पष्ट उपादान 
भी कष््र कर सकता था। < 
धममात्ररूपस्याचारस्योपादानेऽप्यानन द्स्वादिना विशेषणरूपेणानुपादानाद्धम॑रोपो युक्त 
एव । अन्यथा इन्दुतुर्यास्थेत्यादेधमंलोदाहरणस्यासंगतत्वापततः। 
| वद्यनाथः अलङ्कार चन्द्रिका ( कवलयानन्द रीका, ¶१० ७) 
छ--पाचकोपनेयलला :-- कान्त्या स्मरवधूयन्ती' ( कान्ति से कामदेव की पटनी के 
समान आचरण. करती ) में वाचक शब्द्‌ तथा उपमेय का ोपहे। यहं "कान्ति खूप 
विशेषण सामथ्यं ( साधारणधर्म ) से अपने जाप को कामवधू के समान आचरण करती 
इस अथं ऋ व्रतीति के छि यहां (आव्न-रूप' उपमेय तथा उपमावाचक दाब्द्‌, दोनों का 
श्रयोग नहीं किया गया दै, जो क्वि का रच्छ विधान है । इस उदाहरण को स्वात्मानं 
स्मरवधूयन्ती' ( अपनी आत्मा को-अपने आप को-कामदेव की पनी रति के समान 
बनाती ) बनाने पर उपमेय का प्रयोग संभव था । 23 
ध ४ भ उपमानङपा :--( 'तदेतस्काकतारीयमवितकिंतसंभवम्‌' मे उपमान तथा वाचक 
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1 कक क >> 2 + ^ 


नस्यापि संभवात्‌ । (काकतालीयमः इत्यत्र काकतालशब्दौ वृत्तिविषये काकत- 
लसमवेवक्रियावतिंनो, तेन काकागसनमिव तालपतनमिव काकतालमितीवा 
समासाच्च तद्विषयात्‌! ( पा. ५।३।१०६ ) इति क्ञापकात्समासः। उभयत्रोपमेयं 
स्वस्य कचिद्रमनं तत्रैव रहसि तन्ब्या अवस्थानं च । तेन स्वस्य तस्यान्च 
समागमः काकतालखमागमसः दति फलति । ततः 'काकतालमिब ककत 
तीयम्‌) इति द्विदीयस्मिन्निवा्थं "समासि तद्धिषयात्‌) ( पा. ५।३।१०९ ) इति 
सत्रेण वे प्रतिकतौः ( पा. ५।३।९९ ) इत्यधिकारस्थेन इप्रत्ययः । तथा = पत. 
नदलितं तालफलं यथा काकेनो वभुक्तम्‌ , एषं रहोदशन्ठुभितद्टदया तन्वी 
स्वेनोपुक्तेति तदथः। ततश्चात्र काकागमन-तालपतनसमागमरूपस्यय काककत- 
तालकल्लोपमोगरूपस्य = यथानस्यालुपादानासत्ययारथोपमायाञुपमानलोपः' 
समासा्योपमायां वाचकोपमानलोषः\ => ----------- बाचकोपमानलोपः सर्वोऽप्ययं लोपश्प्रत्ययविधायक्र- 
~ यैः = 
दोनो कालोप पाया जाता हे! इसमें छं प्रत्यय ॐ अनुसार प्रस्ययार्थोपमा मानने पर 
कवल उपमानला है; समासार्थोपमा जानने पर वाचकोपमानटघता । ) 

"काकतालीयम्‌ इस राब्द्‌ ने समास ( वृत्ति) होने पर "काक' तथ। (ताल ये दोनों 
जञब्द काक ( कौओ ) तथा तारः (ताड का फक) इन दोनो के समागम से उर्पन्न समवेत 
क्रिया के द्योतक हं । अतः यहौँ कौषु के आगमन की तरह, ता के फट के गिरते की 
तरह, होने वारा “काकतारु' सिद्ध होता, इस प्रकार इस इवाथ ( समानाथं ) म 
"समासा तद्विषयात्‌" ( ५।३।१०६ ) इस दाणिनि सूत्र के अनुखार समास हो गया ह, 
अतः च्काकताटं' शब्द्‌ की भ्युसपत्ति यौ होगी--“काकगमनमिव ताङपतनमिव इति 
काकतारंः। यहाँ दोना स्थानो षर इनका उपमेय अपन कहीं जाना ओर वहौँ एकान्त सं 
सुन्द्री नायिका का मिलना है । तदनन्तर अपना ञौर उसका भिरुना काकताटः समागम 
ङे समान डे, इस अर्थं की प्रतीति होती हे । इसके वाद्‌ ' काकतां" दाब्द्‌ से 'काकतालीयंः 
की सिद्धि होती हे--काकतारु इव काकताटीयं' ( जो काकतार की तरह हो )। इस 
दूसरे अभ मै इवाथ सं उसी "समासाच्च तद्विषयात्‌ ( ५३।१०६ ) सुतर से “दवे प्रतिकृतौ 
( ५।३।९६ ) इस अधिकार सूत्रके द्वारां भत्यय क] विधान होता हे (काकतार + द)! 
इस भकार निष्पन्न "काकताढीयं' पद्‌ का अथं यह हे कि जसे कौए ने गिरने से दृटे फक 
को खाया, वसे दही एकत दर्शन से चञ्च हृद्यवारौ सुन्दरी का उसने उपभोग किया\ “ 
इस प्रकार कोष का आना तथा ता के फर के गिरने का समागम रूप उपमान तथा 
कौएु केद्वारा तार फट का उपभोग रूप उपमान का साक्तात्‌ प्रयोग न होने के कारण, चं 
गरस्यय विधान के द्वारा निष्पन्न प्रसययार्थोपमा से उपमानद्क्ता उपरम है ८ यर वाचक 
कालोप नहीं डे, क्योकि वह "छः ( काकतार + च = काकताट + दय ) प्रत्यय के द्वारा 
प्रयुक्त हुआ हे । “काकता' इस पद त्रं समासार्थो पमा हे, इसमे "समास तद्विषयातः 
र. के अनुखार उपमावाचक शब्द समास नर ट्ठ हो गया दे, अतः यह वाचक्ोपमानटक्ता है । 
(यरा उपमेय एततः तथा साधारण धर्म .अवितकिंतसखभवम्‌' दोनो का प्रयोग पाया 
ज्ञाता हे 1 ) यह समस्त रोप छं प्रत्यय ङे कारण हे, अतः यह शाख्नङ्रूत ₹ । ः 

६- त्ाचकोपमानलप्ताः-- इसका उदार भी “तदेत्काकताटीवमवितकिंतसंभवम्‌' हे}. 
( इसकी संगति ऊपर दिखा दी गद दे) ) यहम समासार्थोपमा मे वाचकोपमानट्घ्रा ३ \ ` 

७--र्मोपमानलक्ताः- (इसका उदृहरपा “तदेतस्काकतारीयमभवत्कि व्रवीमि ते१ दे 1). 
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शाञ्ज्ृतः, अषितकितसंभवमिति साघारणधमस्यानुपादाने प्रत्ययार्थोपमायां 


घर्मोपमानलोपः । समासार्थो पमायां घमोंपमानबाचकलोप इति सृदमया दृष्टया. 
बधारितव्यम्‌ । एतेषासुदाहरणान्तराणि विस्तरभयान्न लिख्यन्ते ॥ ५-& ॥ 
6 २ अनन्वयालङ्कारः 
उपमानोपमेयत्वं यदेकस्येव वस्तुनः । 
इन्दुरिन्दुरिव श्रौ मानित्यादो तदनन्वयः ॥ १० ॥ 
एकस्येव बस्तुन उपमानोपमेयत्ववणेनमनन्वयः। वण्य॑मानमपि स्वस्य 
(4 अ © (+ * 
स्वेन साधम्यं नान्वेतीति व्युत्पत्तेः । अनन्वयिनोऽप्यथस्याभिधानं सदशान्तर- 
्यवच्छेदेनानुपमत्वद्योतनाय । “इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌" इत्युक्ते श्रीमच््ेन 
चन्द्रस्य नान्यः सदशोऽस्तीति सदशान्तरव्यवच्छदो लच्यते । ततश्च स्वस्य 


७ 
पूय 


स्वेनापि सादृश्यासंभवादनुपसेयत्वे पयेवसानम्‌। यथा बा- 








उपर की पंक्तिमे से अवितकितसंभवं' रूप साधारणधमं को हटा देने पर (उसका 
अनुपादान करने पर ) छ प्रत्यय वाली प्रत्ययार्थोपम। में घममोंपमान खोप होगा। (तदेतत्‌ 
काकतारोयमभवत्कि वीमि ते" मे “एतत्‌ उपमेय हे, तथा "काकतालीयं, में दं प्रव्यय ऊ 
कारण वाचक का उपादान हो गया दहे, पर पूर्गोक्त रीतिसे उपमान कालोपदहै, साथही 
यहो कोई साधारण धमं नहीं हे, जतः यहाँ धमो पमानटु्ता उपमा हे । ) 

<--गरमोपमानवाचकलप्ताः- ( इसका उदाहरण भी (तदेतव्काकतालीयमभवर्छि वीमि 
तेः ही है!) यर्हौ पूर्वोक्तं रीति से समासार्थोपमा मानने पर वाचक तथा उपमान का 
लोप हे ही, *अवितकिंतसंभवं' का प्रयोग न करने के कारण साधारणधर्मका मीलोप 
हो न है, इस प्रकार धर्मोपमानवाचकटुक्ता उपमा हे, यह सूच्म द्टिसे देखा जा 
सकता हे । 


ध जाठ प्रकार कौ उपमाओं के अन्य उदाहरण विस्तार केभय से नहीं दिये 
जा रहे ह। 


२. अनन्वय अलङ्कार , | 
$ °--जर्ह एक ही वस्तु ( वण्य॑मान >) उपमान तथा उपमेय दोनो हो, बर्हो अनन्वय 
होता हे, जसे “चन्द्रमा चन्द्रमा की ही तरह शोभा वाला हैः इस उदाहरण में । 
जह एक ही वस्तु का उपमानत्व तथा उपमेयत्व वित किया जाय, वरहा अनन्वय 
होता है । अनन्वय शब्द की व्युत्पत्ति यह हे कि काभ्य मे वर्यंमान होने पर भी किसी 
वस्तु की स्वयंके ही साथ तुना अन्वित नहीं हो पाती, अतः वह अनन्वय (न अन्वेतीति 
अनन्वयः ) दै । भाव यह हे, यद्यपि एक ही वस्तु स्वयं अपना ही उपमान नहीं बन सकती, 
तथापि कवि इसका प्रयोग करते देखे जाते हँ । यचपि यह ॒साधर्म्यखूप अर्थ ( अन्वय ) 
चटित नहीं होता तथापि कवि इसका प्रयोग इसलिए करते है कि वे उपमेय के सदश 
अन्य वस्तु ( उपमान ) का ्यावतेन कर उस वस्तु ( उपमेय ) की अनुपमता कौ 
व्यजना कराना चाहते हं । “इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌" इस उदाहरण से यह भाव अभीष्ट 
डेककिश्लोभामे कोड भी जन्य पदां चन्द्रमा के समान नहीं है, ओर इस प्रयोग से अन्य 
सद वस्तु का निराकरण क्रया गया है । इस प्रकार स्वयं अपने ही साथ किसी दस्तु कु 
सार्य असंभव होने के कारण अनन्वय अलङ्कार उपमेय की अनुपमेयता मे पर्यवसित 
हो जाता हे । अथवा जेसे इस उदाहरण मेः- | | 
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गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
५ ५ 3 
रामराबणयोयुद्धं रामराबणयोरिव ॥ 


पर्वादाहरणे श्रीमत्स्य धर्मस्योपादानमस्ति । इद तु गगनादिषु वेपुल्यादे- 
धर्मस्य तन्नास्तीति विशेषः ॥ १० ॥ 
३ उपमेयोपमालङ्कारः 
प्थीयेण द्रयोस्तच्चेदुपमेयोपमा मता 
धर्मोऽथ इव पूर्णश्रीरर्थो धमे इव त्वयि ॥ ११ ॥ 
द्वयोः पयौयेणोपमानो पमेयत्वकल्पनं तृतीयसदशब्यवच्छदाथेम्‌ । धमौ- 
थयोर्दि कस्यचित्केनचित्सादश्ये वर्णिते तस्याप्यन्येन सादश्यमथंसिद्धमपि 
मुखतो वण्येमानं तृतीयसदृशव्यवच्छदं फलति ।\ 


क व "मं नः जः क ज मे 











ति नन्व 
"आका, आका के समान्‌ ( विशाल ) डे, समुद्र, समुद्र के समान ( गंभीर ) दे, 
राम ओर रावण का युद्ध, राम ओर रावण ॐ ही युद्ध के समान ( भीषण 2, 
यँ प्रथम आका, सागर तथा राम-रावण-युदध उपमेय डे, द्वितीय उपमान । इसके 
द्वारा कवि यह छङित करना चाहत हे कि आक्राश के समान्‌ विज्ञाटः कोद अन्य पदाथं 
नहीं हे, समुद्र के समान गंभीर कोई भी वस्तु नींद ओर जसा भयंकर युद्ध राम आर 
रावन का इजा वैखा पृथ्वी पर किसी का भी युद्ध न इजा । 
यँ पहर उदाहरण (< इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌ ) म साधारणधम-श्रीमस्व-का स्पष्ट 
उपादान इअ हे । इस दूसरे उदाहरण तं गगनादि ने साधारण धमं विपुलता, गम्भीरता 
रं भीषणता का उपादान नहीं इजा हे, अतः दोनो उदाहररणो कौ प्रणारी में यह मेद्‌ दे। 
३, उपमेयोपमा अरुकार 


११- जहम उपमान तथा उपमेय दोनो , जरुग-जरग रूपमे एक दूसरे के उपमानो- 
पेय हे, वहाँ उपमेयोपमा मानी जाती ट, जेषे तम्ारे धम, अथं की मति सड तथा 
पूर्ण हे, ओर अर्थं धमं की तरह सददध तथ पूणं हे । 

( यहाँ प्रथम अशमे धं उपमेय हे, अथं उपमान, इव वाचकं शब्द्‌ हे तथा पपूणश्नी' 
साधारण धर्म द्वितीय अंज मे अथं उपमेय हे, धमं उपमान । दोनो पयाय रूप्‌ से, वाक्य- 


क 


भेद से-एक दू सरे के उपमान तथा उपमेय हें ।) 


( उपमेयोपमा मं उपमान तथा उपमेय, दोनो को एक दूसरे का उपमानोपमेय इसलिए. 
। वना दियाजातादहे कि कवि किसी वृतीय सदश पदार्थं का निराकरण करना चाहत हे। 
(॥ ध्म ओर अथ दोनो म से किसी एक का किसी दूसरे से साधम्यं वणित कर दिया जाता 
| डे, फिर उसीसे दूसरे का साधम्यं वर्णित किया जाता है 1 यद्यपि यह सादृश्य स्वत, अर्थं 
विद्धी, फिर मी उसे साचचात्‌ शव्द ॐ द्वारा इसटिषए कह। जाता हे कि उससे तृतीय 
4 सदश पदाथ की व्याठृत्ति हो जाय ! भाव यहं डे, जब एक वार धमं को अथं के समान 
॥ चताया गया, तो अथं घमं के समान डे, यह .अर्थं स्वतः बोधगम्य हो जाता हे; किन्तु 
इतना होने पर भी साक्तात्‌ शाब्द करे द्वारा “अर्थं धमं के समान हे" यह कहना श्राक्तस्य 
सुनर्वचनं तदितरपरिसंख्याथेमू इस न्याय ॐ अनुसार है, जिससे घमं तथा अथस इतर 
पदाथं की समानता निषिद्ध हो जाय । अथवा जेषेः- 





१३ करबलयानन्द्‌ः 
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यथा वा- | 
खमिव जलं जलमिव खं हंस इव चन्द्रशन्द्र इव हंसः । 
कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥ 
पूवत पृणश्रीरिति धमं उपात्तः । इट निमेलत्वादिधर्मो नोपात्त इति भेदः । 
उदाहरणद्वयेऽपि भ्रकृतयोरेबोपमानोपमेयत्वकल्पनम्‌ । राक्घि घमौथेससृद्धेः शरदि 
गगनसलिलादिनेमेल्यस्य च बणनीयत्वात्‌ प्रकृताप्रकरृतयोरप्येषा संभवति | 
यथा वा- 
गिरिरिव गजराजोऽयं गजराज इवोचकेर्थिभाति गिरिः 
निभर इव मदधारा मदधारवास्य निश्चरः खवति ॥ ११॥ 
९ ४ प्रतीपालङ्कारः 
प्रतीपञ्ुपमानस्योपमेयत्वप्रकरपनम्‌ । 
त्वल्लोचनसमं पञ्च त्वदरक्त्रसदश्चो षिधुः ॥ १२॥ 





~ | ~ 

शरद ऋतु में जल आकाश के समान ( निमे ) हे, आकाश जर के समान (निर्मल) 

› चन्द्रमा हस के समान ( धवल ) हे, हंस चन्दमा के समान ( धवल ) हे। तारागण 

ऊखदिनी की माति सुशोभित हो रहे हैँ, ओर ङमुदिनियँ तारागर्णो की मति सुशोभित 
हो रही हें । 

( यहं जल-आकाश, चन्द्र-हंस, तारागण-कुमुदिनी परस्पर पर्याय से एक दूसरे के 
उपमानोपमेय हें । इस पद्य को वामन ने भी उपमेयोपमा के प्रकरण मेँ उदाहृत किया हे ।) 

प्रथम उदाहरण में "पूणं श्रीः साधारण धमं का प्रयोग किया गयाहे। द्वितीय 
उदाहरण सं निमेरुत्वादि" साधारण धमं का प्रयोग नहीं हुआ हे, यह दोनो उदृाहरर्णो 
का अन्तर हे । इन उदाहरणा मे उपमान तथा उपमेय दोनों ही पदार्थं प्रकृत हे । राजा के 
वणन मं धमं तथा अथं दोनो का अस्तित्व प्रकृत है, इसी तरह शरद्‌ ऋतु के वणन में 
जट-जाकाज्ञ, हस-चन्दर, तारा-कमुदिनी सभी प्रकेत विषय ह । अतः इन दोनो उदाहरणा 
मं यह्‌ प्रकृत पदाथंनिष्ट उपमेयोपमा दै। यह प्रकृताप्रङृत की भी हो सकती हे, जहां एक 
पदाथ प्रकृत हो अन्य अप्रकृत । जसे- 

यह हाथी पवत के समान घुशोभित दै, पर्वत डँचाईमे हाथी के समान सुश्लोभित 
होताहे। इस हाथी की मदृधारा क्षरने क सदश बहती ह, पर्व॑त के श्चरने इस हाथीकी 
मदधारा के समान बहते हे, 

यहा हाथी तथा मदधारा प्रकृत पदार्थ है, पर्व॑त तथा निर अप्ङ्ृत । हाथी के साथ 
म्युक्त ' अय" पद्‌ उसके प्रकृतत्व का वोधक हे । प्रथम अंश मे प्रकृत उपनेय ह, अप्रकृत) 
उपमान द्वितीय अंश में अग्रकरत उपमेय दै, प्रकृत उपमान । पूर्वार्धं सँ ऊँचा ( उच्चैः 
साधारण धमं हे, उत्तराधं मे 'खवण' क्रिया । 

४. प्रतीप अल्कार 


„ १२-जर्हा (प्रसिद्ध) उपमान को उपमेय वना दिया जाय, वर्हौ प्रतीप अलङ्कार 
होता दं, जेस हे सुन्दरि, कमल तुम्हारे नेव फे समान ( खुन्दर ) ३, ओर चन्द्रमाः 
कमे इख ङे समान ( जहादर ‰। `" म 
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प्रतीपालङ्कारः १९१ 


क 1 कक कनक 
परसिद्धोपमानोपमेयभावः प्रातिलोम्यास्रतीपम्‌ । 
यथा वा- 
यत्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीबर 
मेघैरन्तरितः परिये ! तव मुखच्छायानुकारी शशी । 
येऽपि तद्रमनालुसारिगत यस्ते राजहंसा गता- 
सत्सादश्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न छ॒म्यते ॥ १२॥ 
अन्योपमेयलाभेन बण्येस्यानाद्र्‌श तत्‌ । 


च गर्वेण ते वक्त्र { कान्त्या चन्द्रोऽपि ताद्श्षः ॥ १३ ॥ 





जर उपमान ( पद्य ) को उपमेय बना दिया जाय, तो उपमेय (मुख) स्वतः उपमान 
वन जायगा, देसी दशा मं यह शंका उटना सम्भव हे किंमुख आदि चन्द्र के उपमेय ~ 
तोवे उपमान भी हो सकते ओर इस भकार "चन्द्र इव मुखे" जेसे रुच्या को तरह 
(खमिव चन्द्रः मं मी उपमा ही माननी चाहिए) इस उदाहरण मे उपमा की अतिव्याक्षि 
को रोकनेके लि दही वृत्ति भागम "प्रसिद्ध" पद का प्रयोग किया गया हे । जहो प्रसिद्ध 
उपमान कमलचन्द्रादि) को उपमेय बना दिया जाय रहौ प्रतीप अलङ्कार इसरिप, 
माना जाता कि कवि प्रसिद्ध उपमानोपमेय भाव को उल्टा कर देता है । कविर्यो को 
परस्परा मँ यह प्रसिद्ध दहै किनेत्र का उपमानकम है ओर सुख का उपमान चन्द्रमा; 
पर कोई कवि विशेष चमत्कार उपस्थित कर देनेकेकिएि कमल तथा चन्द्र के प्रकृत होने 
पर कामिनी-नेन्रादि से उसकी तलना करत) डे, इस प्रकार वह प्रख्यात परम्पर! से 
परतिकर ( प्रतीप ) आचरण करता हे । उदाहरण जसे, 

हे प्रिये, वे नीर कमल, जो तुम्हारे नेत्रोकी शोभा > समान शोभा वारे दै, जलः सं 
मन्न हो गये हे, तुम्हारे सुख की सुन्द्रता का अनुकरण करने वाका चन्द्रमा वादा म 
दिप गया हे; तुम्हारी गति का चारः नं अनु सरण करने वाले वे राजहंस चरे गये ह 
वदे दुःख की वात हे कि विधाता तुम्हारे सादृश्य से मेरे मन को बहाने भी नहीं देता । 

इस उदाहरण मं प्रसिद्ध उपमान-- कमर, चन्द्रमा तथा हस को उपमेय बना दिया 
गया दहे, तथा नेत्र, सुख ओर गति को उपमान । इस पद्य म कारिका के उत्तराधं वाके ` 
उदाहरणसे यहसमेदहै कि वहां साघारण धमं का उपादान नहीं हुआ है, जव किं इसमें 
| "कान्ति, आदि साधारण धमे का प्रयोग किया गया हे । इस सम्बन्ध मे एक प्रशन उ? 
। सकता हे कि उपमान से उपमेय की अधिकता वर्णित करने वारे व्यतिरेक से प्रतीप का 
कया अन्तर ड ? व्यतिरेक अलंकार मे वधस्य ॐ द्वारा उपमेय के आधिक्य का संकेत किया 
जाता हे, यहाँ ( प्रतीषमं ) भी कविका अभीष्टतो सुखादिका आधिक्य योतित करन) 
, ; हीह, पर उसे उपमान्‌ बनाकर साधम्यं के द्वारा संकेतित किया जाता हे । एक वेधस्यं- 
मूकक डे, दूसरा साधरम्यमूकक । इस पद्य सं प्रतीप के अतिरिक्तं काभ्यटिग अलंकार भी 
हे) कान्ता के विरह से दुःखी नायक भ्रियासुखादि क दशैनके न होने पर भी उसके 
समान कमटादि को देखकर यह समक्त हेकि सें इनसेही कांतामुखादि जेखा आनंद 

4 (कज += (र # [३ च 

| उटा दगा, किंतु वर्षाकार मे उनका भी अभाव देखकर देव को उपारुम देता ह । इल 
प्रकार यहां प्रथम तीन चरर्णो मे चतुथं चरणका समर्थन पाया जाता हं ! इसके अतिरिक्त 
इसमें दैव के प्रति असूया नामक भाव भौ ध्वनित होता हे । 


२३- किसी अन्य पदार्थं ( उपमान ) को उपमेय बना कर जहां वण्यं विषय का 
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१२ कुबलयानन्दः 
अल्युल्कृषटगुणतया वण्यमानस्यान्यत्र स्वसाटृश्यमसहमानस्योपमेयं किंचित | 
दश्ये ताबता तस्य तिरस्कारो द्वितीयं प्रतीपं पूवस्मादपि विचि ्तिविशेषशालि। 
यथा बा, ( खटाल० )- 


गवेमसंबाह्यमिमं लोचनयुगलेन क वहसि भदे ! । 
सन्तीदृशानि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि । १२॥ 
वण्यापमेयलामेन तथान्यस्याप्यनादरः । 
कः करोयंदपंस्ते मृत्यो ! त्वत्तुल्यः सन्ति हि खियः ॥१५॥ 

अत्युृष्टगुणतया कचिदप्युपमानभावमसहमानस्यावरण्यस्य वर्णयेयं 

परिकप्य तावता तस्य तिरस्कारः पूव्॑रतीपवेपरीत्येन ठृतीयं प्रतीपम्‌ ॥ 
यथा वा- 
अहमेव गुरुः सुदारुणानामिति हालाहल ! तात ! मा स्म प्यः | 


` ` ~ नवनव्या दूसरा मे मनण्डत दः ` 
अनादृर किया जाय, वहां प्रतीप का दूसरा भेद होता हे । जेसे हे मुख, तेरा गर्वं व्य हे, 
चन्द्रमा भी सुन्दरतामेवंसाहीहे( जसे तुम )। 

यहा चन्द्रमा को उपमेय बनाकर वण्यं ( सुख >) का अनाद्र किया गयः ह । 

अपने अत्यधिक गुर्णो के कारण अपने समान ¡कसी अन्य वस्तु को सहन नहीं करने. 
चारे वण्यं विषय का उपमेय कुद वताकर उसी के आधार पर उसका तिरस्कार जहौ 
किया जाय वहाँ द्वितीय प्रतीप होता हे । यह मेद्‌ प्रथम मेद्‌ से इस बातमें वद्करहे 
किं वहां वण्य का तिरस्कार नहीं किया जाता, यहां वण्यं का तिरस्कार करने से प्रथम 
भेद से अधिक चमत्कार-ग्रतीति होती हे । अथवा जेते, 

हे सुन्दरि, अपने नेत्रो से इस असह्य गवं का वहन कयो करती हो ( इतना घमण्ड 
क्यो करती हो)? यह न समन्षोकि तुम्हारे नेत्रं के समान सुन्दर पदाथं संसारम 
ही नहीं । अरे, प्रत्येक दिशा मे, सरोवर मे टीक रेसे ही सेको नीर कमल विद्यमान हें । 

यहां नेत्र" ( वण्यं ) के उपमेयस्व को कु वर्णित कर वाद्‌ मं उसका तिरस्कार करने 
के लि्‌ काव्य-वाक्य में प्रयुक्त बहुवचन ( नकिनानि ) के द्वारा वैसे ही अनेकों नील 
कमरा कौ सत्ता बताई गई हे । कारिका भाग के उदाहरण मं साधारण धर्म॑ ( कान्त्या ) 
का प्रयोग इण हे, इस उदाहरण मं नहीं । 

«भ जहां किसी एसे अवण्यं विषय को, जिसके अधिक गुणां के कारण वह कहीं भी 
उपमानभाव की स्थिति सहन नहीं करता, वर्ण्यविषय-सा बनाकर उसके उपमेयत्व की 
कल्पना की जाय ओर इस आधार पर उसका भी तिरस्कार किया जाय, तो वहां 
. तीसरा प्रतीप होताहे, जो दूरे प्रतीप का उल्टा । जैसे हे ख्व्यु, त॒म अपनी 
~ करता पर घमण्ड क्यों करती हो, तुम्हारे समान क्र चयो भी हे। 

( दूसरे प्रतीप मं उपमेय वण्यं-विषय दे, जव कि इस प्रतीप-मेद्‌ मं उपमेय अवण्यं 
हे, जिसकी उपमेयस्व-कल्पना कर छी जाती हे । यहाँ अवण्यं विषय को संम्बोधित कर 
वण्य ( उपमान ) की समानता बताकर उसका मी तिरस्कार अभीष्ट होताहे।) 

जहां एसे अवण्यं (व्यु ) को, जो अति उच्छृष्ट गुण होने के कारण कहीं भी उपमान 
भाव को सहन नहीं करता, वण्योंपमेय वनाकर, इसी जाधार पर उसका तिरस्कार किया 

जाय, वहां द्वितीय प्रतीप से उल्टा होने के कारण तृतीय अरतीप हे । अथवा जेसे- ` 
। दे विष, तम इघ्त वात का घमण्डन करो कि संसार मे समस्त कटोर पदार्थो के गुरु 
"क, 
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ननु सन्ति भवादृशानि भूयो सुबनेऽस्मिन्वचनानि दुजेनानाम्‌ ॥ १४॥ 
वर्ण्येनान्यस्योपमाया अनिष्पत्तिव चश्च तत्‌ । 
युधापवादो मुग्धाक्षि | त्वन्पुखामं किराम्बुजम्‌ ॥ १५ ॥ 


अचर्य व्यो पमित्यनिष्पत्तिवचनं पूरवभ्य उत्कर्पशालि चतुथं प्रतीपम्‌ । 
उदाहरणे सुधापवादवोकत्योपमित्यनिष्पत्तिरुद्धाटिता । 
यथा वा- 
आकर्णय सरोजाक्षि ! वचनीयमिदं सुवि। 
शशाङ्कस्तव वक्त्रेण पामररुपमीयते ॥ १५॥ 


प्रतीपुपमानस्य कमथ्येमपि मन्वते । 
टं चेद्रदनं तस्याः किं पदेन किमिन्दुना ॥ १६ ॥ 
उपमे यस्येवोपमान भ्रयोजनधूंहलेनोपमानकेमध्युपमान पराति लोम्यात्‌ 
पद्मं प्रतीपम्‌ । 


ना ~ 
( मूर्धन्य ) तु्हीं हो । ठे तात, इस संसार स तुम्हारे ह जैसे अति कठोर दुजनो के वचन 
विद्यमान द! ष 

यह कवि को दुजर्नो के वचर्नो की कठोरता का वणन करना अभीष्ट टे, यही वण्यं 
है, विप यहां अवय हे, किन्तु विच्छित्तिविशेषः कीसष्टि के टिषए्कवि अवण्यं ( विष) को 


उपमेय बना कर उसका वण्यं के ठंग ते वर्णन करता हे, तथा अभीष्ट विषय को उपमान 


चना देता हें । इस प्रकार यह कल्पत वर्ण्यो पमेय का तिरस्कार किया गया हे । 
१५-जह कोई अन्य पदाथ वण्यं विषय ( उपमेय ) के समान हे, इस वात को 
निष्प्रयोजन बताकर इसे क्षटा घोषित किया जाय, वहां चौथा प्रतीप होता हे। जसे हे 
सुन्दर आंखो वाली सुन्दरि ! यह्‌ वात बिल्कुल ज्ञ हं किकमल तुम्हारे मुख के समान ह। 
जहां अवण्यं ( कमर ) वण्य ( सुख ) के समान हे, इस उक्ति को निष्प्रयोजन 
घोषित किया जाय, वहां पहरे के तीन प्रतीपो से भी अधिक चमत्कार होता ह; यहं चौथा 
प्रतीप हे । इस प्रतीप में उपमान ( कमलः ) का तिरस्कार करना कवि को अभीष्ट होता 
हे । ऊपर के उदाहरण म ुधापवाद्‌' शब्द्‌ क द्वारा उपमा की उक्ति को निष्प्रयोजनः 
| बताया गया हं । 
| = 
अथवा जंसे- 
हे सुन्दरि ( कमल के समान ओंखो वारी ), सुनो, संसार मं यह बात जटी समद्ची 
| जारही हे, तथा इसकी निन्दाहो रही हं कि नीच रोग तुम्हारे ुख से चन्द्रमाकी 
| तुरना करते हं । 
| ज यहाँ “चन्द्रमा की क्या बिसात कि तम्हारे सुख के समान हो सके यह भाव कविका 
। अभीष्ट हे । यहां चन्द्रमा ( अवण्यं ) को सुख ( वण्यं ) के समान बताकर फिर इस उक्ति 
१ 
की निष््रयोजकता घोषित की गा ह्‌ । 
१६--उपमान का के मध्यं ( व्यथेता ) बताने पर भी प्रतीप जलङ्कार माना जाता ठ 
न 
जेसे यदि उस नायिका का सुख देख लिया, तो रिरे कमर से क्या मतरूब ओर चन्द्रमा 
| सेवया काभ! 


इस सम्बन्ध मे यह शंका हो सकती हे कि पद्य, चन्द्रादि उपमान आह्वाददायक 
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यथा बा-( ने १-१४ ) 
तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ 
वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा | 
तनोति भानोः परिवेषकेतवा- 
तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि ॥ 
केचिदनन्वयोपमेयोपमाप्रतीपानामुपमाविशेषप्वेन तदन्त्भाविं मन्यन्ते | 
अन्येतु पञ्चमं प्रतीपश्रकारसुपमानाक्तेपरूपत्वादात्तेपालङ्कारमाहुः ॥ १६ । 


ह) ् € कम ७ कर» # दः वन ोसवयक्त  सर- 
होते हं, अतः वे अनथंक कंसे हो सकते हे । इस शंका का निराकरण करने ॐ चपि ही 


वताते ह कि समस्त उपमानं का वास्तविक रुच्य उपमेय ही होता हे, अतः उपमान 
को व्यथंता बताई जा सकती हे । यह व्यर्थता एक तरह से उपमान की प्रतिकर्ता 
ही हे । उपमान के प्रतिकृ होने के कारण ही यह प्रकारविरेषभी प्रतीप काही 
एक भेद्‌ हें । पंचम प्रतीप के उदाहरण के रूप में नेषध का निस्न पद्य उपस्थित किया 
जा सकता हेः- 

राजा नल के तेज तथा यज्ञ के विद्यमान होने पर सूयं तथा चन्द्रमा व्यथं है- जव 
कभो ब्रह्मा इस प्रकार का विचार मनम करताहे, तभी वह सूरय तथा चन्द्रमाकी 
वेयध्य॑सू चक रेखा को परिधि ( परिवेष ) ॐे भ्या से निमित करं देता हे । 

य्ह नर के तेज तथा यश के उपमानरूप सूयं ओर चन्दमा को व्यर्थं बताया गया 

। यह पञ्चम प्रकार का प्रतीप अलङ्कार दे । सयं, चन्द्रमा का कायं प्रताप तथा धवी. 

करण ह । उस कायं को नर के तेज तथा यश करने मे समर्थं ही, साथ ही सूयं तथा 
चन्द्रमा सद्‌ा उदित नहीं रहते, जव कि नल क तेज तथा यज्ञ सद्‌ा उदित रहते हे, अतः 
सूयं एव चन्द्रमा की व्यर्थता सिद्ध हो जाती हे । इस व्यर्थता क किए कविने परिवेष को 
ङण्डलना के द्वारा अपहत कर दिया हे-अतः यदह अपहृति अलंकार मी है-यहँ बह्मा के 
द्वारा वेयभ्यंसूचक कुण्डलना खीच देने की उसमेक्ञा की गई है । इस प्रकार इसमें जपड्ति, 
म्रतीप तथा उस्मे्चा इन तीनों का संकर पाया जाता हे । < 

ङक आलङ्कारिकं अनन्वय, उपमेयोपमा तथा प्रतीप को अलग से अलङ्कार न मान- 
कर उपमा मं ही इनका अन्तर्भाव मानते हे । अन्य विद्वान्‌ पञ्चम प्रकारके प्रतीपको 
आक्तेप अलङ्कार मानते हे, क्योकि यहां उपमान का आक्तेप किया जाता हे। 

टिष्पणी- उन्द्रिकाकार ने इसको निम्न प्रकार से स्पष्ट करके पूवंपक्षीमतकावण्डन किया ह; 

केचित्‌--दण्डिग्रश्तयः। अनन्वयो पमेयो पमाप्रतीपानामिति । प्रतीपपदेन चात्राद्यमेद्‌- 
त्रयमेव गृह्यते, न त्वन्त्यमेदद्रयमपि । तत्रोपमितिक्रियानिष्पत्तेरभावेनोपमान्तर्भावस्या- 
सम्भवात्‌ । वस्तुतस्त्वाद्यभेद्त्रयस्यापि नोपमान्तगंतिर्यं्ता । चमत्कारं प्रति साधर्म्यस्य 
मआघान्येनाप्रयोजकव्वात्‌ । सामथ्यंनिवन्धन उपमानतिरस्कार एव हि तत्र चमत्कृतिप्रयो- 
जकतया विवक्षितः, न तु साधम्य॑मेव सुखतश्चमत्कारितय विवक्तितमिति सहृदयसान्नि- 
कस्‌ । एवमनन्वयोपमेयोपमयोरपि न सादृश्यस्य चमत्कारितया प्राधान्येन विवक्ता, किंतु 
वितीयदृतीयसदान्यवन्छेदो पायतयेति न तयोरप्युपमान्तर्गतिरयज्यते! अन्यथा सादश्य- 
वणनमात्रेणो पमान्तभावि धयङावण्यगाम्भीयग्रयुखेस्त्वसुदन्वतः। गुणेस्तुल्योऽसि भेदस्त॒ 


वपुपेवेदशेन 


¦ ते॥" इति ग्यतिरेकारुकारस्याप्युपमान्त्ंतिः स्यात्‌ । तत्र साधरम्यसमान।- 


धिकरण्यं वेधम्य॑मेव चमत्कारे प्रधानम्‌, न तु साधभ्यंमिति चेत्तस्यमिद प्रतीपादिष्वपीति 
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२३ ` सहृदयराकलनीयम्‌ । एतावदेवास्वरसवीजमभिसंधायोक्तं केचिदिति । ( चन्दिका ¶० १४) 
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विषय्येद ताद्प्यरञ्जनं विषयस्य _ यत्‌ । 
रूपकं तत्विधाधिक्यन्यूनतवानुमयोक्तिमिः ॥ १७ ॥ 
$ # ४९ | 
अयं हि धूजैदिः साक्चा्येन दग्धाः पुरः क्षणात्‌ । 
अयमास्ते विना श्षम्युस्तातीयीकं विलोचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
शाम्भुरश्मवस्यद्य स्वीछृत्य  समह्टिताम्‌ । 
अस्या मुखेन्दुना लभ्धे नेत्रानन्दे फिमिन्दुना ॥ १९ ॥ 
सा्ध्वीयमपरा लक््मीरसुधासागरोदिता । 
।___ अयं करडिनवन्न्धलचन न मन्त कलङ्किनशनदरान्पुखचन्दरोऽतिरिच्यते || २० ॥ 
बामन ने उपमान > मथ्यं वाटे प्रतीप में उपमान्‌ का आक्षिप्‌ मानकर ते आक्षेप अलंकार कौ 
कोटिमें मानां :- 
(उपमानकेमर््यस्योपमानारेपश्चिपः । ( कान्वलंकार सूत्र ४.३.२७ ) 
\५, रूपक लङ्कार 
१७, १८-जर्हौ विषय ( उपमेय ) में विषयौ ( उपमान ) का अमेद्‌ एवं तादुप्य 
वर्मित किया जाय, वहां रूपक अलङ्कार होत। हे । यह रूपक तीन प्रकार का होता हे 
उपमान का आधिक्यरूप, न्युनव्वरूप ता अनुभयरूप । इन्हीं के ऋमशः ये उदाहरण 
हे:--यद्‌ (राजा) साक्तात्‌ शिव हे, क्योकि इसने (शत्र के) परो (नगर, त्रिपुर) को जला 
दिया. दै । यह राजा तृतीय नेत्र से रहित शिव ह। यह राजा शिव ही हे, जिन्हाने सम- 
दशिव ( तृतीय नेत्र-विषम्‌ नेन्न-का अभाव ) को धारण कर विश्च की रक्षा करने का वीडा 
उखाया हे । इस नायिका के सुखरूपी चन्द्रमा सेहीनेत्रानन्द्‌ प्राक्त होने पर फिर चन्द्रमा 
की क्या आवश्यकता हे 1 यद सुन्द्री दूसरी चमी ही हे, जो सुधासागर से उत्पन्न नहीं 
इई हे । यह सुखरूपी चन्द्रम) कर्धी चन्द्रमा से बद्‌ कर डे । 
रिप्पणी-हूपक का क्षणः 
.उपात्तविवावििविषयधर्िकाहार्यारोपनिश्चयविषयीभूत मुपमानामेदताद्ुप्यान्यतरद्रुपकम्‌। 
इस लक्षण मेँ अतिद्ययोक्ति का वारण वाने के लिए “उपात्तः पद्‌ केद्वारा विषय का विङ्ेषण 
उपन्यस्त किया गया है, क्योकि अतिदायोक्ति मे "विषयः ( उपमेय ) अनुपात्त होता है। इस 
लक्षण मेँ "आरोपः पद्‌ का प्रयोग निषेध कै अंगके रूपमे नदीं किया गया है, अतः अपहृति की 
अतिन्याचि नहीं दोणी, क्योकि अपहृतिमें निषेध विषयक आरोप होता हे। आ्रांति का वारण करने 
के लिए 'आदायै' पद का प्रयोग किया गया है, क्योकि आराति में मिथ्या्चनि अनादायं होता हे, 
जव @ यद्य विषय पर विषयी का आरोप कट्पित ( आहार्यं) दोता है । निदञना का वारण करने 
क छिए "आहार्य" पद का प्रयोग किया गवा ह, क्योकि अराति मे मिथ्याज्ञान अनादाये होता है, 
जव कि याँ विषय पर विषथी जा आरोप करिपत ( आहायं ) होता हे । निदशेना का वारण करने 
के लिए. यह ‹रविवाविरिष्ट' यह्‌ विषय का यिद्रोषण दिया गया है, क्योकि निददेना मे विवप्रतित्रिव- 
भाव होता है, यहाँ नदी, याँ आरोप्यारोपकमाव होता है । संशय तथा उत्प्रेक्षा का निरास करने 
के छिद “निश्चय) पद का प्रयोग किया गया हे, क्योकि वहो निश्चय कान नदीं होता, शंशय 
( संदे ) म चित्तवृत्ति दोलायित रहती दै, जव कृ उद्क्षा मँ संमावना की जाती हे । इत संवन्ध मं 
एक प्रन उठता है । निदशेना का वारण करने कके लिए ९विवाविरिष्ट' का प्रयोग किया रया है, 












` च ङवलयानन्दः 


~~~ नि पि मि प (> + 9 
नि 71 न ~~ (= क 








विषय्युपमानभूतं पद्मादि, बिषयस्तदुपमेयभूतं बणनीयं मुखादि | । 
रूपेण विषयस्य रञ्जनं रूपकम्‌ ; अन्यरूपेण रूपवत्वकरणात्‌ । तञ्च कचित्पर 
सिद्धवरिषय्यभेदे पयबलितं, कचिद्धेद प्रतीयमान एव तदीयधमीरोपमातरे पयेव- 
सितम्‌। ततश्च रूपकं ताबद्धिविधम्‌-अमेदृरूपकं, ताद्रप्यरूपकं चेति । द्विषि 


इसका यह भथं हे कि निदोना में विरपरतिबिवभाव होता है, रूपक में नहीं । पर हम देखते है किं 
विव्रतित्रिवभाव रूपकमे भो देखा जाता है । पंडितराज ने इसी आधार पर दीक्षित की 
चित्रमोमांसागत रूपकपरिभाषा-- जिसके आधार पर वैयनाथ ने ऊपरी लक्षण वनायादहे- का 
खंडन किया हे । वे कहते हेः- 
यदपि रूपके बिवप्रतिविवभावो नास्तीप्यक्तं तदपि आन्त्यव { ( रस० १० ३०१) 
पण्डितराज ने निम्न पद्य जयद्रथ की अलकारसवंस्वपिमश्चिनी पे उदध्रत करिया हे, जहां जयद्रथ ने 
रूपकं मं विवप्रतिविवभाव माना है :- 
कंदपद्विपकणंकम्बु मलिनेर्दानाम्बुभिान्डितं, 
संरग्नाञ्जन पुञ्जकालिमिकर गण्डो पधानं रतेः । 
व्योमानोकहपुष्पगुच्छमटिभिः सं्धा्यमानोदरं 
पश्येतत्‌ शशिनः सुधासह चर विम्बं कलङ्काङ्कितम्‌ ॥ 
वहा चन्द्रविव तथा उसके कल्क क्रमशः कामदेव के हाथी का कणस्थ राख तथा मदजल; 
रतिकेगालका तकिया तथा कज्जल का चिह, एवं आकाडशपुष्पस्तवक एवं भ्रमरसमूह तत्तत्‌ 
विषयी के विषय हँ । यहाँ श्नमँ परस्पर विवप्रतिविवमाव पाया जाता है। अतः स्पष्ट हे किः 
रूपक ने कमी कमौ-विषय तथा विषयी में विवप्रतिविगभाव भी हो सकता है । 
शस वात को दीक्षित के टीकाकार गंगाधर वाजपेयीने भी स्वीकार किया हे किं कमीन्कभी 
रूप्कमे भौ विवप्रतिर्विवमाव होता है) कितु अप्पयदीक्षित ने रूपक के लक्षण में रविवावििष्ट 
का प्रयोग इसव्यि कियाद कि यहां निदरोना की तरह विवरैशि्य हो हो यह आवदयक नहीं 
ह साथ ही हम देखते हे किं निददनानें रज्ञन ( विषयीरूपेण विषय कारज्ञन) भी नहीं पाया 
जति, अतः जहां इस प्रकार का रञ्जन पाया जाता हे, वहाँ विवप्रतिर्विवमाव होभी तो रूपक 
हो ही जायगा । अतः पण्डितराज का खण्डन न्यथं है | 
एतेन “विवाविरिष्टे निदे विषये यद्निहुते । उपरञ्जकतामेति विषयी रूपकं तद्‌ ॥ 
इति चित्रमीमांसायां मन्थङ्ृटुक्तं लक्षणमपि विंववेशिष्टयनियमराहिस्यगर्भतया तादगुपाधि- 
मच्वधटिततया वा संगमनीयम्‌ । अन्यथा उक्तदोषप्रसङ्गात्‌। अतो रसगंगाधरोक्तिरनाद्‌- 
तन्येति दिक्‌ । ( रसिकरंजनी प° ३६ ) | 
विषयी का अथं हे-उपमानभूत पद्म, चन्द्र आदि से विषय का अर्थं हे! उपमेयभूत वण्यं 
विपय जसे मुख आदि । जह विषयी अथात्‌ उपमान के खूप से विषय अ थात्‌ उपमेय को 
रग दिया जाय, वर्ह रूपक अलङ्कार होता हे । अर्योकि यहां किसी अन्य पदार्थकेषरूपसे 
दाथ का रूप वना दिया जाता दै। ८ यहाँ "रञ्जनः शब्द्‌ का प्रयोग गौण अर्थम 
पाया जाता दे, जसे काल, पीले आदिरंग से रगने पर वस्तु को अन्यथा कर दिया जाता हे, 
वसे ही अमेद्‌ तथा तादरप्य के कारण अन्य (विषयी ) वस्तु के धर्म से दूसरी ( विचय ) 
को प्राप्त कर छेती डे । ) यह विषय का विषयौ केरूप मंरंगदेना 
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धमपि प्रन्येकं त्रिविधम्‌ । प्रसिद्धविषय्याधिक्यत्रणेनेन तन्न्यूनत्ववणेनेनानुभ- 
योक्त्या चैवं रूपकं षडविधम्‌। “अय दिः इत्यादिसाधश्लोकेनाभेदरूपकाणिः 
(अस्या मुखेन्दुना इव्यादिसाधश्लोकेन ताद्रप्यरूपकाणि, आधिक्यन्युनलत्रान्‌- 
भयोकट्युद्देशक्रमप्रातिलोभ्येनोदाहृतानि। येन द्गधा' इति बिरोषणेन बणनीये 
राज्ञि प्रसिद्धशिवामेदानुरञ्ञनाच्छिवस्य पृबोवस्थातो बर्णनीयराजभावावस्थायां 
सयून्वाधिक्ययोरवणेनाच्चानुभयामेदरूपकमाचम्‌ । तृतीयलोचन्रहाणोक्त्या 
पूबौवस्थातो म्यूनताप्रदशैनान्न्यूनामेदरूपकं द्वितीयम्‌ । न्यूनत्ववणेनमप्यभेद्‌- 
दाढ-यीपादकल्वाच्चमत्कारि। विषमदृष्टिलपरित्यागेन जग द्रक्षकव्वोकत्या शिवस्य 
पूबीबस्थातो बणेनीयराज मावावस्थायामुत्कषेविभावनादधिकामेदरूपक कृतीयम्‌। 
एवमुकत्तरेषु ताद्रप्यरूपकोदाहरणेष्वपि क्रमेणानुभ यन्यूनाधिकभावा उन्नेयाः । 
अनेनैव क्रमेणोदाहरणान्तराणि-- 
चन्द्रञ्योरस्नाविशद पुलिने सेकतेऽस्मिन्छरय्या 
बाददयृतं चिरतरमभूत्िद्धयूनोः कयोश्चित्‌ । 
__ णको वकि पयमनिहतंकेटन, कलमन्य ------- बक्ति प्रथमनिहतं केटभं, कसमन्य- 








~ 
दरहा जाताहै। इस प्रकार सवप्रथम रूपक द्‌ तर का होता दै-अमेदरूपक, 
तथा ताद्रप्यरूपक । ये दोर्ना फिर तीन-तीन तरह के होते द। कविपरंपरासिद्ध विषयी 
ते विषय के आधिक्य वर्णन से, उसके न्यून्ववर्णन से, तथा जनु मयवणेन से, इस प्रकार 
रूपक छ; तरह का होता दं । "अयं हि! इत्यादि डेद्‌ श्छोक के द्वारा अमेदख्पक के तीनो भेद 
उदाहृत क्रिये गये हँ 1 अस्य] मुखेन्दुना इत्यादि उद्‌ कोक के द्वारा तादुप्यरूपक के तीनो 
सेद ॐ उदाहरण दिये गय ह । इन उदाहरणा सें प्रातिलोम्य (विपरीत क्रम) से जाधिक्यः' 
न्यून्व तथा अनुभय उत्ति के उदाहरण दिये गये दँ, अर्थात्‌ क्रम से पहर अचु भय उक्तिका, 
तदनन्तर न्यूनस्व उक्तिका, फिर आधिक्य उक्तिका उदाहरण हे 1 अयं हि धूजंटिः' इत्यादि 
श्लोकार्धं सं ध्येन दुग्धाः' इस विरोपण के द्वारा वणनीय (उपमेयभूत) राजा मे कविप्रसिद्ध 
निव का अभेद स्थापित कर दिया गया दे, पेखा करने पर्‌ शिव कौ पूर्वावरथा (उपमाना-: 
वस्था) तथा वर्णनीय राज्ञा बन जाने कौ अवस्था ( उपमेयावस्था ) मे किसी न्यूनस्व यां 
आधिक्य का वर्णन नहीं किया गया हे, अतः यह. अनुभय कोटि का अमेद्रूपक दे। 
दूसरे शटोकाधं ( 'अयमास्ते विना, आदि ) मे शिव के तीसरे नेत्र की रहितता बताकर 
पहली अवस्था से इस उपमेयावस्था की न्यूनता बताई गई हे, इसलिए यह न्यूनत्व उक्ति, 
वाला अमेदरूपक हे 1 यह न्यूनस्ववणंन भी विषयी तथा विषय की अभिन्नताको दृद 
करत है, अतः चमस्कारोत्पाद्‌क है 1 तीसरे लोकां ( म्भुविश्च' इव्यादि ) मेँ शिव ने 
विषम दि छोड दी डे तथा वे विश्च के रक द इस उक्तिके द्वारा शिव की पूर्वावस्थासे 
वर्णनीय राजा बन जाने की अवस्था मं उल्छृष्टता बताई गई £, अतः यहो आधिक्य-उक्ति 
वारा अभेदरूपक हे) दसी प्रकार वाकी तीन श्वोकाधौं म ताद्रुप्यरूपक की अनुभय, 
न्यूनत्व तथा आधिक्य की उक्तियां करमशःदेखी जा सकती हे । इसी क्रम से ओर उदाहरण 


दिये जारहेदे। 


कोई कवि किसी राजा की प्रशसा मं उसे स्वयं भगवान्‌ विष्णु का अवतार बताता, 
कह रहा हैः-े राजन्‌ , सरयू नदी के चन्द्रमा कवी उयोस्स्ना के समान श्वेत इस रेतीरे 
तट पर किन्हीं दो युवक सिद्धो मे बदी देर तक विवाद होता रहा। उनसे से एक कहता. 


९ कुव० 
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स्तत्त्व स त्वं कथय भगवन्‌ ! को हतस्तत्र पूवम्‌ ॥ ५ 








अत्र स सखम्‌” इत्यनेन यः कंसकेटभयोर्हन्ता गरुडध्वज 






नीयस्य राज्ञः प्रतिपाय तं प्रति कंसकेटभवधयोः पौबोपयेग्रश्नञ्याजेन ॥ 
9 
दाढ.येकरणात्पृबोवस्थात उत्कषौ पकप योरविभावनाच्ानुमयाभेद्रूपकम्‌ । 


वेधा द्वेधा भ्रमं चक्रे कान्तासु कनकेषु च । 
तासु तेष्वप्यनासक्तः साक्षाद्धर्गा नराकृतिः ॥ 


अत्र साक्षादिति विशेषणेन विरक्तस्य प्रसिद्धशिबतादात्म्यमुपद्श्य नरा- 


ृतिरिति दिन्यमूतिंबे कल्यप्रतिपादनान्न्यूना मेद्रूपकम्‌ । 
त्वस्याराते किमिति वेपत एष सिन्धुस्त्वं 
सेतुमन्थकृदतः किमसौ बिभेति । 
दवीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्त्यवशंबदोऽय 
त्वा राजपुङ्गव ! निषेवत एब लच्मीः ॥ 


याकिविष्णु ने पहर केटम दैत्य को मारा था, दूसरा कहता था कि 


विष्णु ने पहखे कंस 


को माराथा। बताये, इन विरोधी मर्तो मँ कौनसा मत सच दे, कौन सा दैव्य 


€ आपने ) पहर मारा था । 


, यहो स त्वम्‌" इस पदद्वयके द्वारा कंस तथा कैटभ ऊ मारने वारे भगवान्‌ विष्णु का 
बणनीय राजा के साथ तादात्म्य वताकर उद्से यह पूना कि उसने कस तथाकेटभमें 
से परे किसे मारा, उस तादासम्य को ओर दढ कर देतादहे, इस उक्ति मे पूर्वावस्था 


५ 


(विष्णुरूप अवस्था) से राजावस्था ॐ उत्कृष्ट या अपङ्ृष्ट न बताने कै 
कोटि का अभेदरूपक हे । 
. न्यू नत्वमय उक्ति वारे अभमेदरूपक का उदाहरण निम्न है :- 


कारण यह अनुभय 


बरह्मा जी ने खिर्यो मे तथा सुवर्णं सं दो प्रकार काम उत्पन्न किया; किन्तु मनुष्य 


के रूप में स्थित यह ८ विरक्त खनि के रूप म स्थित ) साक्तात्‌ महादेव उन खि्यो तथा ` 


सखुवणं-राशि में आसक्त नहीं हे । 


यहा “साक्तात्‌' शब्द्‌ के प्रयोग से विरत सुनि तथा शिव के तादाम्य को प्रद्रित 
किया गथा हे, पर "नराकृतिः, पद्‌ के दवारा यह शिव दिष्यमूर्तिधारी नहीं है, इस प्रकार 
द्न्यमूतिं की रहितता बताकर न्यूनता चयोतित की गईं हे । यह न्य नत्व-उक्ति वारा 


अभेदरूपक दै । 
अधिकामेदरूपक का उदाहरण निम्न है :- 
कोड कवि किसी राजाकी स्त॒ति कर रहाहे। हे राजन्‌ , तुम्हारे 
पर यह सखद कयां कोपिता हे; त॒म इस समुद्र मे सेतु ` वाने वाटे 
करने वारे ( विष्णु ) हो, ठेखा समक्न कर यह्‌ क्यो डर रहा हे ? तुम्रं 


समुद्रं तट पर जने 
तथा इसका मथन 
सेतु बोधकर क्रिसी 


अन्य द्वीप को जीतने की कोट आवश्यकता नहीं हे, क्योकि अन्य द्वीपोमं मी कोद 
६ राजा ) देखा नहीं हे, जो तुम्हारा वशावतीं न हो, साय दी तुम्हें समुद्र का मंथन करने 
की भी जरूरत नहीं हे, क्योकि तुम्हारी सेवा मे रुदमी पदखे से ही विद्यमान है । विष्णु 
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अन्र त्वं सेतुमन्थक्रत्‌' इति सेतोमन्थनस्य च कत्री पुरुषोत्तमेन सह बणे- 
नीयस्य तादात्म्यसुक्त्वा तथापि त्वदागमनं सेतुबन्धाय बा मन्थनाय वेति समु- 
द्रेण न मेतव्यम्‌ । द्वीपान्तराणामपि लद्रशंबद्तवेन पूवद द्रीपान्तरे जेतव्याभा- 
वात्‌ प्राप्रलदंमी कत्वेन मन्थनप्रसक्त्यभावाच्चेति पूवोवस्थात उत्कषंविभावनाद्‌- 
धिकाभेदरूपकम्‌ । + ¦ 
किं पद्मस्य सुचि न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न किं 
द्धि वा माषकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम्‌ । 
ववत्रेन्दौ तब सत्ययं यदपरः शीतांड्युरुजरम्भते 
दषः स्याद भृतेन चेदिह तद्प्यस्स्येव बिम्बाधरे ॥ 
अत्र अपरः शीतांशुः, इत्यनेन वक्तरेन्दोः प्रसिद्धचन्द्राद्धेदमाविष्करत्य तस्य 
च पसिद्धचन्द्रकायकारित्वमात्रप्रतिपादनेनोत्कषोपकषेयोरप्रदशनादनु मयतादरष्य 
श्वम्‌। _ ___ _ ----------~ 
यहौँ (तुम सेतुमन्धकत्‌ हो" इस उक्ति के द्वारा कवि ने सेतुवन्धन तथा समुद्रमंथन 
करनेवाखे पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु के साथ वर्णनीय राजा का तादारम्य वर्णित किया हे । 
इतना होते हुए भी क विने, समुद्र को तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योकि तुम्हारा 
आगमन सेतुबन्धन या समुद्रमंथन के लिए नहीं हुआ हे-इस उक्ति का भी विधान किया 
डे । इस उक्ति के समर्थन के लिए कविनेदो देत्‌ दिये द, भथम तो इस राजा के छि कोई 


मी अन्य द्वीप अवश्शवं 





वद्‌ नहीं है, जब कि पी अवस्था ( रामावस्था ) म विष्णु के छि 
द्वीपान्तर ( कंका >) जीतने को वाकी था? यहौँ इस नयी अवस्था मं किसी अन्यदेश को 
जीतना बाकी नहीं हे, साथ ही इस नई अवस्था मं (राजरूप ) विष्ण ने रूचमी को भी 


मराक्च कर रखा हे, अतः समुद्रमंथन के प्रति उनका व्यस्त होना भी अनावश्यक हे, इस- 


४ 


लि यँ मी पूर्वावस्था से उस्कष॑ता पाई जाती हे! इस उदाहरण मे राजरूप विष्णु की 
नई अवस्था म केवर विष्णुरूप पवांवस्था से उत्कर्ष बताया गया हे, अतः यह अधिका- 
मेद रूपक का उदाहरण हे । 

अभेद रूपक के तीनो मेदो के बाद्‌ अव तादरुप्यरूपक के तीनो मेद कोलेतेह। 

कोई कवि नायिका के मुखचन्द्र की शोभा का वणेन,कर रहा हे हे खुन्दरि, तुम्हरे 
सुखचन्द्र के होते हुए यह दूसरा चन्द्रमा ( शीता ) प्रकाक्ित होता है, तो क्या यह 
कमल की क्ोभा का अपहरण नहीं करता, क्या यह नेरा को आनन्दित नहीं करता, क्या 
यह देखने भर से कामदेव ( चन्द्रपक्त मे, समुद्-क्षषकेतन ) की बृद्धि नहीं करता? 
यदि चन्द्रमा को अगत का घमण्ड हो, तो बह भी इस मुखरूपी चन्द्रमा के विस्व के 
समान अधरोष्ठ म विद्यमान हे ही । 


यह अपरः शीतां इस उक्ति के द्वारा प्रसिद्ध चन्द्र से मुखचन्द्र का भेद्‌ बताकर 


उसमें डेव प्रसिद्ध चन्द्र के गुर्णो का ही प्रतिपादन किया गया हे) इस उक्तिमे विषय 


( सुख ) का विषयी ( चन्द्र )सेनतो उत्करषं ही बताया गया दै, न अपक्षं ही, इस्‌- 
किए अनुभयतादरृप्यरूपक का उदाहरण है! ८ इख पय सें 'क्षषकेतनस्य' मे शटेष है, जो 
समुद एवं कामदेव का अमेदाध्यवसाय स्थापित करता हे, “चिवाधर' भे उपमा हे । इस 


प्रकार यह अतिशयोक्ति तथा उपमा दोनो रूपक के अग है, अतः यह अंगांनिभाव 


सङ्कर हे । ) 


4. 
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अचतुवेदनो ब्रह्मा द्विबाहरपते हरिः 
अभाललोचनः शंभुभेगबान्बादरायणः । 
अत्र हयोदौ “अपर इति व्रिशेषणाच्तरिष्वपि ताद्रप्यमात्रधिव्ना = 
चतुवदनत्वादिवेकल्यं चोक्तमिति न्यूनता ्रष्यरूपकम्‌ । इदं विशेषोकत्युदाहरणः 
भिति बामनमतम्‌ । यदाह ( काव्या° सू० ४।३।२३ 1-- ` एकगुणहानिकल्पनायां 
गुणसाम्यदाढ-य विशेषोक्तिः इति । 
करिमघुभिग्लेपितेजेड ! मन्यसे मयि निमञजतु भीमपुतामनः | 
मम किल श्रतिमाह तदथिकां नलमुखेन्दुपरां विबुधः स्मरः ॥ (नै ५। ५२) 
अत्र दमयन्तीकृतचन्द्रोपालम्भे प्रसिद्धचन्द्रो न निर्याणकालिकमनः प्रवेश. 
~ क नाः शवर 


न्युनताद्रूप्यरूपक का उदाहरण निम्न हेः- 
भगवान्‌ ज्थास विना चार ञुंह वारे ब्रह्मा, दो हाथ वारे दूसरे विष्णु, तथा [बिना ` 
कलाटनेत्र वारे शिव है ।' 
यहा व्यास विषय ( उपमेय ) हे, बह्मा, विष्णा तथा शिव विषयी ( उपमान )। इस 
उक्तिमे विष्ण जादि के साथ “अरः ( दूसरे ) यह विरोपण दिया गया दे, जिससे इनक 
साथ विषय क केवर तादप्यबिवक्ता कवि को अभीष्ट । इस पद्य मे कवि ने तत्तत्‌ 
विषयी के साथ चतुदंदनरदितता आदि न्यूनता का संकेत किया हे, अतः यह न्यूनता- 
दुप्यरूपक का उदाहरण हे । कान्यालकारसूत्रकार वामन ऊ मतानुषार इस पद्य सें 
विरेषोक्ति अरंकार पाया जाताहे। सखा कि काभ्यालङ्कारसूत्र ( सू° ४।३।२३ ) मं 
कहा गया हेः जहौ किसी एक गुण की हानि की कल्पना में ( शेष गुर्णो के आधार पर) 
दो वस्तुओं के गुगसाभ्य को पुट द्विया जाय, वहं विरोषोक्ति होती ह । ( अप्पय दीक्षित 
को वामन का मत सम्मत नहीं जान पड़ताहे। वामन ॐ मतानुसार यौ विशेषोक्ति 
इसलिए हे कि तत्तत्‌ व्रिषयी का एक गुण चतुबंदनत्वादि विषय सें नहीं पाया जाता, 
किन्तु फिर भी अन्य गुर्णो के आधार पर व्रह्म, विष्णु, तथा शिव के साथ ग्यास की 
समानता को दद्‌ करिया गया है । अप्पय दीक्तित इसे रूपक ही मानते दै, क्योकि यहाँ 
जिस न्यूनता का वणेन किचा गाया ह, वह रूपक के ठंग पर चमल्कासे पत्ति कर रही 
है, अतः इसे अरग से अलङ्गार ८ विकेषोक्ति ) मानना ठीक नहीं, ) 
अव प्रसगप्राक्त अधिकताद्रप्यरूपक का उदाहरण देते हैः- 
यह पद्य श्रीहषं के नैषधीय चरित क चतु सर्ग से उद्‌त हे । दमयन्ती चन्द्रमा की 
भत्संना करती कह रही दै--हे मूर्खं ( शीतल, जड ) चन्द्रमा, त्‌ सुन्ने क्यो सतारहादै 
क्यात्‌ यह समज्न रहा दहै कि दमयन्ती के प्राणो के नष्ट होने से इसका मन तुन मं जाकर 
खीन हो जायेगा । ( एक वैदिक उक्तिके अनुसार मरने वाले व्यक्ति का मन चन्द्रमामें 
जाकर रीन होता हे 1) पर तू मूं जो ठहरा, ले उस वैदिक मंत्र के वास्तविक अर्थं का 
पता क्या १ अरे सु्े तो पण्डित कामदेव ने उस वैदिक मंत्र ( श्रुति) का वास्तविक अर्थं 
ङ्च ओर ही वताया हे, उसी व्याख्या के अनुसार उस मत्र का अर्थं तुञ्चसे संबद्ध न 
होकर नर के सुखरूप चन्द्रमा से सम्बद्ध ह । अतः मेरे मरने पर मेरा मन तुक्चमें डीन 
होगा, यह न समन्नना, वह नट के सुखचन्द्र मं टीन होगा। ~> 
| यरा दमयन्ती के द्वारा चन्द्रमा की भतन) की जा रही दे। इस चन्द्रोपाटम्भमय 
उक्ति में बताया गया हे कि मरने के समय चन्द्रमा मे मन के भवेश करन से सस्वद्ध वेदिक 
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श्रुतितात्पयविषयः, किंतु नलमुख चन्द्र एवेति ततोऽस्याधिक््य प्रतिपादनाद्‌धिक- 


तादरप्यरूपकम्‌ । रूपकस्य सावयवलनिरबयवत्वादिभेदप्रपव्वनं तु चित्रमीमाः 
सायो नयम्‌ ॥ १०-२०॥ __ _-_ --- ------ द्रष्टव्यम्‌ । ६५-२० ॥ 


~ 


मन्त्र का तात्पर्य प्रसिद्ध चन्द्र मेँ न होकर नलजुख चन्द्र म॒ही ठे। इस प्रकार नल- 
मुखचन्द्र प्रसिद्ध चन्द्र से उच्छरृष्ट बताया गया डे। यह अधिकताद्रप्यरूपक का उदाहरण 
हे । रूपक के सावयव, निरवयव, परम्परित आदि मी मेद होते है, “इनका विस्तार चित्र 
मीमांसा में देखा जा सकता हे। 


रिप्पणी- लपक के अन्य प्रकारसे आठमेद होते हे! स।वयव रूपक के दो भेद होते देः- 
१. समस्तवस्तुविषय, तथा २. एकदेश्चगिवतिसूपक । निरवयव रूपकं के मीदो मेद दोते हे:-- 
३, केवर निरवयव रूपक, तथा ४ नाला निरवयव रूपक । परम्परित रूपक के प्रथमतः दिल तथा 
अरिलष्ट तदनन्तर दोनों मेरो के केवर तथा मड वाछे दो-दो भेद दोते हः-५. केव रिल्ट- 
परम्परित, ६, सालारदिलष्टं परम्परित, ७. केवट अरिलष्ट परम्परित, तथा <° मला अरिष्ट 
यरम्परित । श्नके चन्द्रिकाकार ने क्रम्य: ये उदाहरण दिवे दैः- 
१, खमस्तवस्त॒विपयसावयवः- 
उरो स्स्नाभसमच्छुरणधवलरा विभ्रती तारकास्थी- 
न्यन्तर्धानव्यसतनरसिका रात्रिकारालिकीयम्‌ 1 
द्वीपाद्भीपं रमति दधती चन्द्रसुद्राङ्कपारे 
न्यस्त सिद्धाजनपरिमलं ाञ्छुनस्यच्छंखेन ॥ 
यहाँ "कापालिकी के धमे का आरोप र्रात्रिः पर किया गया हे, साथ ही उसके अवयव 
<भस्मादि' के धमं का आरोपरात्रि के अवयव 'उयोत्स्नादि प्र फिया गया हे भतः यद्‌ समस्त 
वस्तुविषय्तावयव रूपक हे । ॑ 
२. एकदेशविवतिसावयवरूपकः-- | 
प्रोढमौक्तिकरूचः पयोमुचां बिन्दवः कंटजयुत्पबनधवः । 
विद्यतां नभसि नाव्वमण्डले कुर्वते स्म कुसुमांजटिश्चियम्‌ । 
य्ह जाकाड्च' प्रर *नाख्यमण्डलत्व' का आरोप किया गया ह, इसके दारा 'विजलि्य" पर 
न्कीत्व का रोप श्रौत न होकर आं हे, अतः एकदेश मं होने के कारण यह्‌ एकदेशविवतीं द । 
३. केवटनिरवयवरूपकः-- ~ 
करं गीवां गानि स्तिमितयति गीतध्वनिश्ु यत्‌, 
सखीं कान्तोदन्तं श्रतमपि पुनः प्रश्नयति यत्‌ । 
अनिद्रं यच्चान्तः स्वपिति तदहो वेद्‌म्यभिनवां 
| रवत्तोऽस्याः सेकं हदि मनसिजः कामकतिकाम्‌ ॥ 
| यों रूपक केवल “परमकतिकाः मे ही है, जहां प्रेम पर तात्व की आरोप किया गया है, अतः 
यह अमला ( केवल ) निरवयव रूपक हे. 
४. मालानिरवयवरूपकः-- 
सौन्दयंस्य तरङ्गिणी तरूणिमोतकर्षस्य हर्षोद्रमः 
कान्तेः कार्मणकमं नमरहसाुल्लासनावासयः । 
विद्या वक्रगिरां ` दिेर नधिप्रावीण्यसात्ताच्िया 
दाणाः पञ्चरिखीञुखस्य रकुकनाचृडामणिः सा प्रिया ॥ 
यह “प्रिया, पर तत्तत्‌ विषयी पदार्थो का आरोप है, अतः यद निरवयव माला रूपक ह 









॥ २२ ्बलयानन्दः 
£ परिणामालङ्कारः 


परिणामः क्रियाथेरेद्विषयी विषयात्पना | 
प्रसन्नेन दगन्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा ॥ २१॥ 
"= 


भाः जमा कोक च 





नका ~ = ~ 


५, केवरुरिरूष्टपरस्परितः- 
अरोकिकमहारो कपकाशितजगत्त्रयः । 
स्तूयते देव, सद्वंशसुक्तारर्नं न कैर्भवान्‌ ॥ 

यदा “सद्र मुक्तारत्न" में केवरूदि्ष्टपरम्परित रूपव; 

अच्छा बसि, दूसरा उच्च कुरू । 

६ मारारिटष्टपरम्परितः- 
विद्वन्मानसहंसवेरिकमलासंको चदीक्यते, 
दुगा मार्गण नीललोहित समिरस्वीकारवेश्वानर | 
सत्यप्रीतिदिधानदक्त विजय भागभावभीम प्रभो | 
सान्नाज्यं वरवीर वत्सरशतं वेरिज्मुञ्ेः क्रियाः ॥ 

यहां राजा ( विषय ) पर हंसादि तत्तत्‌ विषयौ पदार्था का आरोप पाया जाता है, इसमें . 


मानस ( मन) ही मानस (मानसरोजर ) है" इस प्रकार तत्तत्‌ पदों में रलेष का आधार 
पाया जाता है। । 


७. अरिलष्टकेवर्परम्परितः- 
“चतु देशोकवज्लि कन्दुः ( इस वाक्यमें राजा पर कन्द का तथा खोक पर 








र) यहां सद्रंशके दो अंह एक्‌ 


र॒ल्ताः का 
आरोप किया गया है, अतः यह्‌ परम्परित है, यह ञुद्ध तथा अरिल्ष् दोनों है । | 
` «८. अरिरष्टमालापरम्परितः- 

पर्यंको राजल्दम्या हरितमणिमयः पौरुषान्येस्तरंगो 
भपरत्यथिवंशोल्वणविजयकरिस्त्यानदानाम्ुपद्ः । । 
लगरामत्रासताम्यन्मुररूपतियज्ञोहंसनीरम्बुवाहः ` । 
खड्गः चमासोविदज्ञः समिति विजयते माख्वाखण्डरस्य ॥ “न 
ट माजरूपकं फा उदाहरण हं यहां माल्वनरैश के खड्ग प्र र जलक्ष्मीपर्यकत्व, पौरुषाभ्धि- ४ 
तरङ्गतव, विजयहस्तिदानाग्बुपड्तव, युरलताज के यङरूपौ दंस के लिए वादल शस प्रकार व्यशोदंस- । 
मेषत्व, तथा पृथिवी के कंचुकित्व का आरोप ५ ।या जाता हे, अतः एक विषय प्र अनेक विषयी 
काञरोपहे) द 
& परिणाम ्रलङ्कार | 


~ यतन २१-- जहां विषयी ( उपमान ) विषय के स्वरूप को ग्रहण कर किसी प्रक्रत कार्यं का 
5. › वहां परिणाम अलंकार होता 


| जेसे नेत्रो वारी नायिका प्रसन्न 
` नेत्रकमर्खो से देखती हे ।' व द हः = 
यहां यद्यपि शक्‌, ( विषय 9 पर अब्जः ( विषयी ) का आरोप कर दिया गया हे, 
तथा श्रसन्न' रूप सामान्यधर्म का. प्रयोग आ किया राया हे, किंतु व्वीचण' क्रियः £ 
(देखना नहीं त, अतः प्रक्रत कायं ( वीक्षण) मं विषयी 
र) तेसी ४ पयोगी हो सकता हे, जव वह स्वयं विषय (नेत्र )के सूपमेंपरिण्त त 
` + द 


५ + 4 ह ^ # 1 ॥1 
+, #-# (^. 
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[न प क 
ककि पिः न कि ( 


1 कि 


यत्राेप्यमाणो विषयी किंचित्कार्योपयोगिसवेन निबध्यमान स्वतस्तस्य 
तदुपयोगित्वासंभवासरकृताव्मना परिणतिमपेश्षते तत्र परिणामालङ्कारः । अत्रो 
दाहरणम्‌-प्रसन्नेति । अत्र दि अब्जस्य वीक्षणोपयोगिलं निबध्यते, न तु दशः । 
मयूरव्यसकादिसमृसिनेत्तरषदाथंरा भान्यात्‌ |. नं चोपमितसमासाश्रयणेन 
दरगच्जभिवेति पू्वपदाथप्राधान्यमस्तीति वाच्यम्‌ | प्रसन्नेति खामान्यधमे 
प्रयोगात्‌ । “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ( पा २) ।५६ ) इति तद्‌- 
प्रयोग एवबोपमितसमासानुशासनात्‌ । अञ्जञस्य वीक्षणोपयोगित्व न स्वात्मना 
संभवति 1 अतस्तस्य प्रकृतदगात्मना परिणव्यपेश्णात्‌ परिणामालङ्कारः । 
यथा बा- 
तीत्वो भतेशमोलिखजममरघुनीमात्मनासौ तृतीय- 
स्तस्मै सौमिन्रिसैत्रीमयमुपकृतबानातरं नाविकाय ) 
ठ्यामग्राह्यस्तनीभिः शबरयुवतिभिः कौतुकोदव्चदक्ष 
व क्षणमचलमथो चित्र्रटं प्रतस्थे 1 


निख स्थर मे आरोप्यमाण अर्थात्‌ विषयी ( चन्द्रकमरादि ) काव्यम किसी कायं- 
विद्चेष के किष प्रयुक्तं किया गया हो, किन्तु वह विषयी स्वयं उस कार्य के उपयोग मं 
समर्थं नहीं हो पाये ओर उस कायं के समं होने के चिण्‌ वह भ्त (विषय ) के स्वरूपं 
करो धारण करने की अपेच्ता रखता हो, वर्ह परिणाम अलंकार होता हे। इसका उदाहरण 
"प्रसन्नेन" इत्यादि श्लोकार्धं से उपन्यस्त किया गया हे । इस श्छोकाधं के “दगन्ज' पद्‌ को 
वीक्तण क्रिया का उपयोगी मान गया हे, यदौ उत्तर पद्‌ (अव्ज' की प्रधानताडे, जो 
वीण क्रिया से सम्बद्ध होता ह, पूर्वपद टक्‌, नहीं । क्योकि यहम “मयूरव्यंसकादि, 
समास के अनुखार उत्तर पदार्थं की प्रधानता दे । संभवतः पूव॑पत्ती इस सम्बन्ध मं यह 
ङक करे कि यहां उपम अरुक्रार क्यो न माना जाय, क्योकि 'दकअञ्जमिव' (नेत्र, कमर्‌ 
के समान) इस तरह विग्रह करके उपमित समास माना जा सकत हे, तथा इस सरणि 
का आश्रय छेने पर यहां पूर्वं पदां (दक्‌ ) का प्राधान्य हो जायगा । इस शंका का.उञान) 
रीक नहीं । क्योकि उपमित समास वहीं हो सकत टै, जहाँ कोद सामान्य धसं प्रयुक्तं 
न हुआ हो । इस पद मं 'भरसन्न इस सामान्यं धमं का प्रयो ग पाया जाता हे । पःणिनि- 
सूत्र उपमितं वया्रादिमिः सामान्याप्रयोगे के अनुखार सामान ८ धमं का प्रयोग न होने 
पर ही उपमित समास का विधान किया गया हे । अतः यों मयूरण्यंखकादि समास ही 
मानना पडेगा । जब “अन्नः ( उत्तर पदार्थं ) कौ प्रघानता होने पर भी, वह स्वयं 
( स्वसूपसे ) दक्षनक्रिया मे उपगोगी नहीं हो खकता। इसि उसको भ्रङृत (डक) के 


रूप में परिणत होना अपेक्षित हे, अतः यदहौँ परिणाम अरुंकार ठं । 
क का उदाहरण खमासगत है, अव समासभिच्च स्थर खे परिणाम {का उदाहरण 
देते दं.- 

अपने आप तीसरे ( अर्थात्‌ सीत! एवं ख्दमण इन दो व्यक्ति्यो से युक्त ) इन 
रामचन्द्र न दिवी के मस्तक की माका देवनदी गंगाको पारं कर, उस किए 
लद्मण के मिनत्रतारूपी किराये (तरणमूल्य-आतर) को देकर उसका उपकार किया ॥ 


वाद वे कु देर तक भीरं की युवतिर्यो के द्वारा-जिनके अतिपुष्ट स्तन टेदे फैराये इष्ट 









र्ध कुबलयानन्द्‌ः 


| 


~~~ ^~ ~~ म ^~ ~~~ ~~~ 
£ न, ~ ~ अ पर ठो - 
अत्रारोप्यमाण आतरः सौमित्िमेत्रीरूपतापत्या गुदपकारलक्षणकार्योष. ` 
भ ~ थि द 
योगी न स्वात्मना, गृहस्य रघुनाथप्रसादेकाथित्वेन बेतनार्थित्वाभावात्‌ ॥२१॥ 
७ उस्लेलालङ्कारः 
~ न था ९ = ॥ न 
वहु।भवहुधार्टेखादेकस्योर्लेख इष्यते । 
नि (^ हि य ^ 0 चो, य 
सीभिः कामोऽथिभिः स्वद्रुः कालः शत्रभिरक्षि सः ॥ २२॥ 
यत्र नानाबिधधमयोग्येकं बस्तु तत्तद्धमयोगरूपनिमित्तमेदे नानेकेन मरही. 
व्रानेकधोल्ञिख्यते तत्रोल्ञेखः अनेकधोल्लेखने रुच्यथित्वभयादिक यथार्ह प्रयो- 
जकम्‌ । रुचिरभिरतिः। अर्थिखं लिप्ता । "भिः इत्यायुदाहरणम्‌ अत्रैक एव 
राजा सोन्दयेवितरणपरक्रमशालीति कृता खीभिरथिभिः प्रव्यर्थिभिश्च रुच्य 
थित्वभयेः कामकल्पतरुकालरूपो दृष्टः । यथा बा- 





~ ------- के अन्तरारू ( व्याम ) संग्रहण करने योग्य है-ऊतूहल से विकसित नेत्रो चे वडी 


देर तक अनुगत होकर चित्रकूट पवंत की ओर रवाना हो गये । 


इस उदाहरण मं जरोप्यमाग आतर है, आरोपित सोमितरिसैत्री । अतः सौमित्रिमेन्री 
उर आतर का जारोप किया गया हे, किंतु किराया ( आतर ) सोमित्रिमेत्री के स्वरूप को 
शारण करके ही केवट के उपकाररूप कार्य मं उपयोगी हो सकता है, क्योकि केवर तो 
केवर रामचन्द्र की ङपाकाही इच्छुक था, कराये का इच्छुक नहीं । अतः आतर 
(िपयी) के सौमित्रिमैन्री < विषय ) रप में परिणत होकर परकरतक्रियोपयोगौ होने के 
कारण चहं परिणाम अलंकार है । 


७ उरलेख अलङ्कार 
„ . रर्जा एक ही वस्तु का अनेक ध्यक्तियो ॐ सवन्ध मे भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णन 
क्या # # = ् 
“कया जाय, वहा उल्छेख अरंकार होता है । जसे, उस राजाको लियोन कामदेव के 
स्पम, याचकोांने कल्पदृक्ञके रूपमे तथा रञुओंनेकारुकेरूपमेंदेखा। 
यहां एक ही विषय ( उपमेय ) अर्थात्‌ राजा तत्तत्‌ व्यक्ति सत्यादि के संवध में अनक 
भकार से बणित किया गया है, अतः उल्छेख अल्कार ह । 
_ जँ नाना प्रकार के धर्मो चे युक्त कोई एक पदां (वण्यं विषय) तत्तत्‌ धर्मके योग 


कारण अनेक व्यक्तियों के लवंध में अनेक प्रकार्‌ से वर्णित किया जाय, वहां उल्रेख 


हौ एक ही वस्तु कामिन्नः भिन्न 
उर्रेख अलंकार है । अथवा, जसे 


न - 


४ ॥ 
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(थः (न 
गजन्रातिति वृद्धाभिः श्रीकान्त इति यौवतैः । 
यथास्थितश्च बालाभिः शौरिः सकौतुकम्‌ ॥ 

अन्र यस्तथा भीतं भक्तं गजं उरया त्रायते स्म सोऽयमादिपुरुषोत्तम इति 
वृद्धाभिः संसारभीत्या तदभयार्थिनीभिः कृष्णोऽयं मथुरापुर प्रविशन्‌ ट्टः । 
यस्तथा चच्चलत्वेन प्रसिद्धायाः ्रियोऽपि कामोपचारनदग्ध्येन नित्यं बह्लभः 
सोऽयं दिव्ययुवेति युबतिसमृदेः सोत्कण्ठेदषटः । बालाभिस्तु तद्राह्यगतशूपवेषा- 
लङ्कारदशेनमाव्रलालसाभिर्यथास्थितवेषादियुक्तो दृ इति बहधोल्लेखः। पूरः 
कामल्ाद्यारेपदूपकसंकीणेः । अयं तु शद्ध इति भेदः । २२ ॥ 
एकेन वहुधोरलेखेऽप्यसौ विषयभेदः । 
गुर्वचस्यजनोऽयं कीर्तौ भीष्मः शरासने ॥ २३ ॥ 
ग्ररीतृमेदाभावेऽपि विषयमेदा दर हधोल्लेखनाद सावुल्लेखः। उदाहरणं श्लेषः 
संकीणम्‌ । वचोविषये महान्पदुरित्यादिवद्‌न्रहस्पतिरित्याद्यथौन्तरस्यापि क्रोडी- 
करणात्‌ । 


ला 
जव कष्ण मथुरा मे पर्हैवे, तो वृढी ओरर्तो ने उन्दं कुवलयापीड हाथी को मारकर 
लोर्गो की रक्ता करने वाला ( अथवा ग्राह से गज की रक्ता करने वाला भगवान्‌ ) समन्षा, 
युवती खिर्यो ने साक्तात्‌ विष्णु के समान सुन्दर तथा आकर्षक समना, तथा वाल्क 
ने उन्हें वारक समश्चा । इस प्रकार प्रव्येक खी{ने कृष्ण को कुतृहटः से अपने अनुरूप देखा। 

यह (मथुरा मे प्रवेश करते कृष्ण" को संसारभय से अभयप्रार्थिनी बृद्धार्जने उन 
सात्तात्‌ पुरुषोत्तम के ही ख्पमे देखा, जिन्होनि भयभीत गज की प्राह चे रक्ता कीथी। 
युती रमणिर्यो ने उन्हें उत्कण्ठापूर्वक स्वयं दिन्ययुवक विष्णु के रूप मं देखा, 
जो चञ्चरुता के कारण प्रसिद्ध चमी को भी कामोपचार चतुर होने के कारण वड़े प्रिय 
हं । वालिकाओं ने कृष्ण को यथास्थित रूप नही देखा, वर्योकि उनकी रारुखा केवर 
कृष्ण के वाह्यखूप वेष, अलंकार आदि के दर्शनहीमंथी। इस प्रकार यहं कुष्ण का अनेक 
प्रकार से उर्रेख किया गया हे । यर्हौँ भी उल्टेख अकुंकार हे । खी मिः'इव्यादि उदाहरण 
तथा इस उदाहरण मं यह मेद्‌ हे कि वह रूपक अलंकार से संकी हे, वहं विषय (राजा) 
पर कामदेवादि विषयिन्रय के धर्म का आरोप पाया जाता है, जव कि यह शद्ध उल्लेख का 
उदाहरण हे। | 

२३२-जर्हौ एक ही व्यक्ति अनेक विष्यो का ( विषयमेद के कारण ) बहुत प्रकार से 
वर्णन करे, वहाँ भी उद्रेख होता है । यह उकल्केख अलंकार का दृखरा भद्‌ हे । यह राजा 
वाणी में.गुर ( ब्रहस्पति, महान्‌ पट ) हे, कीतिं में अजुन .( कुन्तीपुत्र अज्ञेन के समानः, 
श्वेत ) हे, धनुर्विद्या मे भीष्म ( शन्तनुपुत्र भीष्म, भयंकर हे ). 

जहाँ विषय का ग्रहीता एक ही हो, फिर भी विषय के मेद्‌ से उनका अनेक प्रकार से 
उदे किया जाय, वहम उदरेख अलंकार होता हे । उपयुक्त कारिकाधे का _उदाहरण 
श्टेष्कीणं हे, क्योकि गुर, अज्ञुन, भीष्म के दो-दो अथं हें । “गुसर्वचसि' में वाणी के 
संघ में महान्‌ पटु" इस अथं कौ भौ ति चरृहस्पति' इस द्वितीय अर्थकीमी प्रतीति हो 
प । इसी प्रकार "अजनः तथा “भीष्म इन दाष्दे। से भी धव" तथा "भयंकर" इन 
श के अतिरिक्त (न्तीपुत्र अने" तथा 'शान्तनुपुत्र भीप्म' वाले अ्थंकीभी प्रतीति 
होती हे। 








२६ कुबलयानन्दः 
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खद्धो यथा- च. + 
अकृशं कुचयोः कृशं विलग्ने विपुलं चक्षुषि विस्तृतं नितम्बे | 
अधरेऽरुणमाविरस्तु चित्ते करुणाशालि कपालिभागधेयम्‌ ।। २३॥ 
(> <-१९० स्मृति-्रान्ति-सदेदालङ्ाराः 
^~ ^~ # = ७ 
स्यात्स्परतिभ्रान्िसद हेस्तदङ्कालङ्क्रतित्रयम्‌ । 
पङ्जं पर्यतः कान्ताञ्ुखं मे गाहते मनः ॥ २४॥ 
अयं प्रमत्तमधुपस्त्वन्मुखं वेत्ति पङ्जम्‌ । 
> 9 भ ] ^~ £ 
पङ्ज वा सुधांशुबत्यस्माकं तुन निणेयः॥ ८५ ॥ 








| ~ ~ ^~ 
अब शुद्ध उल्लेख का उदाहरण देते, जहौ किसी अन्य अल्कार से संकीर्णता नहीं 
पाईं जाती । 
कों भक्तं देवी पावती की वंदना कर रहा हे। उन खप्पर को धारण करने वाङे 
कपाली ( दरिद्री ) शिव का वह ( अपूव ) सौभाग्य ( पावती ), जो करुणामय हे, तथा 
स्तनो मं पुष्ट ( अक्हय ), मध्यभाग में पतला (ङश), नेत्रो मे खवा (क्णांन्तायतरो चन), 
जौ मे विज्ञारु, तथा अधर में (बिबके समान) छारुहै, मेरे चित्तम प्रकट 
होवे । 
यहा पावती के ठिएु ककपालिभागधेय' कहना अध्यवसाय है । इसमें अतिशयोक्ति 
अलंकार हे । पार्वती के तत्तदंगरूप विष्यो का ( कृशत्वादिरूप ) अनेक प्रकार से वर्णन 
करने के कारण यहां उल्रेख अलंकार हे । 
€-१० स्मृति, भांति तथा सन्देह 
२४२५ जहां स्ति, आराति तथा संदेह हो, वहां तत्तत्‌ अलंकार होते हैँ । (१) स्ति 
जहां किसी चमत्कारी सदश वस्तु को देखकर पूरवंपरिचित वस्तु का स्मरण हो, वहां स्मरति 
अलंकार होता हे । ( २ ) आंति-जहां किसी चमत्कारी सदश वस्तु में किसी वस्तु की 
ति ( मिथ्याज्ञान ) हो, जेखे शुक्ति मं रजत का भान, वहां आराति अलकार होता ह । 
(३ › संदेह-जहां ( कवि अपनी प्रतिभाके द्वारा ) प्रकृत विषय में अप्रकृत विष्यो की 
उद्धावना कर, किसी निश्चित ज्ञान पर न पंच पाये, जेसे यह “शुक्ति हे या रजतः हे, वहां 
संदेह अरंकार होता हे । इन्दं तीनों के क्रमशः तीन उदाहरण देते ई - ॑ 
(१) स्ति का उदाहरण--कमल को देखते हए, मेरा मन प्रिया के मुख की याद 
करने खगता हं । 
(र भ्रान्ति का उदाहरण--यह मस्त भौंरा तेरे मुख को कमर समञ्चता हे । 
८ ^ सदेह का उदाहरण--यह ( कांतामुख ) कमर ह या चन्द्रमा, इस प्रकार हम 
किसी निश्चित निर्हीय पर नहीं पर्हुच 4 । - 
इन उदाहरणा म प्रथम उदाहरण में प्रिया के सुख क सदश कमल को देखकर प्रिया- 
सुख कौ याद्‌ हो आना स्ति हे, अतः यहां स्यति अलंकार हे । दूसरे उदाहरण मं मस्त 
भौरा सुख तथा कमेक के सादश्य के कारण नायिका के मुख को आति से कमल समश्च 
रहा द्‌, अतः यह श्राति अरुंकार हे । तीसरे उदाहरण में कांतामुख में कमल ओर चन्द्रमा 
` काखदेह्‌होरहाहे, तथा द्रष्टा की चित्तवृत्ति दोलायित हो रदी हे, अतः यह्‌ सन्देह 
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स्मरतिभ्रान्तिसंदेहेः लादश्याननिबध्यमानेः स्मृतिभ्रान्तिमान्संदेद इति 
स्मृव्यादिपद्‌द्भितमलङ्कारत्रय अवति । तच्च क्रमेणोदाहृतम्‌ । | 


यथां वा ( माच० ८1६४ )-- 

दिञ्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्ताद 
म्भस्तः ` स्फुरदरविन्दचारुदस्तात् । 

उद्रीदय श्रियमिव काच्चिदुत्तरन्तीः 
मस्मार्घीञजिलनिधिसन्थनस्य शौरिः ॥ 
पूर्वत्र स्पृतिमदुदाहरणे सदशस्यैव स्मतिरत्र सद्यशलचमीरप्रतिपूवेकं 

तत्सम्बन्धिनो जलनिधिमन्थनस्यापि स्मृतिरिति भेदः। 

पलाशमुक्ुलश्रान्त्या साकतुण्डे .पतत्यलिः । 
~~ ऽपि जनुषवनान् ~ पय च जम्बुफलश्नान्त्या तमलिं घतुमिच्छति ॥\ 


सादृश्य के आधार पर काव्य के प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थो मे स्ति, श्राति या सदेह 
ॐ निबद्ध करने पर स्ति, ओ्रौतिमान्‌ तथा संदेह नामक अलंकार होते हं। भाव 
यह हे जहौ सादृश्य के आधार पर्‌ उपमान को देखकर उपमेय का स्मरण हो वरहो स्ति 
अरंकार होता हे । जर्हो सादृश्य ॐ आधार पर उपमेय मे आति से उपमान का मान्‌ 
हो, वहाँ आ्रंति अरुकार होता हे । जहाँ सादृश्य के आधार पर उपमेय मे उपमार्नो की 
सत्ता का संदेह हो तथा यह निश्चयन दहो पाये कि यह उपमेय ही हे, वर्ह संदेह होता हे 
इन्हीं के क्रमशः उदाहरण दे र है-- 

स्प्रति का उदाहरणः-- । 

माच के अष्टम सगं का जलक्रीडा वर्णन हे \ भगवान्‌ कृष्ण ने जल से निकरुती इई 
ऊदमी के समान सुन्दर किसी देखी रमणी को आगे देख कर्‌ जिसका सोदयं देवताओं को 
मी आश्चर्यचकित कर देने वारा था, तथ) जो चंचर कमर से सुशोभित हाथ वाटी थी- 
समुद्रमन्थन का स्मरण किया । 

इस पथ में दो अलंकार हे, एक (व्रियमिव' इस स्थर मं उपमा, दूसरा “अस्मार्षीजल- 
निधिमंथनस्य' इस स्थम स्ति । इन दोर्नो अरुकारो मं परस्पर अङ्गाङ्गिभाव हे । 
यहौँ स्ति अरुंकार अङ्गी हे, उपमा उसका अङ्ग । पूरे काम्य नं इनदोनो का संकर हे । 

इस उदाहरण म कारिका वारे स्छति अरूकार से ऊच सेद पाया जाता हे । वहां 
कमल को देखकर प्रियासुख कौ याद्‌ आती हे, इस प्रकार उख स्ति के उदाहरण मं सदस 
वस्तु काही स्मरण होता हें, जव कि इस उदाहरण मं लदमी के समान नायिका को जल 
से निकरते देखकर क्ण को रुचमी के सुद्‌ ते निकलने का स्मरण हो आता हे, इस 
प्रकार यहाँ नायिका के सदृश सुन्द्र ख्चमी > स्मरण कँ द्वारा उससे संबद्ध जरनिधिम- 
थन की स्मरति हो आती हे । प्रथम तस्सदश वस्तु का स्मरणः वाला उदाहरण हे, दूखरा 
तस्सदश्च वस्तु संबन्धिवस्तु का स्मरण वाला उद्‌ाहरणं । यहं उपमानोपमेयभाव उच्छ 
नायिका तथा चमी मं हे । | 

श्राति का उदाहरणः- | ५.२१ 

कोई भौरा तोते की चोच को पाश्च की कलिका समक्न कर उस पर गिर रहा हे, ओर 


तोता भी भोरे को जामुन का फल समश्च कर उसे पकडना चाहत) हे । | 
4 । ४ ९ 


२८ कुबलयानन्दः 
"~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ ^^ ^~ ~^ ~ 
अत्रान्थोन्यतिषयश्रान्तिनिबन्धनः पूर्बोदाहरणाद्विेषः 
जीबनग्रहणे नम्रा ग्रहीत्वा पुन रु्नताः । 
कि कनिष्ठाः किमु ञयेष्ठा घटीयन्त्रस्य दुजनाः॥ 
ूरवादाहृवसंदेदः प्रसिद्धकोटिकः, अयं तु कल्पितकोटिक इति मेदः २४. | । 
» १९ अपह्वत्यलङ्ारः 
यद्ध पह्तिरन्पस्परोपार्थो धमेनिह्ववः। 
नायं सुधाः, कं तहि ? व्योमगङ्गासरोरुहम्‌ ॥ २६ ॥ 
वणनीये वस्तुनि तत्सदशधमौरोपफलकस्तदीयधर्मनिह्वषः कबिमतिविका- 
सोपप्क्षितधमीन्तरस्यापि निहवः गद्धापहुतिः । यथा चन्द्रे वियन्नदीपुण्डरीकला- 
रोपफलकस्तदीयधसंस्य चन्द्रत्वस्यापहवः । 











यहां भरा तोते की चच को श्राति से पलाशमुकुल समक्षता हे ओर तोता भोरेको 
आति सेजासुन का फल समन्न रहा है, अतः अराति या श्रातिमान्‌ अल्कार हं। इस 
उद्‌हरण मं पहर वारे उदाहरण ( “अयं प्रमत्तमधुपः' इत्यादि ) से यह भेद हे कि यहाँ 
्रव्येकं विषय ( भौरा व तोता ) एक दूसरे के प्रति अ्रांति का प्रयोग करते है, अतः यहाँ 
अन्योन्यविषयश्रांति का निवंधन किया गया डे । 

सदेह का उदाहरण:ः- 

दष्ट रोग जीवन को ल्ेनेमेंनभ्रहो जते तथा जीवन प्राण) कर फिरसे 
उद्धत हो जाते ह (रह भी पानी रेते समय घुर जाता है ओर पानी टेकर फिर चा 
चढ़ आता हे )। दुर्जन रोग वरीयंत्र ( रहट ) से होट हे, या बड़ ह । 

यहं रहट से दुजं्नो के कनिष्ठ या ज्येष्ठ होने के संबंध में कोड निश्चितवातन बताकर 
संदेह वणित करिया गया हे, अतः संदेह अकार हे। संदेह के पहर उदाहरण तथा इस 
उदाहरण मं यहमभेदहेकि पहर मं मुख के विषय में कमल हे या चन्द्रमाः यह कहना 
प्रसिद्ध कोरिक संदेह हे, जव कि यहाँ दजन के रहट से कनिष्टत्व या येष्टत्व के विषय सें 
ससंदेह होना कल्पना पर आ्टत है, अतः यह्‌ कल्पितकोटक हे । भाव यह हे, प्रथम संदेह 
कविपरम्परा पर आरत हे, दूरा कविनिवद्‌ प्रौटोक्ति पर । क्योकि घटीयंत्र से वड़े छोय 
होने की कोड प्रसिद्धि नहीं हे । 

११ श्रपहृति श्रल्कार 


२६-अपड़ति अलंकार का प्रकरण उपन्यस्त करते समय सवप्रथम शुद्धापह्वति का 
स्तण देते हं । इषे हौ जयदेव तथा अन्य आलंकारिकं केवल अपहति कते ह । ` 
शद्धापहति वह अलंकार हे, जहाँ अप्रकृत के आरोपके षु प्रकृत का निवेध करिया 
जाय अर्थात्‌ जहाँ रकृत धरम का गोपन ( निह्धव ) कर अप्रकृत का उखपर आरोप हो । 
८ यहा यह ध्यान मे रखने की वात हे कि रूपक भौ आरोप होत) हे, किंतु वहाँ निषेध- 
पूवक आरोप नहीं होता, अतः वह भिन्नकोरिक अकारे । ) जसे, यह चन्द्रमा नहीं 
हे, तो फिर क्याहे} यह तो आकाशगंमा मे खिला हुआ ह । 
जहां वणनीय वस्त॒ में तत्सदृश अग्रत वस्तु के भ करने के छिएु उसके 
वास्तविक धमंकागोपनकर दिया जाय अथवा कवि कं द्वारा उप्यरक्तित किसी 
` अन्य धमं कागोपन किया जाय वहं श ापहुति होती हे । जेसे उप्यक्त उदाहरण में 
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क भ कन 
यथाबा- 
अङ्क केऽपि शश्रे जलनिषेः पङ्कं परे मेनिरे, 
तारङ्खं कतिचिच्च संजगदिरे, मूच्छायमेच्छन्‌ परे । 
इन्दौ यहलितेन्द्रनीलशकलश्यामं दरीदृश्यते 
तस्घान्दरं निशि पीतमन्धतमसं कुक्षिस्थ मा चदंमहे ।। 
अच्रौव्ेक्षिकधमोणामप्यपह्वः परपश्चत्वोपन्यासादथंसिद्धः । २६॥ 
स॒ एव॒ युक्तिूर्वश्रेदुच्यते  देखपतिः। 
नेनदुस्तीत्रो न निश्यकः, सिन्धोसैर्बोऽयमुस्थितः ॥ २७ ॥ 
अत्र चन्दर एव तीत्रत्व-नैशतवयुक्तिभ्यां चन्द्रखसूयैत्बापहवो बडवानलत्वा- 
रोपाथः। 
यथाबा- 
मन्थानभूमिधरमूल शिलासदहस- 
संघटरनव्रणकिणः स्फुरतीन्दुमध्ये । 
दायाम्रणः शशक इत्यतिणामरोक्तिः 
स्तषा क्वनिपि वव र कथंचिदपि तत्र हिन प्रसक्तिः॥ 
चंद्र मे आकाश्चगंगा के कमल से सम्बद्ध धमं आकाश्गंगासरोरुहस्व का आरोप करने कें 
लिये चन्द्र के वास्तविक धमं चन्द्रस्व का निवेध करिया गया हे । अतः यर्दा अपहुति का 
शद्धावाखा भेद डे । इसी का अन्य उदाहरण निन्न हे-- ४ 
ङ्च रोग चन्द्रमा के काठ धन्वे को कलंक मानते, तो कुच रोग समुद्र का कीचड़, 
कुदं उसे हिरन बताते ह तो ऊ प्रथ्वी की छाया । टट इ९ इन्द्रनील मनि के टुकंडे के 
समान जो कारापन चन्द्रमा मं दिखाई दै रदा हे, वह हमारे मतानुसार तो चन्द्रमा के 
द्वारा रात में पीया हुआ सन. अन्धकार डे, जो चन्द्रमा के पेट मे जम गया हे । 
यँ पद्य के पूर्वार्धं मे वणित तत्तत्‌ धर्मं कविकरहिपत है तथा उनका निषेध पाया 
जाता है! कारिकाके उत्तरार्धं वारे उदाहरण तथा इममं यह सेद है कि वर्हौकविने 
निषेध स्पष्टतः किया हे अर्थात्‌ वर्ह शाब्दी अपहृति पाई जाती हे, जव कि यर्हौकविने 
तत्तत्‌ उसपरित धर्म का निषेध शब्दतः नही क्रिया हे, केवर उन मर्तो को अन्यसम्मत 
वताकर उनका अथंसिद्ध निषेध किया हे । अतः यहौँ आरी अपहृति हि । 


नै 


२०--यही शुद्ध अ पहति जव युक्तिपूवंक हो, तो बह हेस्वपहति कहलाती हे 1 जेसे 


न 


। कोई विरदिणी चन्द्रमा कौ जकन का अनुच कर कह रही हे-यह चन्द्रमातो नहीं हे 








| 
| 


क्योकि यह तीव्र (जलन करने वाला ) डे, यह सूयं मी नहीं, क्योकि रात मं सूयं 
नहीं होता; यह तो समुद्र की बडवाश्नि जलः रही दे । 

यह तीव्रता तथा रात्रिसंबद्धता इन्‌ दो हेतु्ओं को देकर वास्तविक चन्द्र के संबधम 
चन्द्रघ्व तथा उप््रक्तित सुयंस्व रूप धर्मौ का निचेध इसटिु किया गया है कि उस पर 
भ का आरोप हो सके, अतः. यह हेव्वपहति हे! इसका -दूसरा उदाहरण 
यह्‌ हैः 

चन्द्रमा मं जो काटा ध्वा दिखाई देता डे, वद मन्दराचरु पर्वत की जड की हजारो 


दिटाओं से टकराने से उद्पन्न घाव का धञ््रा डे मूखं रोग इसे पृथ्वी की चाया, ग, 
दादाक आदि कदरते ईँ, भला चन्द्रमा मं हिरन र खरगोश्च कहीं से आये । 


= ज 


(जः कनक 





३० कुवलयानन्दः 
व 


् 
अत्र चन्द्रमध्ये मन्थनकालिकमन्द्रशिलासंघद्नत्रणक्रिणस्यैव बायादीनाौ 
संभवो नास्तीति छायात्वा्यपहबः पामरवचनत्वोपन्यासेनाविष्ठृतः || २७। | 


अन्यत्र॒तस्यारोपार्थः परस्ता पह्तिस्तु सः। 


नायं सुधांशुः, कि तहिं सुधांशुः प्रेयसीमुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्र कचिद्रस्तुनि तदीयधमनिह्ववः, अन्यत्र बणनीये वस्तुनि तस्य धम॑स्या- ` 
रोपाथेः स पयस्तापहतिः । यथा चन्द्रे चन्दरत्वनिहवो बणंनीये मुखे तदारोपा्थः। 
~ नेव विषं, विषे रमा, जनाः परं ्यत्ययमत्र मन्वते | 
निपीय जागतिं सुखेन तं शिवः, स्प्रशन्निमां मुह्यति निद्रया हरिः ॥ | 
पूषोदाहरणे हेतक्तिनौस्ति, अत्र तु सास्तीति विशेषः| ततश्च पूवोपहति- 
बद्त्रापि द्वेबिध्यमपि द्रषटञ्यम्‌ | २ ॥ र 








यर्हो पृथ्वी की छाया, हिरन या खरगोश वारे मतो को पामरवचन बताकर कविते 
छायादि का निषेध किया हे, छायादि की तो वहौँ सम्भावना ही नहीं हो सकती तथा इस 
चात की पुष्टि कीहे कि चन्द्रमा ॐ बीच मे जो काला धव्वा है, वह समुद्रमन्थन के समय 
मंद्राचर की शिलार्ओं से टकराने से पैदा हए घाव का चहहीहे। द 

₹८-- जह वस्तु के धमं का निषेध कर साथ ही साथ उस धर्म का जारोप अन्य वस्तु 
पर किया जाय, वहाँ पय॑स्तापहति होती हे । जेखे यह ८ दृश्यमान चन्द्रमा ) सुधां नहीं 
ह; तो फिर सुधां कौन हं ! सुधांशुतो प्रियाका सुख हे। 

यहां चन्द्रमा ( सुधां) के सुधांशत्व' धमं का उसमें निपेधकर उसका आरोप 
रमणीवद्न्‌ पर कर द्या गया हे, अतः यहाँ पर्यस्तापहति हे । 

जहां किसी वस्तु के अन्दर उसके धमं का निषेध इस लिए किया जाय कि अन्य वर्ण्यं 
वस्तु पर उसका आरोप हो सके उसे पयंसतापडहति कहते ह । जैसे चन्द्रमा मे चन्द्रस्व 
का निषेध वण्यं विषय श्रियासुख' मँ उसङे आरोप करने ॐ ङ्ए्‌ किया गया हे । 

इसी का दूसरा उदाहरण यह हैः- 

रोग जहर को जहर समन्ते है । वस्तुतः हाखाहर ( जहर ) विष नहीं हे, यदि कोई 
जहर हे तो वह कचमी है । रोग आति से यहो हाटाहरू में विष्व मान बैठते है । भगवान्‌ 
शंकर हालाहल को पीकर भी जगते रहते है, अतः सिद्ध है कि उसमें विषत्व नहीं हे (नहीं 
तो बह उन्हे मोहाविष्ट करता ), जव कि भगवान्‌ विष्णु लचमी का स्पशं करते ही नींद से 
मोदित हो जाते हे । अतः स्पष्ट ड करं विष्व क्चमीमें ही हे । 

पयंस्तापहति के कारिकाधं के उदाहरण तथा इस उदाहरणमें यह भेद हे कि उसमें 
देतु का उपन्यास नहीं करिया गय है, जव कि यहं लचमी पर विषत्व का आरोप करने तथा 
हाखाहरु मे विषत्व का निपेध करने का हेतु भी दिया गया हे । इस प्रकार पहरी अपदह्वति 
की तरह यह मी निहंतुक तथा सहेतुक दो तरह को हो जाती हे । | क 

दिष्पणी -मम्मट तथा जगन्नथ ¶१०्डतराज पयेस्तापहति को अपहृति का भेद नहीं मानते । 


~ 


जगन्नाथ पण्डितराज के मत से यह्‌ रूपक अ कार कादीक्षित्र ह । 
{ ते्भदो ‡ 
अत्र 'चिन्स्यते-नायमपह च्छ युक्तः, अपडतिसामान्यलक्तणानाक्रान्तत्वाव्‌ ।* “ˆ 
` तस्मात्‌ नायं सुधांशुः किं ` तदहि सुधाः प्रेय सीयुखम्‌' इत्यत्र दढारोपं रूपकमेव भवितु- 
` “ज महति, नापहतिः ।' ( रसगंगाधर ¶० ३१८-९ १ सन्‌ 
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० ~ कक क वन 
मरान्तापहृतिरन्यस्य शङ्काया भ्रान्तिवारणे । 
तापं करोति सोत्कम्पं, उवरः क न, सखि ! स्मरः ॥ ~£ ॥ 


अनर तापं करोतीति स्मरघृत्तान्ते कथिते तस्य उवरसाधारण्यादजुवुद्ध.था 
सख्या वरः किम्‌ इति ष्ट न, सखि ! स्मरः इति तत्तवोक्त्या आरान्तिवारणं ` 
कृतम्‌ । 
यथा बवा- 
नागरिक ! समधिकोन्नतिरिह महिषः कोऽयमुभयत पुच्छः । 
नहि नहि करिकलमभोऽयं शण्डादण्डोऽयमस्य न तु पुच्छम्‌ ॥ 
इदं संभवद्‌ भ्रान्तिपूविंकायां ्रान्तापहुतावुदाहस्तन । 
कलिपतश्रान्तिपृब्ो यथा-- 
जटा नेयं वेणीङतकचकलापो न गरलं 
गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न इखुमम्‌ । 








नक्र 

२२--जरछ किसी विशेष परिस्थिति मं किसी व्यक्ति को अन्य वस्तुकीक्षंकाहो तथा 
उस शंकाको हटानेके चि उसकी आंतिका वारण किया जाय, वर्हौँ आन्तापहति 
होती दहै! जैसे ( बह ) मेरे अन्दर क्प कै साथ ताप कर रहा ड; क्या उवर ( ताप कर 
रहा हे) ? नही, सखि, कामदेव { ताप कर रहा हे )। 

यह "ताप कर रहा हे यह कामदेवजनित पीडा का वर्णन किसी विरहिणी के द्वारा 
किया जा रहा हे, इसे सुनकर भोली सखी तापका कारण उवर समन्न वैठती है क्योकि यह 
उवर की स्थिति में भी पाया जाता हे, इसकिएु वह “क्या उवर ?' एसा प्रश्न पू वेठती हे, 
इसे सुनकर व्रिरहिणी उखकी आति का निवारण करती इदं तथ्य का प्रकाशन करती 
कहती हे "नहीं सखि, कामदेव, । इस प्रकार यहो तस्वोक्ति कर द्वारा आति का बारण करने 
के कारण आ्रतापहति अर्कार टे । | 

इसी का दूसरा उदाहरण निम्न देः-- 

कोई वार जिसने कभी हाथी नहीं देखा हे हाथी को देखकर किसी नागरिक से 
कहता हे-“हे नागरिक, यह भस दूखरे भसा से अधिक ऊचा हे, पर इसके दोनो ओर 
कोन सी पध हे ?' इसे सुनकर नागरिक उत्तर देता हे--“नहीं यह भैंसा नहीं हे, यह तो 
हाथी का बच्चा हे, यह इसकी सूंड हे, पूं नही हे।' 

पह उदाहरण तथा इस उदाहरण ने यह मेदटे कि उसमें संदेहरूप राति के 
विषय उवर का निषेध क्रिया गया हे, यहं देहाती को (महिषत्व' का निश्चय हो चुका हे 
व निश्चित आति का निवारण कर तत्वोक्ति ( करिकलभस्व ) की प्रतिष्ठापना 

गई हे । । 
ङ यह श्राति संदेहग्भा या निश्चित ही नहीं होती, कविकलिपित भी हो सकती हे, 
जसे निम्न उदाहरण मे कविकर्पित आंति का निवारण पाया जाता हेः- 

कोई विरहिणी कामदेव से कह रही हे। अरे कामदेव, तू सुद्ञे क्यो पीडित कर 
रहादहे! क्यात्‌ मेरे उपर इसलिए प्रहार कर रहा है किं त्‌ सुने जपना शत्रु महादेव 
सम्च बै हे! यदि रेखा है, तो यह तेरी रंति है अरे मेरे मस्तक पर यह जटा नहीं हे, 
वेणी > वार्छो का समू दे, यह मेरे गे मे जहर की नीछिमा नही, [कस्तूरी है। मेरे सिर 


+ 
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३२ कुबलयानन्दः 
इयं भूतिनाङ्गे प्रियबिरहजन्मा धवलिमा । 
पुराराति्रान्त्या कुसुमशर ! किं मां प्रहरसि ॥ 
अत्र कल्पितश्रान्तिः “जटा नेयम्‌ इत्यादिनिषेधमाग्रोन्नेया, पूववस्रश्ना- 
भावात्‌ । दण्डी त्वत्र तत््वाख्यानोपमेत्युपमाभेदं मेने । यदाह-- 
न पद्मं मुखमेवेद्‌, न शङ्खो चक्षुषी इमे । 
इति बिस्पश्साटृश्यात्तत्वाख्यानो पमेव शता" । २६ ॥ इति । 
छेकापहूतिरन्यस्य शङ्ातस्तथ्य निधये । 
प्रजलपन्मत्पदे लग्नः कान्तः किं ? नहि, नूपुरः ॥ ३० ॥ 


कस्यचित्कच्ितप्रति रहस्योक्ताबन्येन भ्रुता्यां स्वोक्तेस्तात्पयौन्तरबणनेन 
तथ्य निहवे दछेकापहतिः। यथा नायिकाया नमंसखीं प्रति प्रजल्पन्मत्पदे लग्नः) 
इति स्वनायकवृत्तान्ते निगद्यमाने तदाकण्य "कान्तः किम्‌ इति शङ्कितवतीमन्यां 
परति नदि, नूपुरः” इति निहवः । 
` व्य वा ्कात्यस्नाायस्यो 
पर यह्‌ चन्द्रकला न होकर जृडेमे लगाये फूलै । यहजो तुम्हे मेरे रारीर पर पांडता 
दिखाई दे रही है, वह भस्म नही, किंतु प्रिय के विरह से उत्पन्न पाण्डुता हे। हे कामदेव, 
तू सुज्ञे शांति से पुराराति ( महादेव ) समक्न कर मेरे ऊपर प्रहार क्यों कर रहाहे। 

यहां जटा नेयम्‌" इत्यादि के द्वारा व्यक्त कल्पत श्राति केवल निपेधमात्र से प्रतीत 
हो रही हे, पहर उदाहरणं की भांति यहां प्रशचपूविका सरणि नहीं पाई जाती । दण्डी इस 
प्रकार के स्थो मं तच्वाख्यानोपमा नामक .उपमाभेद मानते हं । जेसा कि कहा गया हे- 

यह कमर नहीं सुह हीह, ये भोरे नहीं जलं ह इस प्रकार जहां स्पष्ट 
सादृश्य के कारण तच्च (तथ्य) की प्रतिष्ठापना की जाय, वहां उपमा अलंकार 
ही होता हे ।' 

३०- जहां अन्य वस्तु की शंका होने पर वास्तविकत। को पाकर अवास्तविकता की 
भतिष्टापना की जाय, वहो दछेकापहति अलंकार होता ह । जैसे, वह शाब्दं करता इआ 
मेरे परो मं आ खगा; क्या प्रिय, नहीं सखि नूपुर । 

रिप्पणी-ठेकापहति वो कुद विद्वान्‌ अलग से बल्कार नहीं मानक्ते, वे इसका समावेश 
व्याजोक्तिमं ही करतेदहें। । 

( छेक शब्द्‌ का अथं हे चतुर व्यक्ति। चतुर व्यक्ति ङे द्वारा वास्तविकता का गोपन 
करने के छिषएु प्रयुक्त अपहति को ठेकापहति कटा जाता हे । इसका लक्षण यह्‌ हू कि 
जहां श्रयुक्तं वाक्य की अन्य प्रकार.से योजना करके शंकित तात्विक वस्तु की निह्वति 
( निषेध ) की जाय, वहाँ दछेकापह्वति होगी । ; 

येको विदग्धः,  तत्छृतापहतिश्ेकाह तिरिति रुचयनिर्दैशो वाक्यान्यथायोजनाहेतुकः 
रकित ताविविकवस्तुनिषेध इति रन्तणम्‌ । { चन्दिका १० २९ ) 

कोई व्यक्ति किसी विश्वस्त व्यक्ति से रहस्य की वात कह रहा हो ओर कोड अन्य 
व्यक्ति उसे सुने तो अपनी उक्तिका अन्य तारपयं बताकार जौँ उस अन्य व्यक्ति से 
तथ्य का गोषन किया जाय वर्ह देकापह्ति अकार होतादहे। जेसे कारिकार्धके. 
उदाहरणम कोई नायिका अपनी नम॑सखी से .रजल्पन्मत्पदे न्नः" इस प्रकार अपने नायक 


 कादृततान्त कह रहो दे, उसे सुनकर दूषरी सखी प्रिय ऊ विषय मं शंका कर पृङ्ख वेखती. 
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सीत्कारं शिक्चयति व्रणयत्यधरं तनोति रोमाच्चम्‌ | 
नागरिकः किं मिलितो ? नहि नदि, सखि ! है मनः पवनः ॥ 
इदमथयोजनया तथ्यनिहवे उदाहरणम्‌ । 
शब्दयोजनया यथा-- 
पद्ये । खन्नयने स्मरामि सततं भावो भवत्कुन्तलं 
नीले सह्यति किं करोमि महितः क्रीतोऽस्मि ते विभ्रमैः 
इत्युस्वप्नवचो निशम्य सरुषा निभत्सितो राधया 
कृष्णस्तत्परमेव तद्र-यपदिशन्‌ क्रीडाविटः पातु बः॥ 
सर्वमिदं विषयान्तरयो जने उदाहरणम्‌ । 
विषयेक्येऽप्यवस्थाभेदेन योजने यथा-- 
वदन्ती जारवृत्तान्तं पत्यौ धूतो सखीधिया । 


7 
हे क्या, प्रिय, उस सखी से तथ्यका गोपन करने के लिषएु वह "नहीं, नपुर' यह उत्तर 
देकर अपनी उक्ति का भिन्न त)त्पयं बता देती हे । अतः यहाँ दकापहति हे । 

इसी का दूसरा उदाहरण यह हें :- 

कोई नायिका न्मसखी से नायक के मिखने के विषय मे कह रही ह । "वह सीत्कार 
सिखाता हे, अधर को ब्रणयुक्त बना देता है तथा रोमांच प्रकट करता हे ।' इसे सुनकर 
अन्य सखी प्रिय के विषय मे दंकाकर पू वेठती डे-क्या नागरिक मिलने पर एेसा 
करता डे १ नायिका तथ्य गोपन करने के ए कहती हे - "नदीं सखि, नही, हेमन्त का 
ज्ञीतलू पवन रेखा करता हे 

इन दोनो उदाहरणा मे अ्थयोजना के द्वारा तथ्य का गोपन किया गया डे । 

कहीं-कहीं शा्दयोजना ( शब्दश्लेष ) क द्वारा रेखा किया जाता दे, जेसे- 

कष्ण स्वप्न के समय रुचमी की याद्‌ कर कट उठते ईै--“हे क्च्मी, में तेरे नेत्रो का 
सदा स्मरण किया करता ह, तुम्हारे नीरे केशपाश मं मेरा मन रमा रहता है ( मेरा भाव 
मोहित रहता है ), मे क्या करू, तुम्हारे अनर्घं ( महित ) विकासो ने सुने खरीद खया 
डे, मैं तम्हारा दास ।' ष्ण की इन स्वप्न की वार्तो को सुन कर क्रोधित राधा उनकी 
भवना करती हे, किंतु कृष्ण उन वचनो को राघापरक (राधाके प्रतिही कथित) 
बता देते ह तथा इसका अथं यो करते द-^( हे राधे, ) मै कमुके समान तेरे नेत्रो 
कासद्‌ स्मरण किया करता" "+ इस प्रकार चतुरता से वास्तविकता को दिपाते 
हु९्‌ कीडाविट कृष्ण आप रोगो की रक्ता करे । रै 

यह ^पशच' पद मँ श्केष है, यह छग, वचन तथा विभृक्तिगत श्लेष हे। खच्मीपत्त सं 
यहौँ खीरिग, संबोधन विभक्ति तथा एकवचन का रूप ह, राधापक्त सं यह “नयने का 
उपमान है, तथा नपुंसक रिग, द्वितीया विभक्ति तथा द्विवचन का रूप हे। इस प्रकार 
अपनी उक्ति की राधापरक व्याख्या कर कृष्ण वास्तविकता को दिपाते है, अतः यहो 
शब्द योजनागत डेकापहति हे । 

ये तीनो उदाहरण अन्य विषय में प्रस्तुत उक्तिकी योजना करने के हे । कभी-कभी 
विषय के एक ही होने पर भी अवस्थाभेद्‌ के द्वारा एक अवस्था का गोपन किया 
जाता हे, जेसे- | > 

कोई धूर्तं नायिका श्राति से पति को सखी समश्च कर अपने जार का वृत्तान्त सुनः 
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पतिं बुद्ध्वा, सखि ! ततः ्रुद्धास्मी त्यपूरयत्‌ । । ३० ॥ 
कैतवापहतिव्यक्तो व्याजचेनिंहतेः पदेः । 
निर्यान्ति स्मशनाराचाः कान्तादक्पातकतवात्‌ ॥ २१ ॥ 


अत्रासत्यत्वाभिधायिना, “केतव पदेन "नेमे कान्ताकट क्षाः, किन्तु स्मर 
नाराचाः" इत्यपहवः प्रतीयते । 
यथा बा- ६ 
रिक्तेषु बारिकथया विपिनोदरेषु 
मध्याह्जम्मितमहातपतापतप्राः। 
स्कन्धान्तरोतिथितद्बाग्निशिखाच्छलेन 
जिहां प्रसायं तरवो जलम्थंयन्ते ॥ ३१ ॥ 
७ १२ उत्प्रक्षालङ्कारः 
संभावना स्यादुस्रक्षा वस्तुहेतुएलात्मना । 
उक्ताटुक्तास्पदाचयात्र सिद्वाऽसिद्भास्पदे परे ।॥ ३२॥ 


| (~ (4 (२.१ + शं (१ ह = 
| रही हे । इसी वीच उसे पता ग जाता हे किं वह सखी नहीं उसका पति डे। उचे 
| देखकर वह वास्तविकता का गोपन करने के टिए पूवं अवस्थाका गोपन कर अन्य अवस्था 
की भ्याख्या करते इए कहती हे-*हे सखि, इतने मे मे जग.गह' 1 भावदह, यह सारी 
| बात जैने स्वप्नमें देखी थी । ९ 
| यह वास्तविक जाग्रत्‌ अवस्था की वात को द्विपाकर उसे स्वप्न की घटना वता 


न ^~ 
दिया गया हं, अतः अवस्थाभेद्‌ की योजना की गई हे । 


„ ३ व्याज आदि परू के द्वारा प्रस्तुत के निषेध की ्यंजना हो, वहाँ 
केतवापहुति होती हे । जसे कामदेव के वाण प्रिया के कटात्तपात ऊ कतव (भ्याज) से 
निकर रहे दह । 
यहाँ केतव, पद्‌ का प्रयोग किया गया 
द्वारा ये प्रिया के कटाक्त नहीं ह 
निषेध भ्यक्त हो रहा हे । 
अथवा जेसे- 
मीप्म ऋतु का वणेन हे । बन में कहीं भी जर का नामनिशान न रहने पर (वन के 
स 
ओं च सं उटती हई उव 
चम पानी की याचना छ्‌ व) द दावाध्चि की उवालाके अ्याजसे अपनी 
॑ "दावाध्चि की ज्वाटा के व्याज सेः ( दवाभ्निशिखाच्छुटेन ) इसमे व, 
। पद्‌ से यह प्रतीति हो रही दहे कि '्यह = कः 
= नहीं ह, अपि 9 
इस प्रकार हँ केतवापडति हे । च € 3 5३ । 











या हे, जो असत्यता का वाचक ट । इस पद ऊँ 
, अपितु कामदेव के वाण डैः इस प्रकार प्रस्तुत का 


१२-३५ न चः ~+ 
| अः (३ अश्रहृत साथ ग्रकृेत की वस्तु हेतु तथा फल रूप सम्भावना की 
भाण, वहा उल जकंकार होता हे । इने प्रम ( बसू ) = सम न 
| ¦ | (न 
-९ ॥. । 2 च ॑ थ ८. 
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धूमस्तोमं तमः शङ्के कोकोविरहश्चष्पणाम्‌ । 
े ~ ¢ * 
िभ्पतीव तमोऽङ्गानि बषतीवाज्जनं नमः ॥ २९ ॥ 
रक्तौ तवाङ्घ्री मृदुलौ सवि विधषेपणादुध्रुवम्‌ । 
# न. भ क ५ 
त्वन्पुखामेच्छया नूनं पद्मवरायते शशा ॥ २४ ॥ 
ग्द [कर 
मध्यः कविं इचयोषरेत्ये बद्धः कनकदापभिः । 
प्रायोऽ्जं सवत्पदनेकयं प्राप्तुं तोये तपस्यति ॥ ३५ ॥ 
अन्यधर्मसंबन्धनिमित्तेनान्यस्यान्यतादास्म्यसंभावनमुरेक्षा । सा च वस्तु 
हेतु-फलात्मतागोचरस्वेन त्रिविधा । अत्र वस्तुनः कयासन - त्रिविधा । अच्र वस्तुनः कस्यचिद्रस्खन्तरतादात्म्य- 
उक्तविषय तथा अनुक्तविषया-दो तरह की होती दै। शेष दो (देतूरम्रक्ता तथा कटो प्रत्ता) 
ॐ सिद्धविषया तथा असिद्धविपयाये दो दो मेद्‌ होते द। ( इम्दीं ॐ उदाहरण क्रमशः 
ये ह) ६ 
(४) सायंकालीन अन्धकार मानो चक्रवाकी के विरहरूपी अग्नि का घुर्जोदे, 
< उक्तविषया वस्नृतपेत्ता ) ठ 
(२१रात्रिका अन्धकार क्या हे, मानो अधेरा अंगो को लीप रहा हो, मानो आकाश 
काजल वरसा रहा हो । ( अनुक्तविषया वस्तूस्प्र्ता ) , ॥ 
(३) हे सुन्दरि, जमीन पर चलने के कारण तेरे कोमल चरण रक्तं हो गयेहं। 
८ सिद्धविषया हेतृसप्रेत्ता ) 
( य्ह सुन्दरी. के चरणों का रक्तत्व स्वतःसिद्ध हे, कवि ने इसका हेतु भूतर पर 
चलना सम्भावित कियादहे।) 
(४) हे सुन्दरि, यह चन्द्रमा तुम्हारे सुख की काति को प्राप्त करने की इच्छा से उस 
कांतिको धारण करनेवाले कमो ते वेर का आचरण कर रहादे। (असिद्धविषया हेतूल्पक्ता) 
(यहम चन्द्रमा के उदय पर कमर वन्द हो जते हँ, इस तथ्यमं कवि ने यह संभावना 
की हे कि चन्द्रमा कमर्लोसे वेर करतादे तथा इस हेतुकौ संभावना स्वतः लिद्ध्‌ नदीं दे ।) 
(५) हे सुन्दरि, क्या स्तर्नो को धारण करने के लिए तुम्हारा मध्यभाग सोने की 
जंजीर च्रिव्ि्यो >) से वोँध दिया गया हे । ( सिद्धविषया फलोस्पा ) 
( यहौँ मध्यभाग में त्रिवलि की रचना इसि कौ ईहे किं स्त्नाको रोकाजा 
सके, यह फर की सम्भावना ह । ) 
(६) हे सुन्दरि, ये कमल जल म इसि तप॒ किया करते कि तुम्हारे चरर्णो के 
साथ अद्रैतता प्राच कर सकं । ( असिद्धविषया फलोखक्ञा) - ` 
(कमर स्वाभाविक रूप से जल में रहते रै, पर कवि ने उस पर सुन्दरो के चरणो का 
देकय प्राक करने की कामना से जलमग्न हो तपस्या करने की संभावना की है 1 ) 
| भष यद्य श्स वात कौ प्रतीति होती है कि कमल वैसे दी जलमग्न दौ तपस्या कर रहा 
है, जेते कोई तपरवौ उचचपद को प्राति करने के लिए-ईवर के ताद्रूप्य के टिप-तपस्या कपा हे 4 
इस पंक्ति मे 'अग्ज से किसी एक कमल का तात्पयं न होकर समस्त कमल-जाति ( 10४०5 &3 
80011, 101 9§ 9 01258 ) अभीष्ट हे । । 
_ जह विषयी (अन्य ) के धमं के आधार पर विषयी के अन्यतादारम्य की संभावना 
हो, वर्ह उक्ता होती हे । यह्‌ उच्परत्ता तीन प्रकार की होती हेः-- वस्तूरपरे्ता, हेतूत्मे्ता 
तथा फरोः््रत्ता । इनमे जरह किसी एक वस्तु ( उपमेय, प्रकृत ) की किंसी दूसरी 
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संभावनां प्रथमा स्वरूपोल्मे्तेतयुच्यते । अदेतोदेतुभावेनाफलस्य फलत्वेनोस्येक्षा 
हेतूतरेशच फलोसेत्तेतयच्यते । अत्र आद्या स्वरूपोत्मध्ठा उक्त[चप याऽनुक्तविषया 
चेति द्वििधा। परे हेतुफलोस्परत्ते सिद्धविषयाऽसिद्धविषया चेति रत्येकं द्विविधे । 
एवं षण्णामुल्रेश्चाणां धूमस्तोममित्यादीनि क्रमेणोदाहरणानि | रजनीमुखे सवत्र 
विदखल्रस्य तमसो चैल्यदृष्िप्रतिरोधकत्वादिघमसंबन्धेन गम्यमानेन निमित्तेन 
सदथयःप्रियविघटितसवेदेशस्थितकोकाङ्गनाहृदु पगतप्रज्वलिष्यद्विरदानलधूमस्तोम- 
तादात्म्यसंभावनास्वरूपोसेक्षा तमसो विषयस्योपादानाटुक्तविषया । तमोग्याप- 
नस्य नभःपरभृतिभूपयेन्तसकलवस्तुसान्द्रमलिनीकरणेन निमित्तेन तमःकतठृक- 
लेपनतादात्म्योस्रे्षा, नभःककेकाञ्जनवषेणतादात्म्यो््रेक्ना चानुक्तविषया स्वरू- 
पोसरेश्षा; उभयत्रापि बिषयभूततमोग्यापनस्यानुपादानात्‌ । नन्वत्र तमसो व्याप- 


् (कः ०९ ० क~ 9 क ञे ध. 
नेन निमित्तेन लेपनकठेतादात्म्यो सक्ष, नभसो भूपयन्तं गाढनीलिमव्याप्ततवेन 


बस्तु के ( अप्रकृत >) के साथ तादात्म्य संभावना हो, वह पहरे ठग की उप्प्रक्ता हे, इसे 


ही स्वरूपोध्मर्ता कहते ह । जहौ किसी वस्तु के किसी कायं के टेतुन होने पर उसकी 
हेतुर्व संभावन। की जाय, वहाँ ठेतस्परे्ता होती हे, इसी तरह जहां किसी वस्तु के फलः 
(कायं ) न होने पर उसमे प्रकृत क फल्स्व की संभावना को जाय, वहो एलोत्प्त्ता होती 
हे । इनमे पहली स्वरूपोप्प्ेत्ता (वस्तूस्रे्ता) दो तरह की होती हे--उक्तविषया तथा अनुक्त 
विषया । दूसरी तथा तीसरी उश््र्ता-देतूतपरक्ता तथा फलो प्प्रत्ता-दोरनो के-प्रव्येक के सिद्ध- 
विषया तथा असिद्धविषय। ये दो-दो मेद्‌ होते हँ । इसी प्रकार उप्प्रेक्ता के छः मेद हएः- 
१. उक्तविषय वस्तृत्परत्ता, २. अनुक्तविषया वस्तूप्प्त्ता, ३. सिद्धविषया टेतृतपरत्ता, ४. असिद्ध 
विषया हेतृत्ेक्ता, ५, सिद्धविषया फलोप्प्त्ता, ६. असिद्धविषया फलो सर्ता । इन्हीं र्हा 
उत्प्रे्ताभेद्‌ के उदाहरण “धूमस्तोम' इत्यादि पद्या्धा के द्वारा दिये गये है । ८ इन्दीं उदा- 
हरणो का विश्लेषण करते ह । ) धूमस्तोमं' इव्यादि श्लोकार्धं उक्तविपया स्वरूपोप्प्रे्ता 
का उदाहरण हे । यर्हो रात्रि के आरंभ में सव ओर फेरते अंधकार का वर्णन दै, यह 
सवतो विर्वर अंधकार नीर हे तथा दृष्टि का अवरोध करने वाला हे, अतः यह धर्म- 
दय उसमें धुएं के समान ही पाया जाता दहे । कवि ने इसीलिए नीलता तथा टशप्रति- 
रोधकता आदि धर्मोके स्वधके कारण-जिसकी वब्यजना हो रही है-शाम के समय 
अपने प्रिय से वियुक्त होती समस्त कोक-रमणिर्यो ८ चक्रवाकिर्थो ) के हृदयम स्थित 
जलने के छिषु उद्यत विरहानर के धूमस्तोम ( दु के समूह ) क तादारम्य की संभावना 
की गद दे, अतः यहां स्वरूपोसमे्ता पाई जाती है । इस वाक्य मे कवि ने स्वयं विषय 
( उपमेय )-अन्धकार-का साक्तात्‌ उपादान किया है, अतः यह उक्तविषया स्वरूपोघ्यरेत्ता 
हे । किम्पतीव, इत्यादि पद्याधे अनुक्तविषया का उदाहरण है ! जव अन्धकार फैरुता ठे, 
तो आकाडासे टेकर एथ्वी तक समस्त वस्तं वनी मलिन हो जाती दै, अतः अंधकार 
के द्वारा समस्त वस्तुओं के मलिन करने के संबन्ध के कारण उस पर अंधकार के दवारा 
की गदं टेपन क्रिया के तादारम्य की संभावना की गई हे, इसी तरह उस पर आकारा के 
द्वारा बरसाये गये काजरूके तादाद्म्य की संभावना की गईहे।येदोर्नो अनुक्तविषय 
स्वरूपोसमरे्ता्‌ ह, क्योकि दोनो स्थरो पर ( “छ्पितीव त्मा गानि' तथा "वर्प॑तीवांजनं 
नभः' १६. विषय नूत ( उपमेयरूप, प्रकृत ) तमोग्यापन ( आका से प्रथ्वी तक अन्ध- 
कार के फेने ) का उपादान ( स्वाब्दवाच्यस्व ) नदीं पाया जाता। 
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निमित्तेनाञ्जनव्षणककेतादात्म्योसरे्ाः चेत्युेकषाद्रयमुक्तबिषयमेवास्तु । मैवम्‌ ; 
लिम्पति-वर्पतीत्याख्यातयोः कतेबाच कत्वेऽपि भाव प्रधानमाख्यातम्‌! इति स्मृतेः 
धौलर्थक्रियाया एव प्राधान्येन तदुपसजेनस्वेनान्वितस्य कलतुरुतरेक्षणीयतया 
अन्यत्रान्वयासंभवात्‌ । अत एव [ आख्याताथंस्य कतुः क्रियोपसजेनत्वेनान्य- 
त्रान्वयासंभवादेव | अस्योपमायामुपमानतयान्वयोऽपि दण्डिना निराकृतः- 


"कतौ यदुपमानं स्यान्न्यग्भूतोऽसौ क्रियापदे । 

सवक्रियासाधनग्यम्रो नालमन्यन्यपेकितुम्‌ ॥' ( काव्यादशँ २।२२० ) इति । 

> चित्त तमोनभसोिषययोस्तत्कर्कलेपनवपेणस्वरूपधरमो्प्रेतयाहुः 
तन्मते स्वहपोस््रे्षायां धम्य धर्मोस्रेश्च चेत्येवं दरेबिध्यं द्रष्टव्यम्‌ । चर 


पूर्वपक्ी इन उदादहर्णो मे अनुक्तविषयत्व मानने पर आपत्ति करता हे, उसके मत [नन जगते 
यहम उक्तविषयता हौ मानना चाहिए । पू्ंपक्ती का मत हे किं यर्हौ अंधकार की 
ठेपनन्छिया के कतां क साथ तादा्म्योतप्त्ता व्यापनरूप धर्मवध के कारणहो रही दै, 
इसी तरह आकाश से पृथ्वी तकं गहरे कारेषन के व्या्चहोनेके कारण इस घमेसवंघ 
से कजलवर्पणक्रियाके कर्तांके साय तादात्म्योय्प्रत्ञा हो रही हे, इस प्रकार दोर्नो 
स्थार्नो पर अन्धकार की उक्त विषयता मानकर दोनो उग्प्रक्ता्ओको उक्तविषय! माना 
जा सकत) हे । सिद्धान्तपक्ती इस मत से सहमत नहा । वह कहता हे, पेखा नहींहो 
सकता । पूर्वपक्ती का मत तभी माना जा सकता डे जव किं तमः का अन्वय अन्यत्र हो 
सके, रेखा संभव नहीं दे, क्योकि हम देखते द किं यद्यपि "लिम्पति" तथा “वषति' ये दोना 
क्रियाँ ( आख्यात ) हँ तथा इनके करतांका स्पष्टरूप से उपादान होतादै, तथापि 
निर्तकार के “भावप्रधानमाख्यातं' इस वचन के अनुसार घाव्वर्थक्रिया काही प्राधान्य 
मानना होगा ( कतां का नहीं ), कतां यह क्रिया का उपस्कारक बनकर जयः हे तथा 
उस क्रिया के अंगरूप में वह भी उप्ता का विपय हो जाता े। इसलिए क्रिया के अग 
होने के कारण इस स्थल म कर्ता ( तमः) का अन्यत्र अन्वय न हो सकेगा । इसकिषए 
दण्डी ने, उन स्थलों पर जर्हौ कतां क्रिया का अंगा दहो गयाडे, तथा क्रिया के सादृश्य की 
गरतीति कराई जाती हे, वर्ह कर्ता का उपमान के रूपम अन्वय होना नहीं मानादेै। 
जसा कि कहा गया हैः--“यदि कोई कर्तां उपमान हो, किंतु वह क्रियापद का गोण 
< न्यम्भूत >) हो जाय, वहां वह अपनी क्रिया की सिद्धि मे ही संरग्न होता हे तथा उससे 
भिन्न इतर कायं ( उपमासिद्धि ) की सिद्धि मे समथं नदीं होता। ( इस प्रकार निराकाक्त 
होने के कारण उपमान के रूप मं उसका अन्वय नहीं हो पाता!) 

टिप्पणी --यदयं अप्पय दीक्षित ने अलकारसवेस्वकार रुस्यक के इस मत काखण्डन कियाद 
कि “अन्धकार मँ ही केपन क्रिया का कठृत्व सम्भावित किया गया है" । (एतेन' तमसि “रेपन- 
कर्त॑स्वसुत्प्ेदयम्‌' इति अलकारसर्वस्वकारमतमपास्तम्‌' ( चन्दिका १० ३५ ) 

कु विद्रार्नो के मतसे यह अन्धकार तथा आकाश रूप विष्यो कौ अन्धकारकतृक- 
ङेपन तथा वर्षणरूप स्वरूपधरमो्प्रक्ञा की गदं हे। इन रोर्गो के मत से स्वरूपो दो 
तरह की होगी, धर्युस्ेक्ता तथा धर्मोसप्रत्ता । 

टिप्पणी ~ चन्द्रिकाकार के मतानुसार “वेचित्‌' इस पद से अ्न्थकार का अनभिमत व्यक्त होता 
ह । सका कारण यह्‌ है पि शस सरणि मँ "तमस्‌? तथा "नभस्‌! का दो वार अन्वय करना पड़ेगा, 
एक वार कता के रूप मे, दूसरी वार विषय के रूप मे । 





द कुबलयानन्दः 
| कीवी वि 
णयोः स्वतः सिद्धे रक्तिमनि बस्तुतो विक्तेपणं न देतुरि्यदेतोस्तस्य हेतुत्वेन 
संभावना देतूे्षा विकषेपणस्य विषयस्य सत्तबारिसिद्धविषया । चन्द्र पद्मविरोवे 
स्वाभाविके नायिकाबदनकान्तिप्रेप्ता न हेतुरिति तत्र तद्धेतुत्वसंभावना हेतू- 
लेशा बस्तुतस्तदिच्छाया अभावादसिद्धविषया । मध्यः स्वयमेव कुचौ धरति 
न तु कनकदामबन्धसेनाध्यवसिताया_ बलित्रयशाल्िताया बलादिति मध्य 
कठककुचधुतेस्तत्फलतवेनोलक्ा सिद्धविषया फलोप्मरक्षा। जलजस्य जलाव- 
स्थितेरुदवांसतपस्तवेनाभ्यवसितायाः कामिनीचरणसायुञ्यप्राधिने फलमिति 
तस्या गगनङ्कघुमायमानायास्तपःफलसेनोल्मक्षणाद्‌ सिद्धविषया फलोत्प्र्षा । 

अनेनैव क्रमेणोदाहरणान्तराणि- व 
बलिन्दुवक्राण्यविकासमावाद्रूमुः पलाशान्यतिलोितानि । 
सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव बनस्थलीनाम्‌ ।। 


- ~ ~~~. 
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(केचिदिति तम ( तन्मते १ ) इति चास्वरसोद्धावनम्‌ । तद्वीज तु तमोनभसोः 
कर्तस्वेन विषयस्वेन च वारद्वयमन्वयक्टेशः }› ( चन्द्रिका प° ३५ ) 


“रक्तौ तवाघ्री इत्यादि पद्याधं सिद्धविषया हेतूप्पर्ा का उदाहरण हं । सुन्दरी 
के दोनो वैर स्वतः रार है (उनकी लाई स्वतःसिद्ध हे ), अतः उनकी खाई का 
कारण-पृश्वी पर संचरण करना नहीं हे, इस प्रकार प्रथ्वीसंचरण के चरणरक्तव्व के 
कारण न होने पर भी यहो उसमे कारणत्व की संभावना की गहं ह, अतःयह ठेतृष्प्रत्ता ह। 
यहीं विक्तेपण रूप विषय के प्रयोग के कारण यह सिद्धविषया हेतूपप्र्ता हे । 

त्वन्सुखामेच्छया' इत्यादि पद्या्धं असिद्धदिषया हेतुष्पे्ता का उदाहरण हे । यहौँ 
चन्द्रमा तथा कमर का विरोध स्वाभाविक हे, इस विरोधितामे नायिकाके वदनकी 
शोभा को प्राक्त करने की इच्छा कारण नहींहे, इतना होने पर भी इस इच्छाम उस 
विरोध के हेतुत्व की संभावना की गई हे, अतः यह हेतुतप्त्ता हे । कवि ने यहं चन्द्रमा 
की इस इच्छा ( विषय ) का, कि वह नायिका की वदन कांति को प्राप्त करना चाहता हे, 
प्रयोग नहीं किया हे, अतः यह असिद्धविषया फलो्परे्ता हे । 

(मध्यः किं" इत्यादि पद्याधं सिद्धत्रिषया फरोपप्रेक्ठा का उदाहरण ह । नायिका का 
मध्यभाग स्वयं ही स्तर्नो को धारण क्यिहे, इसक्रा कारण सोनेको जजीरके रूपमे 
अध्यवसित ( अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा निगीर्णं ) त्रिवलि का मध्यभागे होन) 
नही इतना होते हुए जी कविने मध्यभागके द्वारा कुचो के धारण करने को त्रिवलि 
( कनकदाम ) के दोने का फल माना दे । इस प्रकार यहोँ सिद्धविषया फरोघये्ता हे 

त आदि ०५ फलोप््रत्ता का उदाहरण हे। यहा कविते 
कमर कै स्वभावतः पानीमं रह › जरुवासवाली तपस्य अ 
( निगीणं ) क्रियाहं। कमलूकी इस तपस्या का फट क > र वसित 
नहीं सकता, क्योकि यह तो रागनङघुम की भाँति असिद्ध दै, फिर भी कवि नः ५ 
तपस्याकंफलूकेरूपमें संभावित किया हे, अतः असिद्धविषया फलोय्रत्ता ~ । उसे 

यहाँ इसी क्रम से दूसरे उदाहरण उपन्यस्त कर रहे हे । 

विकसित न होने के कारण वाखचन्द्रमा के समान टदे, अत्यधिक 
एसे सुशोभित हो रहे थे, मान) वसन्त ( नायक ) के साथ रतिक्रीडा 
वनस्थलियो ( नायिका ) के ताजा नखनक्तत हों | 


षौ ० शा ह" ह = ॥ क 


रक्तं पटला 
करनेके कारण 


‡` 
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अत्र पलाशकुघुमानां वक्रत्वलोदितसेन संबन्धेन निमित्तेन सद्यःकृतनख- 
्षततादारम्यसंभावनादुक्तविषया स्वरूपोसप्क्ा । 


पूर्वोदाहरणे निमित्तभूतधमेसंबन्धो गम्यः, इह तूपात्त इति मेदः । नन्विव- 
शब्दस्य साटश्यपरत्वेन प्रसिद्धतरत्रादुपमैवास्तु । "लिम्पतीव" इत्युदाहरणे 
लेषनकलतरुपमानत्वाहैस्य क्रियोपसजेनत्ववदिदह नखक्षतानामन्योपसजेनत्वस्यो- 
पमानाधकस्याभावादिति चेत्‌ , उच्यते- उपमाया यत्र कचिस्स्थितेरपि नख 
क्षतैः सह वक्तुं शक्यतया वसन्तनायकसमागतबनस्थलीसंबन्धित्वस्य विशेषण 
स्यानपेक्षितत्वादिह तदुपादानं पलाशकुषुमानां नखक्षततादात्म्यसंभावनाया- 
मिवशब्दमवस्थापयति । तथात एव तद्टिशेषणसाफल्यात्‌ । अस्ति च संभाव- 
नायां “इवशब्दो "दूरे तिष्ठन्देवदत्त इवाभाति" इति । 
ना ___ , ~~~ 




















यहं पलाशमुकुखो के टेदेपन तथा खला के सम्बन्ध के कारण हारू में किये गये 
नखक्तत के साथ उनकी तादात्म्य सम्भावना की गड है । यहाँ उक्तविषय वस्तूप्रचा 
( स्वरूपपरता ) हे । 
पहरे उदाहरण ( श्वूमस्तोमः इव्यादि ) तथा इस उदाहरण में यद भेद हे कि वरँ 
संभावना के निमित्त, धमसंबंध का साक्तत्‌ उपादान नहीं करिया गया हे, वह गम्य 
( व्यंग्य ) हे, जव किं यहां 'वक्रल्व' तथा 'रोहितव्व' के द्वारा उसका वाच्यरूप में उपादान 
पाया जाता दै! इस उदाहरण में ्व' ( नखक्तानीव ) शब्द का प्रयोग देखकर पूवं- 
पत्ती को शंकरा होती हे कि यहौँ “हव शब्द्‌ का प्रयोग होने से उपमा अलङ्कार हो सकता 
हे, क्योकि इव सादृश्यवाचक शब्द्‌ है । यदि सिद्धान्तपक्ती यह कटे कि “रिपतीव त्मोगा- 
नि" आदिने भी (व' शब्द काप्रयोरा था, ससे वह उपेता मानी गदं वेसे दी यहां नी 
हो गी--तो इस पर पूवपक्ती कौ यह दीक है कि वहो तो सिद्धान्तपच्ती केही मतयसे 
'तमस' के रेपनक्रिय। के उपसजनीभूत (अंग ) बननेके कारण उसे रेपनकतां का 
उपमानत्व मानने में प्रतिबन्धक दिखाई पडता हे, किन्तु “न खत्ततानीव वनस्थटीनाम्‌' 
वाले प्रकरण मे तो नखनत्तदोा मे गोणल्व नहीं पाया जाता, जो उसके उपमान बननेमें 
बाधक हो । सिद्धान्तपक्ती पूपक्ती के इस मत से सहमत नहीं । उसका कहना हे कि 
यदि एेसी शंका उटादं जाती हे, तो उसका समाधान यो करिया जा सकता हे । 
यदि उपमा अलङ्कार माना जाय, तो हम देखते हं किं उपमामें तो किन्हीं नखक्र्ता 
के साथ ( पलाशङसुर्मो की ) उपमानिवद्ध करना संभव हे, तथा उपमा अलङ्कार मं 
न खक्तर्तो ऊ इस विशोषग की कोडं आवश्यकता नहीं किवे वसन्त नायक कद्वारा पयुक्तं 
वनस्थली ( नायिका) से संबद्ध ह| अतः उपमातो इस विशोषण के विनाही सभव 
थी। पर हम देखते किंकविने इस विशेषण का प्रयोग किया हे, जतः यह प्रयोग 
इसीलिए करिया गाया हे करि वह पलाशकुपुमो को नखत्तत के साथ तादारभ्यसभावना 
करना चाहता हे, इस प्रकार भवः शब्द्‌ इस संभावना को दृढ करता हे! अतः 
पराह्यकुषुमो की नखत्तततादष्म्यसंभावना मानने पर दही ( तथाववे एव ) कवि कं 
द्वारा उपन्यस्त विरोषग ( सद्यो वसन्तेन समागतानां ) सफर माना जायगा । यदि 
कोड यह पू कि “इव' शब्द तो केवर सादश्य वाचक हे, उसरक्त मं उसका भ्रयोग केसे 
हो सकतादहे, तो इसका समाधान करते सिद्धान्तपक्ती कठता हे कि इव" शब्द्‌ का 
 श्रयोग संभावना ममी होता देखा जाता है, उदाहरण के किए इस वाक्य मं--'वह 
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ध कुबलयानन्द्‌* 
द ^ ^^ ^^ ~ ^ 
पिनष्टीव तरङ्काभरैः समुद्रः फेनचन्दनम्‌ । 
तदादाय कर रिन्दुलिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥ 
अत्र तरङ्गैः फेनचन्दनस्य प्रेरणं पेषणतयोस्परेदयते । समुद्रादुत्थितस्य 
चन्द्रस्य प्रथमं समुद्रपुरे प्रखतानां कराणां दिक्षु व्यापनं च समुद्रोपान्तफेन- 
चन्द्नकृतलेपनत्ेनोस्रेक्यते । उभयत्र क्रमेण ससुद्रप्रान्तगतफेन चन्द नपुञ्जी- 
भवनं दिशां धबलीकरणं च निमित्तमिति फेनचन्दनप्रेरण-किरणव्या पनयोविष- 
ययोरनुपादानादनुक्तविषये स्वरूपोप्परत्ते। येषां तूपात्तयोः समुद्र-चन्द्रयोरेष- 
तत्कतैकपेषण-ल्ेपनरूपधर्मोसप्र्तेति मतं, तेषां मते पूर्वादाहरणे धर्मिणि 
धम्यन्तरतादात्म्योसतरक्षा । इह तु धर्मिणि धमसंसर्गोसेत्तेति भेदोऽवगन्तव्यः। 
रात्रौ रबेदिवा चेन्दोरभावादिव स प्रमुः। 
भूमो प्रतापयशसी सरष्टवान्‌ सततोदिते ॥। 





` ` 1 1 प य व््ज्य-खुद्दः कातता क यवाययकण्यकर्यों 
न्यक्ति दूर से पेखा बेडा दिखाई देता हे, मानो देवदत्त वेाहो।' अतः स्पष्टे कि 


'वालेन्दुवक्राणि' इत्यादि पद्य मेँ उक्तविषय स्वरूपोपप्र्ता ही हे, उपमा अलङ्कार नहीं । 
अब अनुक्तविषया स्वरूपोप्प्ेत्ता का उदाहरण देते हँ । "यह समुद्र लहरो (--हार्थो) 
के जग्रभागसे मानो फेनरूपी चन्दन को पीस रहा है; चन्द्रमा जपनी किरणो ( हार्थो ) 
से उस प. चन्दन भल ासत कामिनिर्यो का मानो अनुरेपन कर रहा डे । 
यहा ख्हरा के टकराने से उनके अग्रभाग न ठ ट्‌ 
इस क्रिया मे पेषणक्रिया ( चन्दन पीसने ) की द पदन “नः ५4 
इए चन्द्रमा को किरणे सबसे पहरे समुद्र के आसपास ही फेकती है तथा वहीं से सारी 
दिश्चाओं में व्याप्त होती है, अतः चन्द्रकिरगों का समुद्रपूरमें प्रसरण तथा दिङ्ञार्जं 
मं व्याच होना समुद्र के प्रान्तभाग म फेरे हुए फेनचन्द्‌न के द्वारा दिश्ा्ज के 
अनुलेपन के रूप मे संभावित ( उस्ेचतित ) किया गया है । ८ इस प्रकार यहाँ दो 
उच्प्रक्ञाए्‌ हँ, एक पेषणक्रिया की संभावना वारी उ्परक्ता ( पिनष्टीव ), दूसरी रेपनक्रिया 
की सभावना वारी उच्क्ञा ( लिम्पतीव )1 दोनों उ्प्क्ताओं की संभावन। इस आध्वार 
परकी गडईंहं कि समुद्र के प्रान्तभागमें फेनचन्दन का एकत्रित होना तथा दिशाओं 
का धवीकरण ये दोनो. धमं समानरूप से पाये जते, इष धम॑वंध क कारण दही 
यह संभावना क) गईं हे, साथ ही यहौँ फेनचन्दन को उत्पन्न करना (प्रेरण ) तथा 
चन्द्रकिरणों का समस्त दिशार्जओमें ग्याप्त हो ना-इन तत्तत्‌ उध्मरत्ता के तत्तत्‌ विष्यो 
काकवने काभ्य में साक्तात्‌ उपादान नहीं क्कि) हे, अतः इन विपर्यो का उपादान 
ष == से यहां अनुक्तविषया स्वरूपोयेक्ञा पाईं जाती हे । ( इसी संबंध मे उनलोर्गो का 
मे न इ क न हे, जो धर्म्योसरेक्ता तथा धर्मोसरक्ता ये दो उद्प्रत्ता 
उपादान के कारग यहाँ उ ॐ क ४ ला 
हवे ध द्वारा को शद पेषणक्रिया तथा ठेपनाक्रयाका निदश्च 
क "4 क ~ उद्ाह्रण्‌ ( (वालेन्दु 
( सुद्र तथा चन्द्र) मं अन्य ध्मके संसर्गकी ग 7 है ~क 
उदाहरणं की उस्यरेक्ता का मेद्‌ हे । हाक 
निर्न पद्य सिद्धविषया फटोसमेच्ता का उदाहरण हे ~ 


"उस राजा ने सदा प्रकाशित रहने वाटे अपने परताप तथा यश की सृष्टि सिए की 


५ ~~~ 
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रान्नौ खर्वा चन्द्रस्याभावः सन्नपि प्रताप-यशसोः स्मन हेतुरिति तस्य 
तद्धेतुससं भावना सिद्धविषया हेतूपपरक्षा । | 
विवस्वताऽनायिषतेब मिश्राः स्वगोसहखेण समं जनानाम्‌ । 
गाबोऽपि नेत्रापरनामघेयास्तेनेदमान्ध्य खलु नान्धकारैः ॥ 
अत विवस्वता छृतं स्वकिरणे : सह जनलोचनानां नयनमसदेव रात्रावान्ध्य 


प्रति हेहलेनोसमेदयत इत्यसि्विषया दता । _ _ ------- हेतुसेनोसरेदयत इत्यसिद्धविषया हेतूत्प्रेक्षा । 





= 

कि प्रथ्वी पर सूयं रात्रि े प्रकाशित नहीं होता ओर चन्द्रमाका दिनम अभाव रहता हे।' 

रात्रि में सूयं का अभाव रहत हे तथा दिन मे चन्द्रमा का, यह शक स्वाभाविक 

तथ्य हे, किन्तु यह तथ्य राजा के प्रताप तथा यक्ष की रचनाका कारण नहीं ह । इतना 

होने पर भी कवि ने तत्तत्‌ काल मं सूय॑चन्द्रामाव को नृपतिग्रतापयज्ञाःसखृष्टि का हेतु 
संभावित ( उप्पर्तित ) किया हे । यहाँ सिद्धविषया हेत्‌सप्र्त हे । 

( इस उदाहरण मं “रत्तो, इत्यादि कारिकाधं के उदाहरण से यह मेद दटेकि वहां 
वरूप (-भू पर चलना) हे, जब कि यहौँ यह जभावसरू्पदहं।) 

असिद्धविषय। हेतुर का उदाहरण अगला पद्य हे - | 

जाम के समय सूयं के अस्तहो जाने पर अन्धकार फेर जाता हं, अन्धकार के कारण 
छोर्गो को कुद भो दिखादं नहा देता, इसरो तथ्य को लेकर कविने एक उ्प्र्ताकीह। 
“सूयं अपनी गार्यो (-किर्णो ) के साथ मिरी इई रोर्गो की नेत्र इस दुखरे नाम 
वारी गायो (-नेर््रो ) को मी नेर छे गया हे ( जिस तरह कोई ग्वाखा अपनी गायो के 
साथ दुसरी गार्यो को भी चरागाह से गौव की ओर घेर ले जाता है )-यह्‌ रात्रिकालीन 
अन्धता इसीरिए्‌ हो गई हे (क्योकि लोगो के नेत्र तो सूर्यं के साथ चरे गय ह), 
यह अन्धता अन्धकार के कारण नहीं हे ।' 

टिप्पणी “गौः स्वर्ग च वलीवदें रश्मौ च कुलिशे पुमान्‌ । 

दधी सौरभेयीदग्बाणदिग्वागभूष्वप्सु भूम्नि च ॥' ( मेदिनी ) 

हँ "सूयं अपनी किरणो के साथ लोगो ङ नेर्त्रोको नहीं ले गया है" किन्तु इतना 
होने पर भी सु्यंके द्वारा लोकगो (--नयन ) नयनक्रिया की संभावना की गंदे, जो 
असत्य हे तथा कवि नेउसीको रत्रिगत आन्ध्यका कारण उप्पे्तित कियाद) इस 
प्रकार यह असिद्ध विषया हेतूपप्े्ञा अलङ्कार हे । 

८ इस उदाहरण मे कारिकाधवारे उदाहरण से यह मेद हे कि यहौँ “अनायिषत इवः 
इस विषयोष्मेत्ता के द्वारा उसे हेतकेरूप मे संभावित किया गया हि । (व्वन्मुखा- 
मेच्छया' में “इच्छया, पद्‌ के कारण गुणरूप हेत पाया जाता हे, जब किं यहौँ “अनायिषत 
इव" के दवारा क्रियारूप हेतु पाया जाता डे । यद्यपि इस पयमें दो उत्म्रत्ञायें पाई जाती द, 

क स्वरूपो्प्रेत्ता दुसरी हेतूसेक्ता-तथापि स्वरूपोप्त्े्ता ( अनायिषत इव ) वस्ततः 
हेतस्मेत्ञा का अङ्ग वन कर आइ टै, अतः यही हेतूप्प्रे्ञा की ही प्रधानता होने से इसको 
हेतुता के उदाहरण के रूप मं उपन्यस्त किया गया हे) ) 

टिप्पणी --इस ५ मे कई अलंकार हं । सूयं दोनां गायो ( किरर्णो तथा नेत्रो ) के धुर मि 
जाने के कारण उनके भेदको न जान सका, यह्‌ समन्य अलंकार व्यंग्य है । ‹स्वगोप्षदसरेण समं" 
मे सदोक्ति अलंकार है । इसका तथा सामान्य अलंकार का (सह शब्द मे प्रवेश होने के कारण 
एकवाचकानुपरवेश्च संक पाया जाता है 1 यह्‌ संकर "गो? शब्द के क्रिल प्रयोग पर आशत द, अतः 
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दतु 
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~~~ रयोषेः र पयोधेः शङ्कऽयमेणाङ्कमणि कियन्ति। ` >~ 

पयांसि दोग्धि प्रियविभ्रयोगे सशोककोकीनयने कियन्ति 

अत्र चन्द्रेण कृतं समुद्रस्य वृंहणं सदेव तदा तेन_ कृतस्य चन्द्रकान्तद्राष- 
णस्य कोकाङ्कनाबाष्पस्राबणस्य च फलत्वेनोसमरेदयत इति सिद्धविषया फलोसयेकषा | 
स्थस्थितानां परिबतेनाय पुरातनानामिव बाहनानाम्‌ 
उत्पत्तिमूमौ तुरगोत्तमानां दिशि प्रतस्थे रविरुत्तरस्याम्‌ ॥ 
अत्रोत्तरायणस्याश्वपरिवतेनमसदेव फलत्वेनोःप्रेदेयत इत्यसिद्धविषया फलो- 
सक्षा । एता एवोस्भक्षाः 





¡[1 सास "पापकस्य ~ 
देष तथा उपयुक्त संकर का अंगांगिभाव संकर है । इसके द्वारा उग्मेक्षा की प्रतीति दोती है, अतः 
उसके साथ इस सकर का अ्गागिभाव संकर है । इस उत्प्रेक्षा से अचेतन सूये पर सरिल््ट विदोपणो के 
कारण किसी चेत्न व्यक्ति ( ग्वाले ) का व्यवहार समारोप पाया जाता हे, अतः समासोक्तिके ये 
समी पूर्वोक्त अरकार अङ्ग वन जाते है । सथ हो यहाँ 'मनुर््यो की खों का ज्योतिरहित होना 
श्स उक्ति के समन के किए समधक पूवं वाक्याथ का प्रयोग किया गया है, अतः कायछ्िगि अलं 
कार भी हे। इसा उत्प्रेक्षा व समासोक्ति के साथ एकवाचकानुप्रवेदा संकर पाया जाता है। साथ 
हौ ज्योतिरहितता के कारण अकार के हेतुत्व का निषेध कर सूयं के द्वारा गो (नेत्रो ) के अपह- 
रण रूप कारण को उपस्थित करने से उःप्रश्चा अपहतिगभां ह , 

सिद्धविषया हेतृर्परक्ञा का उदाहरण निम्न पद ह - 


"चन्द्रमा समुद्र के जर को वाने के लिए चन्द्रकान्तमणि के [कितने ही (अस्यधिक) 
वको तथा चक्रवाक (प्रिय) के वियोग के कारण दुखी चक्रवाकी केने््रोकं कितनेही 
जल को दुहता हं ।' 


यहां चन्द्रमा के कारण समुद्र का उत्तरति होना स्वतः सिद्धहे, कितु कवि ने 
उस उत्तरता को चन्द्रकांतमणिके द्रव तथा कोकांगना ( चकवी ) के ओंसु्ओं का फल 
संभावित किया हे, अतः यह सिद्धविषया फलोसप्क्ता हे । ;( यह कोकांगना के आसुर्ओं 
का कारण प्रियवियोग' बताया गय हे, अतः काम्यङ्गा अलंकार भ) हे। ) 

असिद्धविषया फलोप्प्रच्ता जयेः- 
~ सय, मानो जपने रथ मे जते पुराने घोड़ो को बदलने के लिए, उत्तम जाति के घोडे 
के उत्पत्तिस्थान उत्तर दिशा को रवाना हो गया ।' 

यह उत्तरायण का कारण घोड़ा को वदना नहीं हे ( घोरो को बदलने का फट 
उत्तरायण नहीं हं ), कितु फिर भी कवि ने उत्तरायण को वोद) के बदलने का फल 
संभावित क्रिया टे, अतः असिद्धव्िषया फलो्यरे्चा हे। साथ ही यह साधारण विन्ञेषर्णो 
क कारण सूय प्र चेतन तुरंगाधिष का व्यवहारसमारोप भी प्रतीत होता हे अतः 
समासोक्ति भी ह । ध्रायोऽजं' तथा इस उदाहरण मे यह भेद ह कि वहां गुण की फलरूप 
मं संभावना की गाई हे, यहोँ परिवर्तन क्रिया की । ) दु 

(इस सवच मे पू पक्ती को यह्‌ शोक हो सकी है कि अरुकार सवस्वकार ने तो 
ओर प्रकार की भौ उ्पेन्ञायें मानी ह, यथा जाव्युसप्रक्ता, क्रियो्प्क्ा, इ 


~ गुणो ष क्‌ प 
स्परक्ञा-तो अप्प॑य दीक्षित ने उना संकेत कर्य नहीं किया, इसी का समाधान ५५ 
रिप्पणी-साच जातिक्रियायुणद्रन्याणामप्ङ्ृताध्यवसेयत्वेन चतुधा । (अण्सण्वृठ | 


॥ ^; दी श्नके उदाहरणो के छिद्‌ देखिये वह्‌ + ए० ७; न 
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1 वी नः (न 
“मन्ये-शङ्के-धवे-प्रायो-नूनमितयेवमादिभिः । 
उत्तरेषा उ्यञ्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि तादृशः" ॥ 
इत्यरक्षाञ्यञ्जकस्वेन परिगणितानां शब्दानां प्रयोगे बाच्याः। तेषामप्रयोगे 
गम्योप्परक्षा 





यथा-- 
४ 
` व्वलकीतिंभेमणशान्ता विवेश स्वगनिम्नगाम्‌ ॥ १५" _ _---- विवेश स्वगेनिम्नगाम्‌ ।। ३३-३५ ॥1 





` उच््रक्ञा केवर इतने ही प्रकार की होती! ये सभी दो तरह की होती दै- 
वाच्योस््े्ता तथा गम्योप््रे्ता । जहां उतप्रक्ता-व्यञ्जको की कोटि मे परिगणित शब्द्‌ मे से 
किसी का प्रयोग हो, वहां वाच्योध््रक्ता होती है । जसा कि कहादे- (मन्ये, शोके, ध्रुवः प्रायः 
नूनं इत्याद शदो क द्वारा उत्प्रेक्ता की व्यंजना की जाती हं तथा (दवः शब्द्‌ भी एेसा 
( उप्प्े्ताव्यञ्जक ) ही हे ।' इनमे से किसी शब्द्‌ का प्रयोग न होने पर गभ्योसप्त्ता होती 
हं । जेसे इख उदाहरण मं--'हे राजन्‌ › तुम्हारी कीतिं घूमते-घूमते थककर आकाश रग 
ननं मिल गई । ( यह कीति कं स्व्मगा म प्रवेश्च की सम्भावना म वस्तूप्का ठं, तथा 
संसारमें घूमनेसे धकने की संभावना म देतू्प्रेरा को गदं ह।) 
रिप्पणी उत्प्रेक्षा केदो भेद माने जाते ह-- वाच्या तथा प्रतीयमाना । अतः यद द्रंका दोनी 
अ[वदरयक ह कि प्रतीयमाना कौ अलंकार मानना लीक नही, क्योकिं वहां तो व्यंग्य होने के कारण 
वह्‌ ध्वनि में अन्तभोपित दही ज।यमी । इसका निराकरण करते इए रसिकरजनीकार गगाधर ने 
वताया हे भि जदाँ उत््रक्षाप्रतीति के विना व्‌[क्याथं ठीक नहं वैठ पाता, वहां वह्‌ उस््रक्षा अलंकार 
वाच्यां का उपर्कारक होने के कारण युणाभूत हो जाता हे । 'त्वत्कीतिः इत्यादि उदार्हरण मे 
श्रान्ता इव" ( मानो थककर ) भस अथं की प्रतीति के बिना वाक्याथ संगत नदी पेठ पाता। इस 


१ 


लिए यह उग््रक्षा ध्वनि मे के अन्तभाषित द्यो सकती हं । वरदा तो व्य॒ग्यार्थं वाच्याथे का उपस्का- 


रक नदीं होता । उतप्क्षा ध्वनि तो वहां दोगा जदा वाक्यां स्वतः पयेवस्तित हो जाता हो, तदन- 
न्तर शब्दात या अथंश्चक्ति के दवारा उसे्षा की प्रताति हो । जेते शेषु "` संस्थापितः" मे? 


जहाँ वाक्याथ पूणे दो जाने प्र भा ईत भात का व्यंजन होती षि प्राजा के दवारा जयश्री का 
घुरताथं केशग्रहण करने पर उसे रति करते देखकर मानो कामोदीप्त इई गुफा्ं राजा के दाञुओं 


( क 


को अपने कंठमे ग्रहण करती हे ( मानो आखिगन कर्‌ केतौ ह )। यहं उत्व्रक्षाध्वनि बवाच्याथ- 
द्ाक्ति से अनुप्राणित होती हं। 


(ननु, प्रतीयमानोप्प्रक्ायाः कथमलङ्कारवर्गे परिगणनं, व्यंग्यतया तस्याः ध्वनावन्त- 
भवाद्विति चेन्न । व्यंग्यत्वेऽपि नास्याः ध्वनावन्तर्भावः। यत्र हि उत्व्रे्ताप्रतीतिमन्तरेण 
न वाकयार्थनिर्बाहः तच्र प्रतीयमानाया अपि तस्या वाच्यार्थो पस्कारष्वेन गुणोभावात्‌ । 
न हवि (त्वकीरतिभ्रमणश्रान्तेः च्यत्रं श्रान्तेवेति इ वारथप्रतीतिमन्तरेण वाक्याथेपरिपोषः । 
अतः प्रतीयमानोष्रेत्तायाः न ध्वनावन्तभांवः। यत्र पुनः पर्यवसिते वाक्याथ शब्दशक्स्य- 
्ंशक्तिभ्यामुसे्ताभिग्यक्तिस्तत्रेवोस्रेत्ाध्वनिः । यथा केसेसु वरामोडिअतेण समरम्मि 
जविरी गहिओ । जह कंदारहि विहुरा तस्स दिदं कण्ठजभ्मि संटविञ्ञा ॥ केशेषु बला- 
रत्य तेन समर जयश्र्हीता । तथा कंद्राभिर्विधुरास्तस्य दृढं कण्ठे संस्थापिताः॥ इति । 
वाक्यार्थवोधे प्॑वसिते जयश्रीकेशग्रहावलोकनोदीपितमद्ना इव कन्द्रास्तान्विघुरान्कण्ठे 
गृहन्तीवेस्यसरेकताध्वनिरर्थशकस्युद्धवोऽनुरणनरूप इति ।' ( रसिकरजनौ शंका १० ६७ } 








(क क + 09), । 


क त, 
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१३ अतिशायोक्त्यलङ्कारः 


रूपकातिशयोक्तिः स्यान्निगीयाष्यवसानतः । 
पश्य नीलोत्पलद्रन्द्ान्निः परन्ति शिताः शराः ॥ ३६ ॥ 
विषयस्य स्वशब्दे नोल्लेखनं विनापि विषयिवाचकेनेव शब्देन ग्रहणं विषय. 
निगरणं तत्पूबंकं बिषयस्य विषयिरूपतयाऽध्यवसानमादायनिश्चयस्तस्मिन्सति | 
रूपकातिशयोक्तिः । यथा नीलोत्पल-शर शब्दाभ्यां लोचनयोः कटाक्षाणां च 
अ्हणपूवेकं तद्रपताध्यवसानम्‌ । 
यथा वा- 
बापी कापि स्फुरति गगने तत्परं सूच मपद्या 

सोपानालीमधिगतवती काञ्नीमेन्द्रनीली | 


भाः भ, 








१२. श्रतिशयोक्ति लकार 

र जहां विषयी ( उपमान ) विषय (उपमेय) का निगरण कर उसे साथ अभ्य- 
वसान ( अभेद्‌ ) स्थापित करे, वहां रूपकातिज्ञयोक्ति अलंकार हता हे । जसे, देखो, 
नोखुकमलर से तीदग बाण निल रहे है । 

यहो सुन्दरी के नेत्रो ( विषय ) का नीटोत्पल ( विषयी ) ने निगरण कर लिया हे 
इसी तरह उसके कार्ता ( विषय ) का तीदण वारणो ( विषयी ) ने निगरण कर लिया हे 
अतः यहा रूपकातिशयोक्ति अलंकार हे । ) 

टिप्पणी -रूपकातिदायोक्ति का लक्षणपरिष्कार चन्दिकाकार के द्वारार्या किया गया ह :- 
अनुपात्तविषयधमिकाहा्ंनिश्रयविषयीभूतं विषय्यभेदतादुप्यान्यतरदरूपकाति शयो क्तिः । 
यहां "अनुपात्तविषयधर्मिक' विद्रोषण रूपकं अलङ्कार का वारण करता हे, क्य)कि वहाँ विषय 
( उपमेय ) का उपादान होता है, आहायविषयीभूतं' पद्‌ से भरातिमान्‌ अकार का वारण होता है, 
क्योकि यहां विषयमे विपवौ का ज्ञान करिपत होता हे, भ्रति मे वह अनाहायं होता दै, 
निश्वयविषयीमूत पद से उत्प्रेक्षा का वारण होता है, क्योकि उग्प्क्षा मे संभावना होती हे, निश्चय 
नहो । उत््रक्ष मे विषय तथा विषयो कौ अभिन्नता साधय होतो हे, जब्र क्रि अतिद्ययोकति में वह 


` सिद्ध होती है, अतः यँ उसका निश्चय होता ह । 


जहां विषय ( उपमेय ) का स्वशब्द से उपादान न किथा गया हो ओर विषयी 
( उपमान ) के वाचक चब्द्‌के द्वारा ही उसका बोध कराया जाय, वहो व्रिषयी के द्वारा 
विषय का निगरण कर लिया जाता ह । इस विषय-निगरण के द्वारा विपय का विषयी 
के रूपमे अध्यवसान होना आहारयनिश्चय हे, इस अध्यवसान के होने पर रूपकातिशयोक्तिः 
अलंकार होता हे । उदाहरण के लिप, कारिका ढे उत्तराधेमे नीलोत्प तथा शर शब्द्‌ 
विषयी ( उपमान )क वाचक दं, इनके द्वारा नेत्र तथा कटान्ञ रूप विषर्यो ( उपमेय )का 
निगरण कर उनके रूपम उनकी अध्यवसिति हो गई ह, अतः यहां रूपकातिशयोक्ति 
जकार है । इसका अन्य उदाहरण निम्न ह~ ५ 


कोटं कवि नायिका के अंगो का-मध्यदेश्च से ठेकर सुख तक का- वर्णं 







। ८ कर रहा हं । 
आकाश ( आकाज्ञ के समान दुर्टच्य मध्यभाग 9) म कों अतिशय सदः बावली ढे 
समान गम्भीर नामि) सुशोभितदो रही हे। उसे उपर रमणि 
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अग्रे शैलौ सुकृतिसुगमौ चन्दनच्छन्नदेशौ 

तन्नव्यानां सुलभमय्रतं संनिधानास्खुधांशोः ॥ = 

| अन्र बाप्यादिशब्दैनीमिप्रशतयो निगीणोः। अत्रातिशयोक्तौ रूपकविशेषणं 

। हपकरे दशितानां विधानामिहापि संभबोऽस्तीत्यतिदेशेन प्रदशंनाथम्‌ । तेना- 

 त्राप्यसेदातिशयोक्तिस्ताद्रप्यातिशयोक्तिरिति रेबिध्यं द्रष्टव्यम्‌ । तत्राप्याधिक्य- 
लति सवंमनुसंघेयम्‌। 


वत्व 
द्ोटी सी पगडंडी ( काटी रोमावली ) दिखाददेरही ह, जो सोनेकीसं ( त्रिवलि ) 
तक जारहीटे। इसके अगे चंदन कर द्वारा ठकेहृए दो पव॑त ( स्तन ) हे, जहां पुण्यशारी 
उयक्ति ही पटच सकते हँ । जो व्यक्ति इन पर्वतो तक पंच जाते हे, उन्हे चन्द्रमा (सुख) 
> समीप होने से अग्ृत (अधररस ) कौ प्राप्ति सुख सेहो सकती हे। । 
यह वापी, गगन, सुदमपद्या, सोपानारी, जेल, अश्रेत तथा सुधांशु रूप विषयी 
( उपमार्नो ) के द्वारा क्रमशः नाभि, मध्यभागः, रोमावरि त्रिवलि, स्तन, अधररस तथा 
मुख रूप विषय (उपमेय) का निगरण कर चिय॒ा गया टं। इस मेदे अभेदरूपा अतिश्ञ. 
योक्ति को रूपकातिशयोक्तिः इसलिए कहा गया ट्‌ कि “रूपक विशोषण के प्रयोग केद्वारा 
इस बात का निदंश करन्‌ अभीष्टटेकि रूपकमेंप्रदशित भद्‌ यहो भी हो सकते हं । 
अतः यह इस अलङ्कार के उदेश्य ( नाम ) मं 'रूपक)' का प्रयोग अतिदेश (सादृश्य) क 
आधार पर उक्ततथ्य का निर्द् करने के लिये किया गया ह। इसलिए जिस प्रकार 
रूपक मे अभेदरूपक तथा ताद्रुप्य रूपक दो मेद्‌ माने गये हँ, वेसे ही यहो भी अभेदा- 
तिशशयथोक्ति तथा ताद्रुप्यातिशयोक्ति ये दो मेद माने जाने चाहिए । इसी तरह 
जैसे रूपक मे आधिक्य तथा न्यूनता का विभाग वताया गया हे, वैसे ही यहाँ भी यह 
मेद मानना चादिए । 
ˆ  रिष्पणी--अप्पय दीक्षित के मतानुह्तार्‌ रूपकातिङ्ययोक्ति मे मी विपय्यमेद पाया जाता हे । 
नव्य आङंकारिक श्स मत से सहमत नदीं है । उनके मत से अतिशयोक्ति मे खास चीज विषयी 
के द्वारा विषयका निगरण होता हं । अतः निगरण मेँ सवत्र विषय की प्रतीति विषयितावच्छेटकः 
धर्मकेसरूपमे होती दहै। (यथामुख कौ प्रतीति चन्द्रत्वावच्छेदकथमेरूपेण होती हे ), विषय्प्र- 
भिन्नत्वं ( विषयी से अभिन्न होने ) के रूपमे नहीं । अतः अप्पय दीक्षित का अभेद मानकर रूपक 
कौ समस्त विधाओं की यहां कट्पना करना च्य धह! इस मत का संकेत करते पंडितराज लिखने हैः- 
"एवं च निगरणे सवेत्रापि विषयितावच्छेदकधर्मरूपे णेव विषयस्य भानम्‌, न विषय्य- 
भिन्नत्वेनेति स्थिते “रूपकातिशयोक्तिः स्यान्निगीयाध्यवसान तः इत्युक्तवा “अत्रातिशयोक्तौ 
रूपकविरोषणं रूपके दहितानां विधानामिहापि संभवोऽस्तीस्यतिदेशेन प्रदं नाथम्‌ तेना- 
्राप्यमेद्‌ातिशयोक्तिस्ताद्रप्यातिश्शयोक्तिरिति' कुवलयानन्दे यदुक्तं तच्रिरस्तम्‌' इति नन्या" 
( रसगंगाधर ¶० ४६४ ) 


प्राच्य आलंकारिकं अतिशयोक्ति मे भी पिषय्यभमेद मानते हं । यह अवद्य हे फर यहां प्रधानता 

, (ववेवताः) निगरण की हो दती दै। यी रूपक से ई तकौ विरिष्टता वताता हे । अध्यवसाय 

( विषय्यमेद प्रतीति ) यहो सिद होता है, उत््रक्षा की भोति सध्य नदीं होता, साथ दी यह 

अध्यवसाय निश्चयात्मक होता है, जव कि उत््क्षामं संभावना मातर होती. है, अतः इस इषि से 

यह उग्रा ते विदिषट है । रूपक से श्सका यद्‌ मेद है कि यदं विषयौ के दवारा निगीणे विषय में 
अध्यवसाय ( विषय्यभेदप्रतिपत्ति ) होता है \ | 











६ कुवलयानन्दः 
यथा वा ( विड भ॑. )-- युर 
सुधाबद्धमरासेरुपवनचकोरेरनुतां 

किरञ्ग्योत्स्नामच्छां लबलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ | 

उपग्राकाराघ्ं प्रहिणु नयने तकय मना- | 

गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः ॥ 

इत्यत्र “कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः इत्युक्त्या प्रसिद्ध चन्द्रादवेदस्तत ` 

उत्कषश्च गभितः। एवमन्यत्राप्यूहनीयम्‌ ।॥ ३६ ॥ 








श्राञजस्तु रूपक इवात्रापि विषय्यभेदो भासते । परं तु निगीणं विषये इति रूपका. 
दस्या विशेषः । अध्यवसायस्य सिद्धत्वेनाप्राधान्यानिश्चयात्मेकरवाच्च साध्याध्यवसानायाः 
संभावनात्मकोसप्रक्ताया वेलन्षण्यम्‌' इत्याहुः ।** "अत शएवातिशयोक्तावभेदोऽनुवाद्य एव, न 
विधेय इति प्राचामुक्तिः संगच्छते ॥' ( बही प° ४१५ ) 

= 

रूपकातिचय त्ति दूसरा उदाहरण निम्नहः- 

“जरा इस 'दैरङटि कं अगले हिस्वे पर तो दृशि डालो, कुच अनुमान तो लगाओ कि 
आका के विना ही, उस परकोटे पर विना हिरण वाला ( जिसका हिरण का करक गल 
गया हं ), यह चन्द्रमा कोन हे १ यह चन्द्रमा चारो ओर स्वच्छ चौँदनी को दिरका रहा 
हे, ओर ख्वलीर्ता के पके फरो के समान श्वेत चन्द्रिका को अत का यास समश्च 
कर ग्रहण करने वाले, उपवन के चकोरो के द्वारा उसका पान क्रिया गया हे। 

# पि [क ९ [५ 

(यह विद्धशालभंजिका नारिकामंराजाकी उक्ति हं। राजा विदूषक से नायिका ॐ 
सुख कौ भ्रशेसा कर रहा ह । यहो नायिकाञुख ( विषय ) का निगरण कर चन्द्रमा 
( विषयी ) के साथ उसका अध्यवसाय स्थापित किया गया हे । ) 

यँ "कोऽयं गक्ितहरिणः शीतकिरणः" पद्‌ से इस चन्द्र (सुख) का प्रसिद्ध चन्दर से 

* € = ९ क ््‌ £ 
मेद एवं उत्कषे व्यञ्जित किया गया हे । इसी प्रकार अन्य स्थर्ला मे भी एेसा ही खमश्चना 
चाहिए । | | 
दिप्पणी-चन्दरिकाकार ने श्सी ठंग का एक दूसरा प्य दिया है, जँ भौ विषयी ( उपमान ) 
श्सी तरह करिपित ह :- | 
अनुच्छिष्टो देवेरपरिदर्ति राहृदशनेः करुकेन्चिष्टो न खट परिभूतो दिन_़्ता । 
ङहृभिर्नो टि्षो न च युवतिवक्केण विजितः कलानाथः कोऽयं कनकरतिकायासुद्यते॥ 
` यदं प्रसिद्ध चन्द्र से ४ चन्र (सुख) की अधिकता वाली उक्ति ह । यह्‌ उक्ति न्यूनतापरक 
भा ह्यो सकती ^ जेसे-- कोऽयं भूमिगतश्न्द्रः' में जहा चन्द्रमा की "अ दिन्यताः ( भूमिगतत्व ) 
रप ज पाड जाती हे । दीक्षित तथा चन्दरिकाकार दारा उदाहृत परयो य अयं" का प्रयोग होने से 
यँ विषय ( उपमेय ) का उपादान दो गया हे, अतः अतिशयोक्ति कैसे हो सकती है ( रूपकं 
अलंकार होना चादिए ) इस दका का समाधान चन्द्रिकाकार नेयो किया है। यँ अयं 
भ्या दहे। यहाँ 'भयं!का 
प्रयोग व्रिषवी के विदेषण के रूप मे किया गया है । ( यह यदहं "चन्द्रमाः 
| .* + यह्‌। चन्द्रमाः का विदोषण है, भुख' का 
बोधक नहीं ) इस स्थिति ति मं यहाँ अतिद्ायोक्ति अल्कार ही होगा, यद्वि इसे विषय ( मुख ) की 
विदेषणता मानना ५७ हो तो ल्पक अलंकार होगा) इसौलिद मम्मर ने रूपक तथा अतिद्ञयोक्ति 
के सन्देह सङ्कर मे- नयननन्ददा्वीदो विम्बमेतव्‌ प्रसीदति, यह्‌ उद्‌] ४ 
भियः २।त बह उदाहरण दिया है, जँ “दतत्‌” 
रो निम्बः का विदोषण मानने पर अतिदयोक्ति होगी, सख" का बोधक मानने प्र रूपक । 
रूपकातिशयोक्ति के बाद अयिशयोक्ति ॐ अन्य भेदो को छे रहे है । 
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यद्यपदतिगभत्वं सेव सापहवा मता । 
तवत्सक्तिषु सुधा राजन्म्रान्ताः पदयन्ति तां विधौ ॥ ३७ ॥ 
अत्र (त्वत्सूक्तिमाघुयेमेवाखतम्‌' इत्यतिशयोक्तिश्वन्द्रमण्डलस्थममृतं न भवः 
तीत्यपहतिगमा । 
यथा बा- 9 
म॒क्ताविद्रममन्तरा मधघुरसः पुष्प पर्‌ धूह 
राजयययतिमण्डले खलु तयोरेकासिका नाणेवे । 
त्चोदच्ति शद्धमूध्नि न पुनः पूबौ च लाभ्यन्तरे 
तानीमानि विकल्पयन्ति त इमे येषां न सा टक्पथे ॥ 
अत्राधररस एव मधुरस इत्यायतिशयोक्तिः पुष्परसो मधुरसो न भवतीत्य- 
पहतिगमा । अलङ्कारसवेस्वकृता तु स्वरूपोस्प्क्षायां सापहवत्वमुदाहतम्‌-- 


(>-------- क 2 
३७-यदि यही अतिशयोक्ति अपहति अल्कार से युक्त हो, तो सापद्धवा अतिश्योक्ति 
होती दै। (भाव यह डे, अतिशयोक्ति दो तरह कौ होती हे-सापह्ववा तथा निर- 
पहवा । ) सापह्वा का उदाद्रण यहं हे । हे राजन्‌ , तेरी सूक्ति मेही जष्धत हे, मूखं 
लोग उसे चन्द्रमामं दंखा करते हं । 

यहं (तेरी सूक्ति को मधुरता ही अछत हे" यह अतिशयोक्ति ह, इसके साथकविने 
चन्द्रमण्डटस्थित अदत जग्धत नहीं हे, इस प्रकार वास्तविक अग्ृतस्व का निषेध किया 
ॐ, अतः यह अतिशयोक्ति अपहुतिगभां हं । 

रिप्पणी--पंडितराज जगना ने दीक्षित के इस अतिशयोक्तिभेद का खण्डन किया द । 
पंडितराज पर्यस्तापहति के ही अपहति नहं मानते । अतः एतन्मूलक अ प१हतिगभां अतिदायोक्ति 
को मानने के पक्षम भी नीद --- 

६ गभः $> $ ) उत्य ~: (~ ति 

यत्त बर यानन्दे--य्यपह्ववगभत्व ` त विधौ" इत्यत्र पय॑स्तापहुतिगमांमति- 


¢ 


शयो क्तिमादुस्तचिन्स्यस्‌ । पर्य स्तापहुतेरपडतित्वं न प्रामाणिकसंमतमिति प्रागेवावेद्‌ नात्‌ । 
= ( रसगंगाधर ए० ४२० ) 

इसका अन्य उदाहरण विन्नहः- ध 
कोई कवि किसी सुन्दरी कं अगौ का वणन कर रहा हे -सच्चा मधुरस यदि कहीं हे, 
तो बह मोती ( दंतपक्ति ) तथा विद्रुम ( अधर ) के बीच मेहे, पुरष्पो कारस सच्चा 
मधुरस नदीं है, खाली उसने मधुरस क, नाम धारण कररखादहे। ये मोती ओर विद्रुम 
समुद्र मे नहीं पाये जाते, यदि ये कीं एक साथ पाये जाते है तो चन्द्रमा के मंडल 
(सुख )मे दी) यह चन्द्रमा पूवं .दिजा के आँचल मे नदीं उदित होता, अपितु शंख 
९ म्रीवा ) के सिर पर उदित होता टै-जिन रोगो के नयनपथ मे वह खदरी. अवतरित 
नहीं होती,वे ही रोग इन तत्तत्‌ वस्तुओ के विषय मे विकल्प ( तकंवितकं ) किया 


करते दहं । 
यह अधररस ही मधुरस ह" यह अतिशयोक्ति “पुष्परस मुरसख नही इख अपहति 


केद्वारा गर्भित दहे! ( इसी तरह ल ही चन्द्र हे' रीवा ही शंख हे" ये दोनो अतिकयो- 
क्तियौँ मी "मोती जर विद्रुम समुद्र नं नहीं पाये जाते' तथा चन्द्रमा पू दिशा मं उदित 
नहीं होता! इन अपडतिर्यो से संयुक्त द । ) 
जलंकारस्वस्वकार ययक ने तो स्वरूपो मं भी साप भेद माना हे । इसके 
उदाहरण मे उन्होनि निम्न पद्य दिया अ । 
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गतासु तीरं तिमिषद्रनेन ससंभ्रमं पौरविलासिनीषु । , ७ 
यत्रोह्नसत्फेनत तिच्छलेन सुक्ताट्रहासंव विभाति शभरा ।।' इति । 
ततस्त्वियानत्र मेदः । एतत्त डद्धापहुतिगमम्‌ । यत्र॒ फेनततित्वमपहतं 
तत्रवा्दासलवोस्रेक्षणात्‌ › इह तु पयेस्तापहुतिगभत्वमिन्दुम णडलादावपहत- 
स्यामृतदिः सुङ्घत्यादिषु निवेशनात्‌ । इद्‌ च पयस्तापह ति गभत्वमुत््रक्षायामपि 
संभवति । 
तच्र स्वरूपोच्ेक्षायां यथा ( न° ७।३९ )- 
जानेऽतिरागादिदमेव बिम्बं बिम्बस्य च व्यक्तमितोऽधरत्वम्‌ । 
दयोरविंशेषावगमाक्षमाणां नाम्नि भ्रमोऽभूदनयोजेनानाम्‌ ॥ 
अत्र भ्रसिद्धबिम्बफले बिम्बतामपहुत्यातिरागेण निमित्तेन दमयन्त्यधरे 
तदुसप्रक्षा पयेस्ताषहतिगभौ । हेतूतरश्चाया त द्रभत्वं प्राग्लिखिते देतूःपरक्षोदाहरण 
एव दृश्यते । तत्र चान्धकारेष्वान्ध्यहेतुत्वम पह त्यान्यत्र तन्निवेशितम्‌ । 








'ज्ञव जल ऋीडा करती पुररमणि्यौ मद्यो क सघषंण से डर कर तीर पर चली 
जाती, तो सिप्रा नदी उकनते हए फेन के बहाने (उनको इरा देखकर ) अद्हाख 
करती सुशोभित होती हे 

इस उदाहरण से उपर वारे सापहव अतिशयोक्ति के प्रकारमें यह मेद हे कि "गता- 
सु तीरं' इत्यादि पद्य मं शुद्धापह्वतिगभां उ्य्रेक्ञा पाईं जाती ह, अ्योकि जर्हौ फेन तति कं 
धमं ( फेनततित्व ) का निषेध किया गया ह, वहीं अहृहास की उग्प्रत्ता ( सम्भावना ) 
की गड हें । जब कि श्वस्सुक्तिषु' तथा “मुक्ता विद्रुममन्तरा' आदि उदाहरणा में पय॑स्ताप- 
इतिगर्भां अतिशयोक्ति पाईं जाती ह, क्योकि यहो चन्द्रमण्डलादि म अग्टृतत्वादि का 
निषेध केर उसकी स्थिति सूक्ति आदि मे बताई गं हे । यह पय॑स्तापहति उप्परकामे भी 
युक्त हो सकती हे । स्वरूपोपयेक्त मे पय॑स्तापडतिगभेव्व का उदाहरण निम्न हे :- 


नेषधीय चरित के सप्तम सगं से दमयंती के नखकशिख वर्णन कापद्य हे। कवि 
दमयंती के अधर का वणेन कर रहा हे-युक्षे रेखा प्रतीत होता हे किं सच्चा "विम्ब, 
विबाफकू तो यही ( दमयन्ती का अधर ही) हे, क्योकि इसमें विव नाम से प्रसिद्ध 
फल से अधिक लाई पाईं जाती हे, ओर विव नामक फल इससे सचमुच निकृष्ट कोटि 
का (अधर्‌) ह्‌.। साधारण इद्धि वाले रोग इस वात का तारतम्ब न समश्च पाये कि सच्चा 
विव यह टै, ओर सच्चा विवाधर ( विव से अधर, निङृषट ) वह फल । इस मेद केन 
जानने के कारण ही रोगों को इनके नाम में भ्रम हो गया! ( फलतः वे विव को विबाधर 
कहने लगे ओर विम्बाधर को विम्ब । ) 


वरहा प्रसिद्ध विम्बाफर्‌ मे विम्बता (धम) का निषेध कर अतिराग प संबंध क 
कारण दूमयन्ती के अधर म विम्बत्व की सम्भावनाकी गई है, अतः यह्‌ पर्यस्तापह्वति. 
गां उचप्रक्ञा हं । तूस्त मे पयंस्तापहुति का गर्भ्व पिचयुरे हेतृतपेत्ता के उदाहरण 
(--गावोऽपि नेत्रापरनामधेयास्तेनेदमान्ध्यं खल नान्धकारैः )मेहीदेखाजा सकता हे। 


यहो अन्धकार मे आन्ध्यहेतुस्वरूप घर्मं का निषेध कर उसका अन्यत्र सनिवेश किय! 


गया टे । फलोष्रे्ता मे पर्यस्तापह्वतिगर्भस्व का उदाहरण निग्न है :- 


॥ ॑ > # 
४) व. + 
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फलोस््रक्षायां यथा- 
रवितप्रो गजः पदयमंस्तदु गृह्यान्बाधितुं ध्रुवम्‌ । 
सते विशति न स्नातुं गजस्नानं हि निष्फलम्‌ ॥ 
अन्न गजस्य सरप्रवेशं ध्रति फले स्नाने फलत्वमपहवत्य पद्मवाधने तन्निवे- 
शितम्‌ । अलमनया प्रसक्तानुप्रसक्त्या) प्रक्रतमनुसरामः । ३७ ॥ 


मेदकातिक्चयोक्तिस्तु त्येवान्यत्ववणेनम्‌ । 
च्म 
अन्यदेवास्य गाम्भी्यमन्यद्धेयं महीपतेः ॥ ३८ ॥ 
अत्र लोकगप्रसिद्धगाम्भीर्याद्यमेदेऽपि मेदो वणितः। 
यथाब- ।२ 
अन्येयं रूपसंपत्तिरन्या बेदग्ध्यघोरणी । 
नैषा नलिनपत्राक्षी खष्टिः साधारणी विधेः ॥। ३८ ॥ 
संबन्धातिश्चयोक्तिः स्यादयोगे योगकस्पनम्‌ । 
सोधाग्राणि पुरस्यास्य स्पृश्चन्ति विधुमण्डलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


__ ~~~ ~ 
"हाथी सरोवर मे इसलिए युखता है कि वह उसे तपाने ( परेशान करने ) वाठ सूय 
ॐ पन्च वारे ( मित्र ) कमर्लो को परेशान करना चाहता हे, वह इसि सरोवर मे नहीं 
घुसता कि नहाना चाहता है, क्योकि हाथी का स्नान तो निष्फल हे।' 
यह हाथी सरोवर मे नहाने के लिए घुसत है" सरःप्रेश क्रिया के इस वास्तविक 
कल का मोपन कर (कमटो को परेशान करना' उसका फर सम्भावित किया गया हि \ 
( इस उदाहरण मे प्रत्यनीक अलंकार भी दै ।) इस प्रसंगवश्य उपस्थित प्रकरण (उग्प्र्ता 
अकार के विषय > का अधिक विचार करना व्यथं हे, प्रकृत प्रकरण ( अतिशयोक्ति ) का 
अनुसरण करते हं । 
( मेदकातिशयोक्ति ) 
३८--जहां उसी ( विषय ही ) को. अन्य के रूप मं वणित किया जाय, वहां मी मेद- 
(३ ¶ , न, = 9 ¢ 9 ह च, 0 
कातिहायोक्ति होती दहे जसे, इस राजा का गांभीय दुसरेही दंगकादहे, इसका धय 
भी अन्य प्रकाद्‌ काहे। 

ह राजञा का गाम्भीयं तथा घरं प्रसिद्ध गामीयं तथा घ्रेयं से भिन्न नहीं हे, फिर भी 
कवि ने उसके अन्यत्र की कल्पना कीडे। इस प्रकार यौ गांभीर्यादि के अभिन्न होने 
पर भी भिन्नता बताई गड दै। ( इसी को प्राचीन आलंकारिकं ने अभेदे मेदरूपा अति- 
शयोक्ति कहा हे । ) इसका अन्य उदाहरण यह हे :ः- 

यह कमल के समान जख वारी सुन्दरी ब्रह्मा की साधारण सृष्टि नहीं हे । इसकी 
रूपशोभा कु दृसरी ही हे, इसकी चातुयं परिपाटी (चतुरता) भी दूसरे ही रकार कीहे। 

यहा सुन्दरी की रूप सम्पत्ति तथा चातुरी का अन्यत्ववर्णन किया गया हे, अतः भेद्‌- 
कातिश्योक्ति अलंकार दै। । 

३९-जहौं असम्बन्ध मे सम्बन्ध का वर्णन किया जाय, वर्ह सम्बन्धातिशयोक्ति 
अरुकार होता ह, जसे, इस नगर के महर्छो के अग्रभाग चन्द्रमा के मण्डर को छते ह। 

( यहाँ सौधाग्र तथा चन्द्रमण्डल के असेवध मे भी संवंध का व्णंन किया गया हे 1 ) 
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कतिपयदिवसैः क्षयं प्रयायात्‌ कनकगिरिः कतवासरावसानः । 
इति मुदमुपयाति चक्रवाकी वितरणशालनि ॥ ररद्रदेवे ॥ 
अत्र चक्रवाक्याः सूयोस्तमयकारकमदामेरुक्यसं भावना प्रयुक्तसंतोषासंबन्धे- 


पि तत्संबन्धो बणितः ॥ ३६ ॥ 


टिप्पणी--इस उदाहरण के. सम्बन्ध मे चन्द्िकाकार ने एक दाका उठा कर उसका समाधान 
या ह । उनका कहना है कि सौधाम्राणि पुरस्यास्य स्पशं तीवेदुमण्डलम पाठ रखने पर “इवः 
क प्रयोग ते यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है । अतः 'स्पृरांति विधुमण्डलम्‌, वले पाठम इवादि 
ङ अप्रयोग वाली गम्योत्प्क्षा क्वो नहं मानी जाती १ क्योकि हम देखते हे कि जरो इवादिका 
प्रयोग होने पर ॒वाच्योपरेक्षा होती है, वहीं ध्वादि के अप्रयोग मे गम्योत्प्रक्षा दोतीहे। साथी 
देसा न मानने तो गम्योत्रेक्षा के उदाहरण (त्वत्कीतिञ्मणश्रांता विवेद स्वगनिन्नगाम्‌' मेँ भौ 
गम्योत्प्रक्षा न हो सकेगी । 
चन्द्िकाकार ने इस रका का समाधान यों कियां है :- आपका यह नियम वहीं खागू होगा, 
जहौ कोई अन्य ( उत्प्रेक्षा भिन्न ) अलंकार का विषयनहो) अगर रेस्ता न माना जायगा, तो 
(नूनं मुखं चन्द्रः" मे वाच्योत्प्रक्षा मानने पर “नूनं के अप्रयोग पर (सुख चन्द्रः" मे गम्योप्प्क्षा 
माननी पडेगी, जव किं यहाँ रूपक अलंकार होगा । इस स्यम भौ असवंधे संवधरूपा अतिः 
योक्ति का विषय है, अतः गम्योत््क्षा नदीं मानी जा सकती । साथ ही त्वस्कीतिंः' वाले उदाहरण 
मे गन्यो्रेक्षा हमने श्रमणश्रांता ईस हत्वं में मानी हे 'स्वगगाप्रवेशां्' मे नहीं । ऊपर जिक्ष 
डंका का संकेत कर चन्द्रिकाकार ने समाधान किया हे, वह पंडितराज जगन्नाथ का मत हं । (दे०- 
रसगंगाधर ¶० ४२०-४२१ ) पंडितराज जगन्नाथ स्पष्ट कहते हं क्रि असरवधे सवधरूपा अतिदायोक्ति 
करा उदाहरण रेस्ता देना चादिए जिस्म गम्वोत्प्रक्षान दो सके। वे स्वयं अपने द्वारा उदाहृत पद्य 
का संकेत करते है, जो उत्प्रेक्षा से असंदिरष्ट है । 
(तस्मादुष्पे्तासामम्री यत्र नास्ति तादृशसुदाहरणमुचितम्‌ । ( वही प° ४२१) 
इसका शुद्ध उदाहरण पंडितराज का यह्‌ पद्य हे । 
“धीरध्वनिभिरलरु ते नीरद्‌ मे मासिको गभः। 
उन्मद वारणबुद्धया मध्येजटरं {ससुच्ुरुति ॥' 
, करोड शेटनी बादर से कह रदी है-े बादल, नन्भौर ध्वनि न कर, मेरा एक महीने का 
गम, यह समञ्च कर कि बाहर कोई मस्त हाथो चिधाड रहा है, पेट के भीतर उद्धर रहा ह ।' 
यां श्चेरनी के गम का उद्धढ्ना' इस असवधमें मी उद्धल्ने रूप संध की उक्ति शेर के 
शीरथातिश्चय की चोतक दे, अतः यह मसंवंपे संवंधरूपा अतिशयोक्ति दै । (अत्र सिहीब चने समु- 
च्छटनाऽसबधेऽपि सञुच्छटनसंबंधोक्तिः शौर्याति शायिका । ) (वदी प० ४१६) इस उद्‌ाह्रण 
भं उत्प्रक्षा सामग्रो का सर्व॑था अमाव है । 
` इसका अन्य उदाहरण यह दे :- 
भ कवि रदरदेव नामक राजा की दानवीरता का वर्णन करता डे :- 
1111 
यहां “सूर्यास्त ह करेल बह दव व ही दिर्नो मं समाप हो जायगा} 
इरा प्रयुक्तं चक्रवाकी के संतोष फ क्व ~ घ्र ही समाष्ठ हो जायगा दस सम्भावना के 
# ~ इसी को अन्य आरकारिको = सबध म भी उसके संबंध का वणन करिया गया हे । 
५ असंवंधे सवंधर्पा अतिशयोक्ति मानाहे। ` 


-न््ेनदे 
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ग~~ ~~ 
योनेऽप्ययोगोऽपंबन्धातिक्ञयोक्तिरितीयेते । 
[क 3 ¢ 
त्वयि दातरि राजेन्द्र ! स्वद्रुमान्नाद्वियामहे ॥ ४० ॥ 
अत्र स्वदरमेष्वाद्रसंबन्वेऽपि तद संबन्धो वर्णित इत्यसंबन्धातिशयोक्तिः । 
यथा वा- न 
अनयोरनवद्याङ्गि ! जेम्भमाणयोः। 
अवकाशो न पयोप्तस्तब बाहुलतान्तरे ॥ ४० ॥\ 


अक्रमातिशयोक्तिः स्यात्‌ सहत्वे हेतुकाययोः । 


आलिङ्गन्ति सम॑ देव ! ज्यां क्षरश्च पराश्रते॥ ४१॥ 
अत्र मौव्यौ यदा शरसंधानं कृतं तदानीमेव शत्रवः क्वितौ पतन्तीति देतु- 
कार्ययोः सहत्वं ब्णितम्‌ । 
यथा वा- + = + 
मुक्ति सुच्रति कोशं भजति च भजति प्रकम्पमरिबगेः | 
हम्मीरबीरखडगे व्यजति त्यजति क्षमामाश् ॥ 


( शअरसंबंधातिशयोक्ति ) 

४०--जौ सम्बन्ध (योग) होने पर भी असम्बन्ध की उक्ति पाईं जाय, वर्ह असम्बन्धा- 
तिशचयोच्ति होती हे । ( यह अतिशयोक्ति पे वाली अतिशयोक्ति की उल्टी हे! इसे दही 
अन्य आलंकारिकं ने सम्बन्धरूपा अतिशयोक्ति माना दै । ) जसे, कोड कवि किसी राजा 
की दानशीरुता की प्रशंसा करता कहता हे - दे राजन्‌ › तुम जैसे दानी के होने पर हम 
कलपवरृ्तो का भी आदर नहीं करते। | 

यहौँ याचक रोगो का स्वदरं्मो ( कल्पना ) के प्रति आद्र पाया ही जाया हे, तथापि 
इस सम्बन्ध मे असम्बन्ध (आद्र न होने) का वर्णन किया गया हे, अतः यह 
असम्बन्धातिह्ययोक्ति का उदाहरणदहे। 

असम्बन्धातिशयोक्ति का अन्य उदाहरण निन्न हेः- 

कोड कवि ( अथवा नायक >) किसी सुन्दरी के स्तनविस्तार का वर्णन कर रहा है:- 
हे अनिन्य अ्गोवाली सुन्दरी, तेरे बदते हुए स्तर्नोके चिप वौ क वीच पर्याप्त 
अवकाश नहीं दे । 

य्ह बाहुकताओं के वीच में स्तनो के टिएु पर्याप्त अवकाश दे, किन्तु फिर भी 
कवि ने अवका्ाभाव वताया हे, अतः संबंध मं असबध का वर्णन पाया जाता हे । 

( श्चक्रमातिशयोक्ति ) | 

` ४१-जर्हौ कारण तथा कायं दोनो साथ-साथ), वर्ह अक्रमातिशयोक्ति होती दे, 
जेखे ( कोई कवि किसी राजा की वीरता की प्रक्ठसा करते कहता हे) हे राजन्‌ , तुम्हारे 
बाण ओर त॒म्हारे शत्रु दोनो साथ-साथ ही ज्या (प्रत्य्वा; पृथिवी) का आछिगन करते हे । 

रत्या से जव -वाणसंधान किया जाय (कारण) तभी शत्र पृथिवी पर गिरगे 


रै ४ 
( कायं ) इस प्रकार कारण _का कायं से पहले दोना आवश्यकं हे, किन्तु यहो जिस 
समय प्रस्यज्चा मे बागस्ंधान किया गया ठीक उसी समय शत्रु राजा जमीन पर गिरं 


पदे--इस्‌ व्न स कारण तथा कायं का सहभाव निष्ट हे, अतः य्ह अक्रमातिशयोक्ति 
अलङ्कार हं। अथवा जसे- र र 
कोई कवि राजा हम्मीर की वीरता का वणन कर रहा हे । जब वीर हम्मीर का खडग 


४ कुबलयानन्दः | 
२ नि. र) 
अच्र खडगस्य कोशत्यागादिकाल एव रिपूणां घनगृहत्यागादि बणितम्‌।॥४१॥। | 


चपलातिकशषयोक्तिस्तु कायं देतप्रसाक्तज । 
यास्यामीत्युदिते तन्व्या बलयोऽमवदमिका ॥ ४२ ॥ 
अनर नायकथरवासप्रसक्तिमात्रेण योपितोऽतिकाश्यं कायुखेन दशितम्‌ । 


यथा बा- | 
आदातं सकृदीक्षितेऽपि इसमे हस्ताग्रमालोदितं 


४ 


लाक्षारञ्जनवातंयापि सहसा रक्तं तलं पादयोः । 
अङ्गानामनुलेपनस्मरणमप्यत्यन्तखेदाबहं 
हन्ताऽधीरदशः किमन्यदलकामोदोऽपि भारायते ॥ 








अपना भ्यान छ्ोडता हे, तो उसके शत्र खजाने का त्याग करते ह जव खडग शत्रओं 
का संहार करने के लिए हिख्ताहे,तो वे कम्पित होने ल्गतेहं आर जव खडगक्तमा 
दोडता है, तो वे पृथिवी को छोड देते दँ ( रणस्थरु को छोड़कर या राञ्य को त्याग कर 
भाग खडे होते है ) । 
य्ह हम्मीर के खडग के कोश्ादिव्यागखूप्‌ कारण के साथ- साथ ही शत्रओं के धन- 
गृहत्थागादि कायं का होना वित किया गया हे, जतः अक्रमातिशयोक्ति अलङ्कार हे । (इन 
दोनों उदाहरण में ज्या; कोशन, माशब्द के शिष्ट प्रयोग पर अतिशयोक्ति अत ह ) । 
रिष्पणी--अक्रमातिदयोक्ति का एक अरिष्ट उदाहरण य्ह ह :- 
सममेव समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना । 
तेन सिंहासन पिन्यमखिरं चारिमण्डलम्‌ ॥ ( रघुवंडा ) 
( चपखातिशयोक्ति ) 


चः £ । रि 
&२- जहो कारण के ज्ञानमात्र से ही कायं की उर्पत्ति हो जाय, वहाँ चपलातिशयोक्ति 
र जवे क ० प (य ५९ 
होती दे । जसे, प्रवास कँ लिए तत्पर नायक के यह कहने ही पर कि भें जागाः, नायिका 
^“ को अगूटीहाथकाकगन वन गडं। 
` £ (३ (न = 
1 नायिका के काश्यरूप कायं का कारण नायक का विदेशगमन हे । इस उक्तिमे नायक 
के विदेश जाने के पह ही, उसके प्रवास की वात सुनने भर से ( कारण के ज्ञानमात्र से) 
नायिका के अतिकाश्यं ( अत्यधिक दुवक होने ) रूप कायं का वर्णन क्रिया गया हे, अतः 
यहां चपलातिद्ययोक्ति अरुकार हे । 
किसी विरहिणी की सुकुमारता का वणेन इ । जव वह पूर को रहण करने के छ्षए 
एक वार देखती ह, तो उतने भर से उद्धा करतल रखारहो जातादहे, फर को हाथमे 
ल्नेकीवाततो दूर रदी, जव उर सामने महावर लगाने की वात की जाती है, तो 
उसके परो क त शार हो उचते द, परो म महावर ख्याना तो दूर रहा; अगो म 
जचुखपन रगानि का स्मरण करने भर से उसे अत्यधिक कष्ट होता है, अगख्ेप खगाने की 
बाततोदूरहं। वडेदुःखकीवातहे 


हं कि उस च्ल (अधीर) नेत्रो वारी ती 
कं टिए ओर तो क्या, बाटो को सुगि 9 


३ धत बनाना भी वोक्चा-सा टगता हे । 
यहां छू को ग्रहण करने के लिए देखने भर से हार्थो का काल हो जाना तथा तत्तत्‌ 
कारण से तत्तत्‌ क्रिया के उत्पन्न होने 


५ 
का वणन कारणप्रसक्ति मात्र से कार्योत्पत्ति का 
& =, ध 
चणन ह, जतः चपरातिशयोक्ति अलंकार 


र, 
# ` 


र पाया जाता हे। अथवा जेसे- 
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यथा बा- 
| यामिन यामीति धवे बदति पुरस्तारकषणेन तन्वङ्कयाः। 
= गलितानि पुरो बलयान्यपराणि तथव दलितानि ॥ ४२ ॥। 


अत्यन्तातिश्नयोक्तिस्तु पोवौपयंव्यतिक्रमे । 
अग्रे मानो गतः पश्वादनुनीता प्रियेण सा॥४३॥ 


( अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु कारय देतुप्रसक्तिजे । 
यास्यामीत्युदिते तन्व्या बलयोऽभवदुर्मिका ॥ ) 


~ 
नने जाता है" अच्छा, त नहीं जाता ट! इस प्रकार पति ऊ द्वारा भिन्ञ-भिन्न प्रकार के 
चचन कहने पर कोमलांगी के कुं ककण तो हाथ से खिसक् पडे ओर कुं कंकण टूट रये । 

यँ पति के श्नं जाता वाक्य को सुनकर वह एकदम दुबली हो गई, फलतः 
उसके हाथ सें ककण न रह पाये, वे नीचे सिस पडे; दूखरी ओर उसी हण पति के शे 
नही जाता ह" वाक्य को सुनकर वह हर्षित दोने ॐ कारण प्रसन्नता से प्टुट उटी ओर 
उसके रहे सहे कंकण ( चृद्ि्यौ ) हाथ म न समाने कं कारण चटक पे । 

रिप्पणी--यहाँ नायक के विदेशगमन तथा विदेश्ागमन के च्ानमात्र से नायिका का कश 
तथा पृष्ट दोना वणित हुआ हं, अतः यह चपलाविद्ययोक्ति का उदाहरण है। प्राचीन विद्वान्‌ 
स मेद वो कायंकारणसम्बन्धमूढा अतिशयोक्ति मेँ नहीं मानते, वर्योकि उनका मत्‌ हे करि जहो 
कहीं कारण का अभाव होने परमी कार्योत्पत्ति हयो, वहां विभावना होती है । कार्यहेतज्ञानमात्र से 
कार्योलनत्ति मे एक तरह से कारणामाव मँ कार्योत्पत्ति होने वाली विमावना का ही चमत्कार है, 
दसी बात को गंगाधर वाजपेयी ने रसिकरंजनी मेँ निदिष्ट किया दे :-- 


'अन्र प्रसिद्धप्रवासादिकारणाभावेऽपि वनितां गकाश्या दि रूपकार्योरपत्तिव णनात्‌ विभा- 
चनारुकारेणैव चमत्कारात्‌ न चपलातिज्णयोक्ति्नामातिरिक्तो टङ्कार उररीकायंः । *नद्यखा- 
त्तारसासिक्तं रक्तं त्वच्चरणद्रयम्‌ ।' इति लान्तार तासे दनरूपकारणगविरहेऽपि रक्तिमरूपकार्यो- 
स्पततिवर्णनरूपविभ।वनातो मात्र बेलक्तण्यं पश्यामः। इयांस्तु भेदः । यत्तत्र कारणाभावो 
वाच्यः। अत्र कारणश्रसश्व्युक्व्या कारणाभावो गम्यत इव्यनेनेवाभिप्रायेण . प्राञ्चो ननां 
च्यवजहरिति ॥' ( रस्िकरंजनौ पृ० ७६ ) 


४३--( अव्यन्तातिशयोक्ति ) जहाँ कारण तथा कायं के पौर्वापयं का व्यतिक्रम कर 
दिया जाय, अर्थात्‌ कायं की प्राग्भाविता का वर्णन करिया जाय ओर कारण की परमभाविता 
=+ ॥ ॐ न 
` का, वहौँ अव्यन्तातिशयोक्ति अरुंकार होता हे, जेषे नायिका का मानतो पहटे टी चला 
गया, पीठे नायक ने उसका अनुनय किया । 


( यहाँ नायिका का मानापनोदन कायं हे, यह नायक की अनुनय क्रियारूप कारण 
के पूर्वं ही हो गया हे । यद्यपि कारण सदा क्यं ऊँ पूं होता हे, तथा कायं कारण के वाद 
ही, किंत कवि अपनी प्रतिभासे इनके पौर्वाएयं में उलटफेर कर देते ह । यह व्यतिक्रम 
कायं की क्विप्रता ( शीध्रता ) की व्यंजना कराने के लि किया जाता हे! कारण तथा कायं 
का सहभाव, कारणज्ञानमाच्र से कार्योत्पत्ति, कारण के पूरव ही कार्योत्पत्ति, ये तीनो कदिता 


की वाते है, रोकं तो कारण के वाद्‌ ही कायं होता दे, क्योकि कारण में कायं से नियत 
भ्राग्भाविता का होना आवश्यक हे! ) | 









[वका 1 ४ 


श्र . कुवलयानन्दः 
यथागब- 
कवीन्द्रा णामासन्‌ प्रथमतरमेवाङ्गणसुव- 
अलद्भङ्गासङ्गाङलकरिमदामोदमधुराः। 
अमी पश्चात्तेषामुपरि पतितां रद्रदरपतेः 
कटाक्षाः श्चीरोदग्रसरदुरुवी चीसह चराः ।। 
एतास्तिखोऽप्यविशयोक्तयः कायजशेव्रूयप्रत्यायनाथोः । ४३ ॥ 
= "नन््=क्गः वच्च <: 
इसका अन्य उदाहरण निम्न हं । 
कोई कवि राजा रुदर की दानवीरता का वणंन कर रहा हे । भमहाकविर्यो के आँगन 
पहले ही चञ्चर भोर के कारण च्याकुल हाथियों के मद्‌ की सुगन्ध से सुगन्धित हो जाते 
है, इसके वाद कहीं जाकर राजा रद्र के दुगधसमुद्र की विचार ख्हरो के समान ( कृपा- ) 
कटाच्च उन पर गिरते हें ।' 











( यहां राजा इद्र का प्रसन्न होना, उसके कृपाकराक्त का पात, कारण हे, जिससे 
कवियों के आंगन का हस्तिसंकुर होना खूप कायं उत्पन्न हातादहे। यहो कविने कायं 
का पहर होना वर्णित च्िया हे, कारण का वाद्‌ में, अतः यह अवस्यन्तातिशयोक्ति हे । ) 

ये तीनो अतिशयो कायं की शीघ्रता की म्यंजना कराती है । 

रिष्पणी-अतिदायोक्ति के प्रकरण का उपसंहार करते हुए चद्द्िकाकारने इस वात प्र परिचार 
किया ह किं रूयकातिद्धयोक्ति से इतर भेदो क। अतिशयोक्तिमे क्यो समावेद्य किया गया  पृवपक्षी 
की शका हे कि उपयुक्त भेदा म समान प्रदृत्तिनिमित्तत्व नही पाया जाता, एल्तः उन सभी को 
अतिशयोक्ति ज्यां कडा जता हे १ चन्द्रिकाकार इसका समाधान करते कहतेहें रिं इनभेर्दोमेते 
कोर एक भेद का होना यहो सवो अतिशयोक्ति सिद करता है, अतिद्चयोक्ति का सामान्य लक्षुग 
भो इतना ही है गि जाँ श्नमे से कोर एक भेद होगा, वहाँ अ तिश्चयोक्ति होगी । चन्द्िकाकार ने 
इसी सम्बन्ध मं नव्य आलर्कारिकां का मत मी दिया है नन्य आल्कारिर्को के मत से केवल 
निगीवाध्यवसानत्व हौ अतिञ्चथोक्ति का लक्षण है, फलतः रूयकातिद्योक्ति से भिन्न भेदो मे अन्य. 
अरुंकार माने जाने चादिए, अतिदयोक्ति के भेद नहीं) यदि आप यह्‌ कटि ओरमेदोंमेंमी 
अन्यत्वादि के दारा विषय का निगरण पाया जाता है, तो यह दलो ढीक नदीं । क्योकि अन्यत्वादि 
( यथा अभेदे भेदरूपा अतिशयोक्ति ) मे उत्को अभिन्न वस्तु होने कौ प्रतीति ही चमत्कारकारौ 
होती ई, अतः उपे अभेदप्रतीति का कारण मानना अनुमव-भिरुदध जान पडता है, 


 चद्दिकाकार त नव्य मत से सहमत नहीं । वे अतिशयोक्ति का लक्षण देकर उसकी मीरमासा 
करते हं । अतिरायोक्ति का सामान्य लक्षण यह दै : --रूपकमिन्नते सति चमत्करतिजन काहार्या- 
रोपनिश्चयविषयत्वम्‌ (एव)अतिशयोक्तिसामान्यरचण म्‌। वद 'रूपकभिन्नत्वे सति"के द्वारा रूपक 


का, आहायादि के द्वारा जति का तथा निश्वयदि कै द्रा उत्परक्षा क। वारण सिय। गया है । इस्त 


= रक्षण ५८७ पर तद्विरिष्ट “चमत्करृतिजनकविषयत्व' इन सभी मेदो मेँ पाया जाता हे । 
रूपकातिश्चयोक्ति में वह्‌ अमेद काटे, द्वितीयभेद में अन्यत्व का, तोसरे भेद नँ सम्बन्ध का, चौथे 


मे अस्सम्बन्ध का, पंचम मेँ सत्व का, पृष्ठ 
| › पष्ठ में देतुप्रसक्तिजन्यत्व का तथा सप्तममें पृनत्वापररं 
तक परत्व का 
इस प्रकार रेतसे आरोपविषयत्व के कारण न 


~ ५ ६- ५ । सभौ मद म लक्षण समन्वय हो जाता हे । यदि पूवंपक्षी 
| ४) ॥ भः नने पर तो रूपक तथा स्रभावोक्तिसे इतर सभो अलकारों मे अतिर- 
योक्ति ५ व्वा दोगी, तो यह्‌ ठीक नही, क्य यह हमारे इष्ट॒ के विरुद्ध दोगा । जहो कदी 






# ^. 
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= (य न 
९४ तुस्ययोगितालङ्कारः 

बण्यानामितरेषां बा धर्मैक्यं तुस्ययोगिता । 

संङ्चन्ति सरोजानि स्वेरिणीवदनानि च ॥ ४४ । 
त्वदङ्गमार्दवे द्रे कस्य चित्तेन भासते । 


हम अलुकार्तो का नामकरण करते है, वहां “प्राधान्येन व्यपदेशा = --------- जिम्मा शयतः इस न्याय का अनुसरण 


४१ 


क्रते ह । अतिशयोक्ति से इतर अर्कारों म अतिद्रायोक्ति निःसन्देहं रहती, है किंतु वह्‌ वद्‌। 
प्रधानतया स्थित नदीं होती । वह चमत्कार का प्रमुख करि कोई दूसरा दी अलंकार होता है, 
तथा उसके अंग रूप मे अतिशयोक्ति पाड जाती डे! अतः उन स्थर्लीमें हम अतिङयोक्ति का नाम 
रेते दे सकते हैँ । क्योकि दूसरे अरुकार प्रधान है, अतः उन्दी का नामकरण करना दोगा । इसीलिए 
काव्यप्रकाश्चकार मम्मटाचाये ने विशेषालकार के प्रकरण मे यह्‌ वतायादहै कि रसे स्थलों पर सवत्र 
अतिदायोक्ति प्राणरूप मँ भियमान होती है, क्योकि उ्तके तिना अलंकार नहीं रह पाता । 
सर्वत्रैवं विषयेऽतिश्चयो क्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते । तां विना प्रायेणाुकारस्वाभावात्‌ । 
डाक यही बात भामदने मी कदी हे, जहां उनवव वक्रोक्ति अन्य आकारिका को या कुन्तकत 
ढकी वक्रोक्ति न होकर अतिद्ययोक्तिकादयी दूसरा नाम जान पडताह। भामह ने भी वक्रोक्ति 
( -अतिरायोक्ति ) को समस्त अलंकारो का जीत्रित माना हे, 
सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते ॥ 
यत्नोऽस्यां कविना कारः कोऽरंकारोऽनयाविना ॥ 
दण्डी ने भी अतिदायोक्ति कौ समस्त अकुकरारो में निहिते माना ह :-- 
अटंकारान्तराणामप्येकसाहुः परायणन्‌ । 
वागीश्सहितादुक्तिभिमामतिशयाद्धयाम्‌ ॥ काव्योाद्रद्े ( २.२२०..) 
१४. तुल्ययोगिता श्रलंकार ध | 
४४--जर्ही प्रसत्त ८ वण्यौ ) अथवा अप्रस्तुत मं एकधर्माभिसम्बन्य ( धमक्य ) हो, 
वहाँ ठस्ययोगिता नासक ॐकार दौता हे, जसे, चन्द्रोदय के होने पर कमर तथा ङल- 
टाओं के मुख संकुचित होते ह । | , 
( हँ कमल तथा स्वैरिणीवद्न दोनो प्रस्तुत ह, इनके वर्णन मे संको चक्रियारूप एक- 
धरमानिसम्बन्ध का उपन्यास किया गया हे, अतः यह्‌ तर्ययोगिता हे! चन्द्रोदय के 
समय कुट्टा के मुख इसदटिएु संङ्चित होते है, कि वे अन्धकारमेंदही अभिसरणादि 
करन) पसंद करती है, चन्द्रोदय के कारण उनके स्वेरविहार मे विध्न होताहै।) ;. 
टिप्पणी --तल्ययोगिता का लक्षण चन्द्रिकाकार ने यह दियाहंः --अनेकम्रस्तुतमात्रसबद्धक- 
चनत्कारिधमनिकाप्रस्तुतमात्रसंवद्धे कधर्मान्यतरत्वं तण वोध्यम्‌ । यह “+ नकः पिशेषण का 
प्रयोग दसलिए किया गया हे कि “सुखं विकसितरिमतं वद्धितवक्रिमप्रेहितम्‌? रत्यादि प मे इसकी 


अतिव्याप्ति न हो सके, क्योकि वरँ सुख मे अनेकं वरण्यकेसाथणकही धमे का प्रयोग नदीं पाया 
जाता, साथ ही दीपक अलद्भार का बारण करने के किए मत्र शाब्द क प्रयोग किया गया हे-- 
भाव यह्‌ दै, तुर्ययोगिता वहीं होगी, जह केवल स्तुतो या केवल अप्रस्तुतों का एकथमाभि- 
संबन्ध होगा, जर प्रस्तुतं अप्रस्तुत दोनो होगे वहौँ दीपक होगा) लक्षण मे “अन्यतर त्व शब्द का 
संनिवेश सिए फिया गया दै कि इस अलंकार केदो मेद होति है, कं प्रस्तुतगत ॒तुस्ययो गिता, 
दूसरी अप्रस्तुतगत तुस्ययोगित। । 
( उपर बारे कारिकां का उदाहरण प्रस्तुतगत तुल्ययोगिता का हे, अव अप्रस्तुतगत 
तुल्ययोगिता का उदाहरण देते द । ) | 


> 
क ~ ~ >+ 
"नक्र क = 


२६  कुबलयानन्दः 
क 9 न य 
- 





मालतीशधभृस्लेखाकदलीनां कठोरता ॥ ७५ ॥ 
्सतुतानामः स्तुतानां बा गुणक्रियारूपैकधमौन्वयस्तुल्ययोगिता । | 
न्तीति भ्रस्तुततुल्ययोगिताया उदाहरणम्‌ । ततर प्रस्तुत चन्द्रोदथकायतया वणेनी- 
यानां सरोजानां प्रकाशभीरुस्वेरिणीबदनानां च संकोचरूपकक्रियान्बयो 
दर्ितः। उत्तरश्लोके नायिकासौकमायवणने प्रस्तुतेऽप्रस्तुतानां मालत्यादीनां 
कटोरतारूपैकराणान्वयः। 
यथा वा- र | 
संजातपत्नश्रङरान्वितानि _समुद्रहन्ति स्फुट पाटलत्वम्‌ । 
विकस्वराण्यककराभिमशोदिनानि पद्मानि च वृद्धि मीयुः । 


देसा कौन दोगा, जो मारुती, चन्द्रकला तथा कदली मे कठोरता का अनुभव न करे + 

( बर्हा मारत्यादि अप्रस्तुतों का कटोरता धमं के कारग एक्धर्माभिसवध पायां 
जाता हे । ) | ॥ 

जहो प्रस्तर्तो या अप्रस्तुतों का गुणक्धिवारूप एङुधर्माभिसवेध ( एकधमान्वय ) हो, 
बहौ तुल्ययोगिता होती हे । “संङचन्ति' व्यादि पद्यां प्रस्तुत तुल्ययोगिता का उदाहरण 
हे । वहां प्रस्तुत चन्द्रोदय के काय॑रूप मे प्रस्तुतरूप मे व्णंनीय कमरों तथा प्रकाशसे 
डरी इई ङलिटाओं कं मुखा मं संकोचख्प एकी क्रियाका संबंध वर्गित करिया गया 
हे। ढसरे श्छोक मे नायिका की सुकुमारता के वर्मन मं मारुती आदि पदार्था का वणन 
अप्रस्तुत है । इन अप्रस्तुत पदार्थो न कटोरतारूप युगका सवंध वणित क्रिया गयादहे। 
( जनः यह अप्रस्तुत तुल्ययोगिता का उदाहरण है । ) 

व - टिष्पणी-- पडतर।ज जगन्नाथ ने दीक्षित के तुल्ययोगिता के लक्षणमें प्र युक्त “गुणक्रिया- 
पद्‌ मे दोष बताया है कि वद संकुचित लक्षण हे दीक्षित का लक्षण रय्यक 
के मतानुसार हे । पंडितराज दोनो का खंडन करते कते है कि ठल्ययोगिता मे गुण तथा क्रिया 
के अतिरिक्त अभावादि धर्मौका अन्वयमीदहो सकता हे, अतः लक्षण मे शुणक्रियादिरूपेक- 
धर्मान्वयः' का प्रयोग करना आवदयक हे, जैसा किं हमने किया है । रय्यकं तथा ॐ प्पय दीक्षित 
के लक्षण के अनुसार तो निम्न प मे तुल्ययोगिता न हो सकेगी- 

शासति व्वयि हे राजन्नखण्डादनिमण्डनम्‌ । 

न मनागपि निश्चिन्ते मण्डले शानुमित्रयोः ॥ 
यहा शत्रु तथा मित्र रूप पदार्थ नें “चिन्तामावः (निश्चिन्त) रूप एकधर्मान्वय पाया जाता 
दै,जोयुणयाक्रियामे © अन्यतर नहीं है । अतः इसका समावेश करने के ठि हमे मादि” पद 
का प्रयोग करना उचित हे । ( दे रसगंगाधर १. ४२५-२६ ) 
इन्हीं के क्रमशः दो उदाहरण देते है :- 
„ अओीप्म ऋतु का वणन हे ¦ पुराने पर्ता के वसंतमे क्षद्‌ जाने ऊे कारण ) नये पर्त 
= खमूह से युक्त, परफुल्ञित पटल क वृत्त वारे तथा सूयं की किरा से देदीप्यमान दिन 
तथा नय पत्ता वा, विकलित धुवं खार रंग वाछे तथा सूयकी किरणाके सम्पकंसे 
विकसित कसल दोनों ही वृद्धि को पराहत हो गये । 
„ यहा गरीष्म का व्थैन अभिप्रेत हे, उसके अङ्गभूत होने के कारण दिवस तथा पर्चोका 
वणन भी प्रस्तुत है, इन दोनो प्रस्तुतो के साथ वृद्धिमीयुःः का प्रयोग कर वद्धन क्रिया- 


रूप एकुधम का संदंश वणित किया गया टे, अतः यहां प्रस्तुत तुल्ययोगिते । 
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नागेन्द्रहस्तास्त्वचि ककंशत्वादेकान्तरैत्यात्‌ कदलीविशेषाः । 
लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदूर्वो रुपमानबाह्याः ॥ 
अच्र ग्रीष्मवर्णने तदीयत्वेन प्रस्तुतानां दिनानां पद्मानां यैकक्रियान्वयः। 
उरुणेनेऽभ्रस्तुतानां करिकराणां कद लीषिरोषाणां चेकगुणान्वयः । ४४-४* (1 
हिता हिते व्ृत्तितोटयमपरा तुल्ययोगिता । 
प्रदीयते पराभूतिभित्रज्ञात्रवयोस्त्वया ॥ ४६ ॥ 
अत्र हिताऽदितयोर्भित्र-शात्रवयोरत्कृष्टमूति दानस्य पराभव्रद्ानिस्य च श्ले- 
पेणामेदाध्यवसायाद्‌ वृत्तितौल्यम्‌ । 
यधा वा- 
यश्च निम्बं परन्‌, यश्चनं मधुसर्पिषा । 
यनेन गन्धमास्यायैः सवस्य कड़रव सः ॥ 


जि 

पार्वती के उसुयुगक का वर्णन दे । श्रेष्ठ हाधिर्यो कौ संडमे यह दोषे कि उनकी 
चमडी बड़ी खुरदरी हे (जव करि पा वती के उर्युगर की चमडी बहुत चिकनी व सखायम 
हे), कदरी में यह दोपहे कि वह सद्‌ा शीतल रहती ह ( जव कि पावती का ऊरयुगः 
कमी उष्ण रहता हे, तो कभो शीतर ) इसलिए विशाल रूथ को प्राप्त करने पर भीये 
दोनो पदाथ पार्वती के ऊर्युगर को उपमान--कोटि से बाहर निकाल दिये गये हं । 

यह पार्वती के उरषवर्णन में हाथी के शुण्डादण्ड तथा कदछिरयो का उपादान अप्रस्तुत 
के रूपमे किया गया हे, यहाँ इन अग्रस्तुरतो मं पार्वती के उपमान से बाह्यहो जाना" 
( तदूरूपमानवाद्य्व ) खूप गुण का एकधर्माभिसवेघ वणित किया गया हे। यह अप्रस्तुत 
तल्ययोगितः का उदाहरण हे । 

४६--जर्हा हित तथा अहित, भित्र तथा शत्र ङे प्रति खमान व्यवहार ( वृत्तितौर्य, 
उयवहार-साम्य ) वणित करिया जाय, वहाँ तुस्ययोगिता का दूसरा मेद्‌ होता हं। जसे, 
हे राजन्‌, तुम मित्र तथा शत्रु दोनो क्क लिए पराभूति [ मित्र-पक्त मे, अतुरनीय उत्कृष्ट 
विभूति ( संपत्ति ); शतरुपक्त मं पराभूति ८ पराजय )] प्रदान करते हो । 

यहाँ भित्र तथा शत्रु दोर्नो के प्रति राजा पराभूतिं का दान करता हे। यर्हौ पराभूति 
शब्द्‌ के दवारा श्टेष से तत्तत्‌ पन्न मे उच्छृष्ट भूतिद्ान तथा पर्‌ाभवदान्‌ अभिप्रेत हे । यह 
दान श्छेष के अमेदाध्यवसाय के कारण भिन्न होते इषु मी अभिन्न वणित क्रिया राय) हे। 
अतः हित तथा अहित दोनो केसाधणए्कसा वर्तव ८ वृत्तितौलय ) पाये जाने कं कारण 
यहाँ तुदययोगिता का अपर भद्‌ पाया जाता हे । | 

रिप्पगो--ंडितराज जगन्नाथ ने इते अकण तुर्ययोगित। मानने का विरोष किया हे, क्योकि 
इसके अलग से लक्षण मानने की कोड जकू्त नहीं । यह्‌ भो भवण्यांनामितरेषां वा धर्म्यं तुदय- 
योगिता वले लक्षण मे समाहित हो जाती है । 

“एतेन --“हिताहिते ` ` समा इव्यादिना तुल्ययोगिताया प्रकारान्तरं यत्कुवख्यानन्द्‌- 
कृता छक्तितमुदाहत च तत्परास्तम्‌ । अस्या अपि "वर्ण्यानामितरेषां वा धम्य तुख्ययो- 
तिता \' इति पूवंछत्तणाक्रान्तव्वात्‌ । ` ( रसगंगाधर पृ. ४२६ ) 

अथवा जंसे- | 
, जो नीमको फरसे से काटता ह, जो इसे शहद ओर घी से सी चता हे, जो इसकी 
गंध-माकादि से पूजा करता हे, उन समीके टिष्यह नीमका पेद कड्वा ही रहता ह । 


` छ न्क क कक क "रा ` ह ` ` चा 
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अत्र शचति-सिच्रति-अचति इत्यध्याहारेण वाक्यानि पूरणीयानि । पूर्वादा. 
हरणे स्त॒तिपयेवसायि, इद्‌ तु निन्दापयसायीति भेदः । इयं सरस्वतीकण्ठाभ. 
रणोक्ता तुस्ययोगिता ॥ ४६ ॥ 


गुणोखषटेः समीकृत्य बचोऽन्या तुटययोगिता । 
लोकपालो यमः पाची श्रीदः शक्रो भवानपि ॥ ४७॥ 


~~~ 
( वह नीम को काटने वाले, सींचने बाले तथा पूजा करने वारे सभी तरह के रोगौ 
के साथणकसाही व्यवहार पायाजातादहै।) = ५ 
इस पद्य में शश्चति, सिञ्ञति तथा अर्चति" ( काटता हे, सींचता है, पूजा करतां) 
इन क्रियाओं का अध्याहार करङे तत्तत्‌ वायो को पूर्ण वनाना या । इन दोना उदाह- 
रणो में कारिकाधं वाला उदाहरण स्तुति (राजा की स्तुति ) मं पय॑वसित होता दे, दसरा 
उदाहरण नीम की निदा मं पयंवसित हो रहा है । तुल्ययोगिता का यह भेद भोजदेव के 
सरस्वतीकठाभरण में निर्दिष्ट हे, अतः तदनुसार ही वर्मित क्रिया गथा हे । 
टिष्पणी--उुल्यथोगिता के इन मेद के भिवय मे चन्द्रिशक्रार ने एक शंक! उठाकर उसज्ञा 
समाधान जिया हे । अत्र केचिदाहुः नेयं तुल्ययोगिता ूर्वाक्ततुरययोगित।तो भेदमर्हति । 
“वण्यानामितरेषां वा" इत्यादि ूर्वोक्तसन्तणाक्रान्तत्वात्‌ । एकानुपूर्वीबोधितवस्तुकमेकदान- 
सात्रर्वस्य परम्परया तादृश्च शब्दस्य वा धमस्येक्यात्‌ । यश्च निर बमू'इत्यत्रापि कट्व्वविशिष्ट 
निम्बस्यंव परम्परया छेदक-से चक-पूजकत्वधर्मसंभवात्‌ › इति तदेतदपेश्ञकम्‌ । तथा हि- 
यत्रानेकान्वयित्वेन ज्ञातो घमस्तेषामोपम्यगमकव्वेन चमल्कृतिजनकस्तत्र पूरवोक्त्रकारः, 
यत्रतु हिताहितोमयविषवशु माथुभरूपैकभ्यवहारस्य ग्यवहतृगतस्तुतिनिन्दान्यतरदय्यो तक. 
तया चनल्छृतिजनकत्वं तत्रापरं इति भेदात्‌ । नत्वत्र -पराभूति' शब्दस्य तद्थंकमंदानस्य 
ब परम्परया शानरमित्रस्वेन भानम्‌, अपितु शटेषवलादेकतवेनाध्यवसितस्य तादशदानस्य 
राजगतत्वेनेदेति कथं ूर्वोक्तलन्षणाक्रान्तत्वम्‌ ! एतेन “यश्च निम्बम्‌'इव्यत्र कटुरवचिरिषटनिम्ब- 
स्यव परम्परया छेदक -से चर-पूजकधर्मत्वमिति निरस्तम्‌ । वस्तुगत्या तद्धम॑त्वस्यारंकार- 
° (अर्पाद्क्स्वाभावात्‌ । अन्यथा संङचन्ति सरोजानि इ्येतावतेव तुलययोगितारंकारा- 
पत :। किं व्वनेकगतव्वेन तायमानधमंत्वस्येव तल्ययोगिताग्रयोजकत्वमिति तदभावे तदन्त - 
गतक्थनमसमंजसमेव । अथाप्युक्तोदाहरणयोस्तथा भानमस्तीत्याग्रहः, तथापि न 
पवाक्तलन्तणस्यात्र सम्भवः । ध्व मोऽथं इव पूर्णश्रीस्त्वयि राजन्‌, विराजते इति प्रकृतयो- 
रुपमायामतिव्यािवारणार्थमने कानुगतधमव्वपर्याप्तविषयितासंबन्धावरि ड ज्नावच्छेद्कताक- 
चमच्कृतिजनकताश्रयक्तानविषयधमं्वमिति विवन्ञायास्तत्रावश्यकष्वात्‌, ग्रङरते च हित- 
सवाहितव्वादव्िषयस्याधिङस्यानुप्रवेशादिति विभावनीयम्‌ ।' ( चन्द्रिका पर० ५०) 
*७--जरहो श्रेष्ट गुणा वाले पदार्थो के साथ साम्यविवक्ता कर वचन का प्रतिपादन 
क्रिया जाय, वहाँ तल्ययोगिता का इतर भेद होताहे। जेते, दे राजन्‌, यमराज, वरूण, 
वेर ( श्रीद्‌ ), इन्द्र ओर आप भी खोकपाल है 
दिप्पणी--तरस्वतोकंटामरण मेँ इस तुल्ययोगिता का लक्षण यो दिया है :-- 
विवचचितगुणो्कृ्टयंससमीृतय कस्यचित्‌ । 
कीतनं सतृतिनिन्दाथं सा मता तुल्ययोगिता ॥ ॑ 
दिवा है। यद्यपि दीक्षित ने श्यं सरस्वतीकण्ठामरणोक्ता 
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अत्र बणेनीयो राजा शक्रादिभिर्लोकपालत्वेन समीकृत: । 
यथा वा- | 





। + 
संगतानि स्गाक्षीणां तडिद्रिलसितान्यपि । 
्चणद्धयं न तिष्ठन्ति घनारब्धान्यपि स्वयम्‌ ॥ 
पूर्वतर स्तुतिः, इद तु निन्दा । इय करान्यादर्ये दर्थिता। इमां तुल्ययोगितां 
सिद्धिरिति केचिनग्यबजहु: । यदाह जयदेवः- 
सिद्धिः ख्यातेषु चेन्नाम कीत्यते तुल्यतोक्तये । 
युवामेवेह विख्यातौ चं बतैजर्लधजंलेः । 
इति । मतान्तरेष्वत्र बद्यमाणं दीपकमेव ॥ ४७ ॥ 
९५. दीपकालङ्कारः 
वदन्ति वरण्यावण्यीनां धर्मेक्यं दीपकं बुधाः 
मदेन माति कलमः प्रतापेन महीपतिः ॥ ४८ ॥ 





तुस्ययो गिता" यद्‌ वृत्ति ४६ वी कारिकामेंदही नुनुवु है, तथापि प्रस्तुत लक्षण ४७ वीं कारिका बाले 
तुल्ययो गिता के लक्षण से मेल खाता है-- यद सधिरयो के द्वारा विचारणीय हे । 

यहौँ वर्णनीय राजा को रोकपारुत्व के आधार पर शक्रादि के समान बताया गय हे! 
अथवा जंसे- 

हिरन के नेत्रो के समान नेत्रवाटी सुन्दरि्यो कौ आरम्भ नतं अस्यधिक निविड संगति 
तथा मेघो कं द्वारा आरब्ध विजटी की चमक, दोना ही दो क्षण भी नहीं वहरतीं । 

इस तुल्ययोगिता भेद्‌ के उदाहरणो मे प्रथम उदाहरण ञं राजा की स्तुति अभिप्रेत दे, 
ज्ञब कि द्वितीय उदाहरणं सियो के प्रेम तथा बिडरी कौ चमक की त्तणिकता बताकर 
उनकी निदा अभिप्रेत हे दण्डी ने काव्यादर्षमे इस तस्ययोगिता मेद को दृश्या 
हे। क विद्वान्‌ इसी हल्ययोगिता को सिद्धि भ कहते ह । जसा कि चन्द्रालोककार 
जयदेव ने बताया हैः-- | 

“जहाँ प्रसिद्ध पदार्थो म तुल्यता बताने के ;:लिएु उनका वर्णन क्रिया जाय, वहीँ 
सिद्धि नामक अरंकार होता हे । ह राजन्‌ › जाप दोनो दही इस संसार में प्रसिद्ध है, आप 
बल के कारण ्ौर समुद्र जल के कारण ५४ 

दूसरे आलंकारिकं के मत से यँ वच्यमाण दीपक अलंकार ही पाच! जाता दे, 


४ 


क्योकि यदौ अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के धर्मेक्य का वणेन पाया जाता ह । 
; १५. दौपक अलकार ॑ 
८- विद्वान्‌ लोगं दीपक उसे कहते दँ, जहो वण्यं (प्रस्तुत) तथा अवण्यं (अग्रस्तुत) 
का धर्मेक्य ( एकधर्माभिसम्बन्ध ) वर्नित किया जाता ह जसे, हाथी मद्‌ से सुशोभित 
होता है, ओर राजा प्रताप से सुशोभित होत! हे । ६ 
टिष्पणी- चन्द्रिकाकार ने दीपक का लक्षण यो दिया दै- व्या वरण्यान्वितेकचमस्कारिधर्मो 
दीपकम्‌ । या लक्षणकार ने सादय शब्द का प्रयोग न कर जन का वारण कियाद तथा 


“वरण्यावरण्यान्वितः के द्वारा तुल्ययोगिता का वारण किया है, क्यो कि बर्हो “ण्यं या अवण्येःमेरसे 
अन्यतर का एकधर्माभिसम्बन्ध पाया जाता दै । 


नि त ता 





ॐ कुबलयानन्दः | 
न अ वन्द ` ८ | 











सी 
परस्तुताप्रसतुतानामेकधमान्वयो दीपकम्‌ । यथा, कलम-महीपालयोः स्तु 
ताप्रस्तुतयोभोनक्रियान्वयः | 
यथा वा- 


मणिः शाणोह्लीढः समरविजयी हेतिदलितो 
मदक्षीणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिनाः । 
कलाशेषश्चन्द्रः सुरतम्दिता बालवनिता 
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चाधिषु चृपाः॥ 
अत्र प्रस्तुतानां चपाणामप्रस्तुतानां मण्यादौनां च शोभैकधमीन्वयः | प्रस्त. 
तेकनिषठः समानो धमः श्रसङ्गादन्यत्रोपकरोति प्रासादार्थमारो पितो दीप 
इव रथ्यायामिति दीपसाम्यादीपकम्‌ । "संज्ञायां च' ( वा° २४५८ ) इति इवार्थ 
कन्‌ प्रत्ययः । यद्यपि- 
सुबणपु्ां पथिधीं चिन्वन्ति पुरुषाखयः। 
रञ्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ 


प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदाथा का एकधर्मान्वय दाप कठ पदाथा का एकधर्मान्वय दीपक कहलाता हे जसे, इस उदाहरण 
मे हाथी तथा राजा रूप प्रस्तुताप्रस्तुत का "भानः क्रिय रूप एक धमं के साथ अन्वय 
क्या गया हे । अथवा जसे, 

शाण पर उच्विखित मणि, आयुर्धो के द्वारा त्त-विक्तत संग्रामजेता योद्धा, मदजट से 
क्षीण हाथी, शरद्‌ ऋतु मे स्वच्छ एवं शुप्क तीरवाली सरिताए्‌, कलामात्राविष्ट चन्द्रमा, 
सुरतक्रीडा के कारण म्टान नवयौवना तथा याचका को सख्द्धि देकर गलित-विभव राजा 
रोग कृशता के कारण सुशोभित होते हे । 

यहां प्रस्तुत राजा तथा अप्रस्त॒त मणि आदि पदार्थो का श्ोभन क्रिया रूप एकध्मा. 
न्वय पाया जाता है 1 इस अलंकार को दीपक इसटिषए कहा गया हे, कि यहां प्रस्तुत क 
लिए प्रयुक्त समान धमं प्रसंगतः अन्यत्र ( अप्रस्तुत मे ) भी अन्वित होता है, यह टीक 
वसे ही है, जसे महल पर प्रकाश के छिए जाया गया दीपक गली मं भी प्रकाश करता 
हे, अतः दीपक के समान होने से यह दीपक कहटाता है । (संज्ञायां चः इस वार्तिक के 


भाधार पर यहां "दीप इव दीपकः” ( दीप + कन्‌ ) इस इवार्थ मे यहाँ कन्‌ नामक तद्धित 
प्रत्यय पाया जाता है । 


( इस सम्बन्ध मे अन्थकार एक शंका उटाकर उसका समाधान करते हें । शंका यह 
हं कि दीपक अकार के नामकरण जें दीपक का साम्य प्रवृत्तिनिमित्त होने के कारण यह 
आवश्यक हे कि जहो धमं का पह प्रस्तुत पदाथं मे अन्वय हो जाय, पश्चात्‌ अन्यत्र 
< अप्रस्तरतो मे ) उसका प्रसंगत: अन्वय ( प्रसेगो पकारित्व ) हो, वहीं यह अलंकार हो 
सकेगा, फिर तो एेसे स्थलो पर स पहले जप्सतर्तो के साथ धर्म का अन्वय पाया जाता 

» वाद्‌ मे प्रस्तुत के साथ, वहाँ दीपक कैसे होगा १ इसी का समाधान करते ह । ) 
„ हम देखते हे कि कई एेसे स्थल है, जहां प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्था के साथ समान 
भम का अन्वय साथ-साथ ही होता है, जसे निग्न पद्य ~ 0 


इत सुवणंपुष्पा परथिवी का चयन तीन रोग दही कर पाते. 
तथा वह भ्यक्तिजो सेवा करना जानता ड । द वीर, भसि विद्वान्‌, 


(यहां शूर, कृतविद्य तथा सेवनक्रियावित्‌ ग्यक्ति - 
हन भ्रस्तुताप्रस्तुत पदार्थो के 
चम सुवणपुप्पथिवीचयनक्रिया' का एक साथ वणन क्रिया गया ्। ) ४ त 
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णी 


इत्यत्र प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां युगपद्धमौन्वयः प्रतिभाति । 'मदेन भाति 
कलभः इत्यत्रापरस्तुतस्येव प्रथमं ्मीन्वयः, तथापि प्रासङ्गिकत्वं न हीयते, 
बस्तुगर्या प्रस्तुतोदेेन भ्रृत्तस्येव वर्णनस्याग्रस्तुतेऽन्वयात्‌ । नहिं दीपस्य 
रथ्याप्रासादयोयुगपदुपकारितवेन जामात्रथं श्रपितस्य सूपस्यातिथिभ्यः प्रथमः 
परिवेषरोन च प्रासङ्गिकल्वं दीयते । तुल्ययोगितायां त्वेकं भ्रस्तुतम्‌ › अन्यद्‌- 
प्रस्तुतमिति विशेषाग्रहणात्‌ सर्वोदिशेनैव धर्मान्बय इति विशोषः। अयं चान 
योरपरो बिरेषः--उमयोरनयो रुपमालङ्कारस्य गम्यत्वाविशेषेऽप्यत्राप्रस्तुतसुप 
मानं ्स्तुतमुपमेयमिति व्यवस्थित उपमानोपमेयभावः, तत्र तु विशेषाग्रह- 
णादैच्छिकः स इति ॥ ४८॥ 


न - 


इसी तरह “मदेन माति कलभः" बारे उदाहरणमे पहरे "करभः रूप्‌ अप्रस्तुत के 
५ 1 । चे 

साथ श्ोभनक्रियारूप धमं का जन्वय्‌ होता हे, तदनन्तर राजा (प्रस्तुत ) के साथ । तो 

= 4 ५ ६ # १ न ॥ जेसे 

एसे स्थला पर धम का प्रत्तगोपकारिष्व' केसे घटित हो सकेगा, जेसे महर का दीपक 

प्रसंगतः रथ्या को उपकृत करता दै ? यह पूर्वपच्ती की शेकादे। 


( समाधान ) यद्यपि “सुवर्णदुष्पाम्‌' इत्यादि उदाहरण मे प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनो 
का धर्मान्वय साथ-साथ ही होता दिखादईं पदता डे, तथा भमदेन भाति कलभः" में पहर 
अप्रस्तुत का ही धर्मान्वय पाया जाता हे, तथापि इससे प्रस्तुत के धमं का अप्रस्तेत 
लिए प्रासंगिक होना अपास्त नहीं होता । वास्तविकता तो यह कि प्रस्तुत कं टिप प्रयुक्त 
अप्रस्तुत का पहर अन्वय हो जाता हे, किंतु वह अप्रस्तुत प्रस्तुत के उदेश सेहीतो काव्य 
म वर्णित इजा है । दीपक एक साथ गली तथा प्रासाद को प्रकाडित करता है, तो इसी 
कारण से उसका प्रासंगिकत्व नहीं हट जाता, इसी तरह यदि जामाता के लिए बनाये गवे 
सूप को पहर अन्य अतिधिरयो को रख दिया जाय, तो उन्हें पहर परोस देने भर से सुप 
का प्रासंगिकस्व नहीं हट जाता। भाव यह हे- दीपक वेसे तो महर के किए जराया गया 
डे, पर वह साथ-साथ गरी को भी प्रकाशित करता डे, इसी तरह सूप खास तौर पर 
जामाता के चिण्‌ बनाया गया हे, पर पहटे दूसरे मेहमार्ना को परोस दिया गया-तो क्या 
इतने भर से इसका प्रसंगोपकारिष्व ष हो जायगा १ अतः अप्रस्तुत के साथ-साथ ही 
प्रस्तुत का एकधर्माभिसखम्बन्ध वर्णित करने से या अप्रस्तुत के साथ धमे का अन्वय 
पह होने भर से, वरहो दीपक अलंकार न होगा, एेसी शंका करना व्यर्थं हे । तुल्ययोगिता 
अलंकार मेँ इस तरह की कोई विशेषता नहीं पाई जाती कि एक पदाथ प्रस्तुत हो ओर 
दूसरा अप्रस्तुत (क्योकि वहम या तो सभी प्रस्तुत होते है, या सभी अघ्रस्तृत ), अतः 
सभी के साथ समान रूप से धर्मं का अन्वय हो जाता हे, दीपक से तुल्ययोगिता म यह 
मेद्‌ पाया जाता हे । साथ ही इन दोनो मे दूसरा भेद्‌ यह भी हे। वैसे तो तुख्ययोगित 
तथा दीपक दोनो ही अलंकारो मं उपमारुकार उयंम्य रहता डे, इस समानता के होते 
हए भी दीपक अरुंकार मं ( यहौँ ) अप्रस्तुत उपमान होता हे, प्रस्तुत उपमेय, इस प्रकार 
दोनो मे उपमानोपमेयभाव पाया जाता डे, तख्ययोगिता में एेसा कोई भेदक नहीं पाया 
जाता, अतः किसे उपमान माना जाय तथा किसे उपमेय, यह कवि कौ इच्छ पर निभर 


( रेच्छिक ) हे । 
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१६ आचृत्तिदीपकालङ्कारः 
त्रिविधं दीपाक्षावरतो भवेदाव्रृ्तिदीपक्रम्‌ । 
वपैत्यम्बुदमालेयं दषत्येषा च शवेरी ॥ ४९ ॥ 
उन्मीरन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति कुटजोद्रमाः 
माद्यन्ति चातक्ास्ठप्ना मान्ति च शिखावला: ॥ ५० ॥ 


दीपकस्यानेकोपकाराथेतया, दीपस्थानीयस्य < 
त्रिविधमाब्र्तिदीपकरम्‌। क्रमेणाधत्रचेणोदाहरणानि दर्शितानि । 











नि 





न 


१६. शआढृत्तिदीपक अल्कार 
४९-५०-- जहा दीपक की आवृत्ति हो, वहाँ आवृत्तिदीपक अलंकार होता हे । ( यह 
तीन प्रकार का होतः हे, पदावृत्तिदीपक, अर्थावृत्तिदीपक तथा उभयाव्ृत्तिदीपक । इन्हीं कं 
उदाहरण करमशः उपस्थित करते । ) 
रिष्पणी--दण्डी ने भी आदृत्तिदीपक के तीन भद माने है :- 
| अथादृत्तिः पदावृत्तिटभयावृत्तिरित्यपि । 
। दीपकस्थानमेवेष्टमलंकार त्रयं यथा ॥ ( काव्यादद्यं २.१९१६ ) 
जे, (१ ) यह मेषपेक्ति वरस रही हे, ओर यह्‌ रात्रि वषं के समान आचरण करं 
“ रही हे ( ङ्स विरदिणी नायिका को प्रिय के वियोग के कारण रात वर्षं के समान म्बी 
तथा दुःसह ख्गरहीदहे।) 

( यह पदाबृत्तिदीपक का उदाहरण हे, यहं वर्ष॑ति" क्रिया रूप एक धमं की पूनः 
आवृत्ति की गदं हे । यह आदृत्ति केवट वर्ष॑ति" पद्कीहीहे, क्योकि दोनों स्थानों पर 
उसका टक ही जथं नहीं हे, प्रथम स्थान पर उसका अथं "वरस रही हे" है दूसरे स्थान 
पर वपं के समान आचरण कर रही हे । ) = 


(२) कदम्ब के फू विकसित हो रहे दै टज की कचियाँ फूर रही हे । 





दीपक का उदाहरण हे ) 


(३) बादल को देखकर चातक तृक हो है अं 
भस्त हो हेहै, खुश (मस्त) हो रहे गोर मयूर भी 
( चहो चातक तथा मयूर इन पदार्थो ॐ साथ मोद्क्रिया रूप एकधर्मामि संबन्ध 


पाया जाता हे, इसके ठिए कवि ने उसी अथं स उसी पद्‌ की पुनरावृत्ति की हे, अतः 
उभयादृत्तिदीपक का उदाहरण हे।) अ ० 


२ व क मं समानधमं अनेक पदार्थो का उपकार करता हे, अतः वह दीप के 
न होता हे। इस प्रकार दीपक के समान एकधमेवोधक पद्‌ या एकधर्मवोधक अर्थ 
या एक्धमवोधक पदार्थोभयमें से किसी 


९र को आवृत्ति होने पर आब्रृत्तिदीपक होगा 
देस प्रकार यह तीन प्रकार होगा। र पकर हाग्‌ 
उदाहरण दिया गया हे । 0 तीन परभा के दवारा करमशः इनका 
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यथा वा-- ह 
बत्कण्ठयति मेघानां माला वगं कलापिनाम्‌ । 
| नां चोत्कण्डयव्यद्य मानसं मकरध्वजः ॥ 
शमयति जलघरघारा चातकयूनां तृष चिरोपनताम्‌ । 
श्रपयति च बधूल्लोचनजलधारा कामिनां प्ररासरुचिम्‌ ॥ 
वदनेन निजितं तव॒ निलीयते चन्द्रविम्बमम्बुधरे । 
अरबिन्दमपि च सुन्दरि । निलीयते पाथसां पूरे ॥। 
एवं चावृत्तीनां ्रस्तुताप्रस्तुतोभयविषयत्वाभावेऽपि दीपकच्छायापत्तिमात्रेण 


दीपकन्यपदेशः ।। ४६-*° ॥ 
{ १७ प्रतिवस्तूपमालङ्कारः 


___वाक्यथोरकसामान्ये पतिषु गता ^ प्रतिवस्तूपमा मता। 


अथवा जेषे- 

वर्षाकाल में मेर्घो की पक्ति मयूरो ॐ समूह को उच्कण्ठ ( उन्मुख, ऊचे कण्ट वाङा ) 
चना देती हे; साथ ही कामदेव युवो के मन को उस्कण्ठित कर देता हे । 

( यह मयूरबरन्द्‌ तथा युवकमन इन पदार्थो का उत्कण्ठित होना रूप एकधर्मामि 
संबंध वर्णित है । यह पदावृत्तियमक है, क्योकि (“उत्कण्टयति' पद्‌ को आवृत्ति 
पाई जाती ह । ) 

मर्धो की जलधारा चातका की वड़े दिनो से उत्पन्न प्यास को शांत करती टे, 
नाविकाओं की अश्चुधारा नायका करी विदेश जाने की इच्छा को समाप्त कर देती हे। 
यहं मेचधार! तथा 'वधूलोचनजल्धारा' खूप पदाथां का तत्तत्‌ पदाथं को शांत 
कर देना रूप एकधर्माभि संबंध वर्णित है! यहौँ कवि ने एक स्थान पर (शामयति' का 
व्रयोग किया हे, दूसरे स्थान पर 'इपयति' का, किंतु अथं दोर्नौका एक ही दे, अतः यह 
अर्थावृत्तिदीपक का उदाहरण हे।) 

हे सुंदरि, तेरे मुख केद्वारा पराजित चन्द्रमा मेघमं चिप रहा हे, साथ ही तेरे सुख 
क द्वारा पराजित कमर भी जरसमूह म दिप रहा दे । 

( यहौँ कमल तथा चन्द्रमा दोनोके साथ निरीन होनासूप्‌ समानधर्म वणित हे । 
इसके लिए कविने एक ही अर्थं न उसी पद ( निरीयते ) कादौ वार प्रयोग कियाद, 
अतः यह उभयावृत्तिदीपक का उदाहरण हे। ) 

आतरत्तिदीपक मे दीपकसामान्य की भति कोई रेखा नियम नही हे करि यह वहीं 
होता हो; जर्हौ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थो का ध्मेक्य पाया जात। हो, यर्हौ तो प्रस्तुत 
या अप्रस्तुत दोर्नो तरह के पदार्था का रेच्छिक निबंधन पाया जाता हे, ( उदाहरण के 
लिए “उस्कण्टयति मेघानाम्‌ तथा ्ामयति जलधारा, इन दोनो परयो मं वर्षाकार के वणेन 
म दोन पदारथ प्रस्तुत द, जब कि "वदनेन निर्जितम्‌ में चन्द्रविव तथा कमः दोनो अप्रस्तुत 
है-इस प्रकार आवरत्तिदीपक के उदाहरणो से स्पष्ट हेकिं यर्हा वेसा कोई नियम नहीं 
पाया ज्ञाता जैसा तङ्ययोगिता तथा दीपक मे पाया जाता हे) इतना होने पर मी दीपक 
ॐ सादश्यमान्र के कारण इसे भी दीपक ( आदृततिद)पक ) की संज्ञादे दी गद हे । 

। १७. प्रतिवस्तूपमालंकार 
५१--जह उपमान वाक्य तथा उपमेय वाक्य नं एक ही समानधमं एथक्‌-एथक्‌ 
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तापेन भ्राजते षूरः शूरश्चापेन राजते ॥ ५१ ॥ 
यत्रोपमानोपमेयपरवाक्ययोरेकः समानो धमः प्रथङः निर्दिश्यते स! | 


वस्तूपमा । प्रतिवस्तु प्रतिवाक्याथेमुपमा समानधर्मोऽस्यामिति 


यथाञतरैव भ्राजते राजत इत्येक एव धमं उपमानोपमेयवाक्ययोः 
पदाभ्यां निर्दिष्टः | 


यथा वा-- 
स्थिरा शेली गुणवतां खलबुद्ध.या न बाध्यते । 
रत्नदीपस्य हि शिखा बात्ययापि न नाश्यते ॥ 
यथा वा- 
तवामृतस्यन्दिनि पादपद्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति | 
स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनिभेरे मधुव्रतो नेक्चुरसं समीक्षते ॥ 
अत्र यद्यपि उपमेयवाक्ये अनिच्छा उपमानवाक्ये अगरीत्तेति धमं भेदः प्रति- 











पि न (0 +) नि) १ 
मी कि (र कि र 
द. भ. 


उयुत्पत्तेः | 


प्रथम्भिन्न- 


रूप से निदिष्ट हो, वहा प्रतिवस्तूपमा अलंकार होता दै । जसे सूर्यं तेज के कारण प्रकाशित 
होता है, वीर धनुष से सुशोभित होता ह । 


जहां उपमानपरक तथा उपमेयपरक वाक्यो मे एक ही समान धर्म प्रथक्‌ रूपसे 
निदिषट हो, वर्ह प्रतिवस्तूपमा अलंकार होता ह । प्रतिवस्तूपमा शब्द्‌ की व्युत्पत्ति यह 
र प्रतिवस्त्‌ अर्थात्‌ प्रत्येक वाक्याथ मं उपमा अर्थात्‌ समानधर्म पाया जाय । 
› ऊपर क कारिकाधं मं “श्राजते' तथा राजते" पदो केद्वारा एक ही समानधर्म प्रथक- 
रूप से निदिष्ट हुआ हे । यहाँ “राजतेः उपमानवाक्य मे प्रयुक्त हआ हे, "राजते" उपमेय- 
वाक्य मे। 

प्रतिवस्तूपमा के अन्य उदाहरण निम्न \ + 


दुष्टा की बुद्धि गुणवान्‌ व्यक्तिर्यो के स्थिर सद्भयवहार को बाधा नहीं पर्चा सकती; 
रत्नदीप की ञ्योति को तृफान भी नहीं जुह्वा सकता ।” द, 

< यहो स्थिरा इत्यादि पूर्वाधं उपमेयवाङ्य हे, ९रस्नदीपस्यः 
इनक “खलबुद्धथा न वाध्यते' तथा "वास्ययापि न नाश्यते' 
थक्‌ निदश्च पाया जाता हे । ) 


कोहं भक्त इष्टदेवता से प्रार्थना कर रहा हे :--हे भगवन्‌ , तुम्हारे अम्रतवरपीं चरण- 
कमल क अनुरक्तचित्त व्य क्ति दूसरी वस्तु की इच्छा केसे कर सकता है ! मकरन्द से 
परिपृणं ~~ रहते हुए भोरा इन्घुरस को नहीं देखता ।' 

दस पद्य क उपमेयवाक्य में अनिच्छा, तथा उपमानवाक्यसें ‹ † 

यम अवीत्ताः नामक धम 

नही दिन छा ४ क वट रका उठना संभव है कि दोनों धर्मा मे समानता 
ठ (दलाई देती, फिर इसे प्रतिवस्तूपमा का उदं केसे हे 

रका का समाधान करते कहते हें :-- त भागो सतो ॥ <~ 

#. ०५ दस पद्य के वात मं अनिच्छा तथा उपमानवाक्य मे अवीक्ता का प्रयोग 

»› बह प्रतिपेधानर्ह ह, अवीक्ताः के 
द्वारा हम इच्छा. 


पस्य" इत्यादि उपम्‌ानवाक्य । 
के द्वारा समानधमं का ¶थक्‌ 
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आति, तथापि वीक्षणमात्रस्याबजनोयस्य प्रतिषेधानरैत्वादिच्छापूवेकवीक्षाभरति- 
वेधोऽयमनिच्छापयबसित एवेति ध्मैक्यमनुसंघेयम्‌ । अथोवृत्तिदीपक प्रस्तुता 
नामम्रस्त॒तानां वा; प्रतिवस्तूपमा तु ्रस्तुताप्रस्तुतानामिति विशेषः । अय 
चापे विशेषः--आवृत्तिदीपकं वेधम्येण न संभवति, प्रतिवस्तूपमा तु तरेधम्य- 
णापि दश्यते । यथा- 





णार ~~~ 
पू्ंक वीक्ताप्रतिषेध ( इच्छा से किसी वस्तु को देखने से अपने आपको रोकना ) की. 
प्रतीति करगे, इस प्रकार “अवीक्ता' रूप अथं अनिच्छा में ही पयंवसित हो जाता दै । 


४५ [9 


अतः दोनो मे समान धमं ( धर्मेक्य ) हदा जा सकता हे। 

रिप्पणी--श्स प्य का रसिकरंजनीकार सम्मत पाठ दता हयी हे, उसका चतुथं चरण 
“मधु्रतो नेच्धुरकं हि वीक्तते' हे । यदी पाठ प ण्डितराज तथा नागेश ने माना दै । उस्तका 
अथे द्योगा “““-""भौरा तालमखाने ( शरक ) को नहीं देखता' । पण्डितराज ने अप्पय दीक्षित के 
इस पद्य में शेष माना है । वे वताते हँ किं कुवलयानन्दकार ने यद्यपि किसी तरह इस पमे 
धवीक्षणः को भी इच्छ्ाप्रतिषेधरूप धर्मम पयंवसित करके उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य मे 
ध्मैक्य प्रतिपादित कर दिया है, नहीं तो यहां (इच्छतेः तथा "वीक्षति एक दही सामान्य धमे न 
मानने पर ८ वस्तुप्रतिवस्तुभाव धरित न दने पर ) भिम्बप्रतिविम्बभाव मानकर दृष्टान्त मानना 
होगा, तथापि इस प्य का जिप्तरूप में पाठ दिया गवा हे, उसमे उपमेयवाक्य म “पादपंकजे 
निवेजितात्मा' भक्त का विशेषण है, तथा यहां आधार सप्तमौ पाई जाती दै, जवं कि उपमानवाक्य 
म “स्थितेऽरबिन्दे ८ सति ) इस सतिसप्तमी का प्रयोग करने पर यह्‌ अज्ञ अभर ( मधुत्रत) का 
विन्चेषण नदीं बन सकता। इस प्रकार यह सति सप्तमी न तो वस्तुप्रतिवस्तुभाव के दी अनुरूप है, 
न विम्बप्रतिविम्बमाव के ही, इस तरह इस पय मे रिथिर्ता तो बनी दही रहती हे! यदि इसके 
तृतीय पद म हदर.फेर कर पद्यकोर्यो वना दिया जाय तो सुन्दर रहेगा :- 

'तवाद्रतस्यन्दिनि पादपकजे निवेशिताव्मा कथ मन्यदिच्छुति । 
स्थितोऽरविन्दे मकरन्दनि्भरे मधुत्रतो नेन्ुरकं हि वी्तते ॥' | 

'एूवम्‌-(तवाः ˆ ˆ वीक्तते'इति!कुवरुयानन्दो दाहते आलवन्द्‌रस्तोत्रपये वीक्तणमात्र- 
स्यावर्जनीयस्य प्रतिषेधानर्हत्वादिच्छपू्वंकवीकषणप्रतिषेधस्य च 'सविन्ञेषणे हि--' इति 
न्यायेनेच्छाप्रतिषेधधर्मपयंवसायितया ययपि धमक्यं सुसंपादम्‌ । अस्तु वा टष्टान्तालुङ्कारः 
तथापि पादपङ्कजे निवेश्ितात्मेस्याधारसक्तम्याः स्थितेऽरविन्दे इति सतिसक्षमी वस्तुभ्रति- 
वस्तुबिम्बम्रतिवि्बभावयोरन्यतरेणापि प्रकरेण नानुरूपा, इत्यसंष्डुकुता स्थितेव \ 
'स्थितोऽरविन्दे मकरन्दनिभरे' इति चच्कियते तदा तु रमणीयम्‌ ॥(रसमेगाधर्‌ १, ४५ १-५२) 


साथ ही देखिये रसिकरंजनी-- अत्रो दाहरणे भस्थितेऽरविन्दे' इति न युक्तः पाटः) 
तथास्वे निवेश्षितात्मेति उपमेयविशेषणस्यो पमाने प्रतिविरोषणाभावेन विच्छि्तिविशेषा- 
आवप्रसंगात्‌ । अतः ^स्थितोऽरविन्दे इति युक्तः पाठः ॥' ( प. “६ ) 

अर्थावृत्तिदीपक मे भी तत्तत्‌ वाक्य में पथक्‌ पदो के द्वरा समान धमं का निर्देश 
पाया जाता हे, तो फिर प्रतिवस्तूपमा मे उससे केया सेद है-इस जिज्ञासा का समाधान 
करते कहते हे--अरथावृत्तिदीपक मे उपमान तथा उपमेय दोनो या तो प्रस्तुत होते ह, 
या अप्रस्तुत, जव किं प्रतिवस्तूपमा में एक वाक्य प्रस्तुतप्रङ ( उपमेय ) होता दै, 
दूसरा अप्रस्तुतपरक ८ उपमान )। साथ ही इनमें दूसरा भद भी पाया जाता हे, वह 
यह्‌ कि आब्र्तिदीपक सद्‌ा साधम्यं मे ही पाया जाता ह, उसे ्रेधरम्य्॑ञेखी से उपन्यस्त 


कुत्र 
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विद्वानेव हि जानाति विद्रड्जनपरिश्रमम्‌। 
न दि बन्ध्या विज्ञानाति रावी प्रसववेदनाम्‌ ॥ 
यदि सन्ति गुणाः पुंसां बिकसन्द्येव ते स्वयम्‌ । 
न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते ॥ ५१॥ 


[न -- 
नदीं किया जा सकता, किन्तु प्रतिवस्तूपमा वेधम्य केद्वारा भो उपस्थित की जा सकती 
हे, जैसे निम्न उदाहरणो मं :- 
। टिष्पणी~-परतिवस्तूषमा का लक्षण चन्द्िकाकार ने यों दिया हे :-“भिन्नशब्दवोध्येकध म॑गभ्यं 
ं प्रतिवस्तूपमा । इसमे “भिन्नशब्द' इत्यादि. पदके द्वारा दृ्टन्तका 
वारण किया गया है, क्योकि दृष्टान्त मे.एक ही धमं नहीं पाया जाता, वहां तो विवप्रतिविवभावर- 
हप सादटृर्य पाया जाया ह 1 प्रतिवस्तूपमा मँ वस्तुप्रतिवस्तुभाव होता .हे, दृष्टान्त में िवप्रति- 
विवभाव । इसी. पद के "न्वं" शब्द के द्वारा वाक्यार्थोपमा (--दिवि भाति यथा. भानुस्तथा स्वं 
आजसे अवि) का वारण क्रिया गया है, क्योकि उक्त उपमा में सादृदय वाच्य होता हे, यहां गम्य 
( ` व्यंग्य ) \ अथांवृत्तिदीपक के वारण के लिर श्रस्तुताप्रस्तुत' इत्यादि पद का प्रयोग किया गया हे, 
क्योकि श्रस्तुताप्रस्तुत' प्रतिवस्तूपम। मेँ होते हे, जब कि अ्थावृ्तिदोपरकमें यातो दोनों प्रस्तुत होगे 
या दोनो अप्रस्तुत । "वक्याथंसादुदयं" का प्रयोग स्मरण का वारण करनेके क्रि हुआ 1 स्मरण 
अलंकार, जैसे इस पय मे- आननं गज्ञावाद्या वीच्य रोरारुकाब्रृतम्‌ । मद्‌ ्मरसंकीणं 
स्मरामि सरसीरुहम्‌ । इस पयमे भो स्मरण को हटा लेने पर (लोलालकावृत .आनन भ्रमद्‌ 
जमरसंकीणं सरसोरुह के समान दे ( तादश्सरोरुहसद्श तादृशमाननं ) इस पदाथ॑रता 
उपमा की ही प्रतीति होती हे । अतः इसके दवारा स्मरणकामी वारण दहो जाता है, 
“विद्धान्‌ के परिश्रम को विद्वान्‌ ही जानताहि। वांश्च महती प्रसववेदना को 
नहीं जानती \' 
यदि रोगो मे गुण है, तो वे स्वयं ही विकसित होते दै । कस्तूरी की सुगन्ध सौगन्द 
से नहीं जानी जा सक्ती ।' 


( यहां प्रथम श्लोक मं पूर्वाधं उपमेयवाक्य दहै, उत्तरार्धं उपमानवाक्य, इसी तरह 
द्वितीय श्लोक मेँ मी पूरं उपमेयवाक्य हे, उत्तराधं उपमानवाक्य । यहां दोनो स्थानो 
पर बेधम्यं के द्वारा समान धमं का धर्‌ एरयक्‌ निदेश किया गया हे । > 
| दिष्पणी--“यदि सन्ति गुणाः” इत्यादि पमे वेध्वंगतप्रतिवस्तूपमा कैसे हो सकती दै ? रस 
| र व यो रिया ज। सकता द । शंकाकार की शंका यह है--“वैधम्यं उदाहरणः हम 

र ण न के साथ प्रयुक्त अथं कोटृढ वनाने के छिर अप्रकृत अथंके 
का वणन किया गया हो, जो प्रस्तुत धर्मी के द्वारा आष अपने 


न्यतिरेक ( प्रतियोगी ) का समानजातीय हो । ( वैध्म्योदाहरणं 
 थेदाढर्याय स्वाचवितस्वग्यतिरे शविकतीयसव हरणं हि म्रस्तुतधर्िविशेषोपार्ढा 
इतका उदाहरण यह्‌ + धम्यन्तरारूढस्याप्रङृताथस्य कथनम्‌ । ) 


वंशभवो गुणवानपि संगविरोपेण पूज्यते 
~+ | पुरुषः । 
त नहि न वीणादण्डः प्रयाति महिमानम्‌ ॥ 
मस क त रस प्रसतुन अथं क दवारा 'संगविकेष के बिना नहीं पुजासकता' 
संद अम्रक्ृत अथं का प्रयोग (तू के फा 8 तप अं सपान जाती जन्य भनी त 
फल ते रदित वीणादण्ड आदर प्राप्त नहीं करता इस रूप 
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चे द्विभ्बप्रतिविम्बरवं दृ्टान्तस्तदरंृतिः । 
| त्वेव कीतिंमान्‌ राजन्‌ ! विधुरेव हि कान्तिमान्‌ ॥ ५२ ॥ 


पपन 
| न किया गया है। इस प्रकार थद वैरम्योदादरण दै । ध्यदि संति गुणाः पुंसां! इत्यादि प मे 

उपमरेयवाक्य मे '्लुण स्वयं विकसित हो रहे है" कोड दूसरा पदाथ उनका विकास नदीं करता, इस 

स्तत अथं का सजातीय अप्रकृत अथं ही शपथेन न विभाग्यते किंतु स्वयमेव" इसके दारा 

प्रतीत दो रहा रै, क्योकि अप्रकृत अथं प्रकत अथं के समान (अनुहूप) हयी पयंवसित दो जाता हे 

माव यह है यँ शपथ से नदीं जानी जा सकती अपितु स्वयं दी जानी जा सकती है! इस 

अर्थापित्तिगम्य अथे के दारा उपमानवाक्य बटा अथं उपमेय वाक्य का सजातीय ही वन जाता हं, 
फिर यह्‌ उदाहरण वैधर्म्यं का कैसे हुआ ? यद्‌ शंका पण्डितराज जगन्नाथ की है । ( दे° रसगंगाधर 
पृ० ४४६-४८ ) 


चन्द्रिक(कार ने यह शका उठा कर श्सका समाधान यो किया है :-- आपके “वंश्भवो 
गुणवानपि! इत्यादि पच मे मी वेधरम्योदाहरणत्व कसे दै? वर्ह मो (तुम्बौफलविकल वीणदण्ड 
आदर नहीं पाता, किन्तु तुम्बौफल्युक्त हौ आदर पाता है" इस प्रकार अप्रकृत प्रकृत का सजातीय 
(अनुरूप ) दो जाता है । जाँ कदी वेभम्योंदाईरण दोगा, वरदं सभी जगदहं साधम्येपयेवसान 
- मानना ही दोगा, क्योकि उसके विना उपमा हो दी न सकेगौ, यदि रेता न करेगे तो साधम्यंही 
समाप्त ८ उच्छ््नि ) हदो जायगा । यदि उस्न पथ को अपने इसलिए वै धर्म्योदाहरण केरूपमें 
द्विया है कि बहयँ आपाततः ब्ैधम्यं पाया जाता है, तो यद बात यदि संति गुणाः” वाले अस्मदुदाहत 
पयय पर भी रागु होती हे । साथ दी आपने धवेधर्म्यो दाहरणं हि” इत्यादि के दारा जो वेधम्यां दाहरण 


का निर्वचन किया वह भी दष्ट है, क्योकि ेसा निवंचन करने पर तो निम्न वेधम्य॑दृष्टान्त मे उसकी 
अन्यानि पार जाती हे :- 


भटा परेषां विश्रारतामग द॑धत्यवाते स्थिरतां हि पांसवः ।' 


करयो ङि यदौ “भटाः परेषां विश्शरारताम्‌ अगुः, ( शभ के योडा सुक्तवाण हो गये ) यह्‌ 
्रस्त॒तवाक्याथ अपने व्यतिरेकं का आक्षेप नहीं करता, जव कि यहां “अवाते पांसवः स्थिरतां 

` दधति? ( हवा न चलने पर धू के कण शांत रहते दे) यह अप्रस्तुत वाक्याथ अपने व्यतिरेक 
( वाते वाति सति पांसवः स्थिरतां न दधति ) का आक्षेप करता है तथा उससे उपमेयवाक्य के 
साथ विम्वपरतिषिम्बभाव, धटित होता हे। तव फिर आपके निर्वचन का शश्वारि्तस्वभ्यतिरेक- 


समानजातीयस्य धम्य॑न्तरारूढाम्रङृतार्थस्य' वाला अंश कैसे संगत हो सकेगा १ अतः स्पष्ट दै 
धर्म्योदादरण मेँ व्यतिरेक का आक्षेप प्रस्तुतां या अप्रस्तुता मँ से कोई एक कर सकता हे । 


१८. ट्टान्त अलङ्कार 


` ५र-जहँ उपमेय वाक्य तथा उपमान वाक्य मे निदिषट भित धर्मो मे विम्बग्रतिबि- 
स्बभाव हो, वँ दृष्टान्त नामक अलंकार होता हे । जैसे, हे राजन्‌ , संसार मे अकेरे तुम 
ही यशस्वी हो तथा अकेला चन्द्रमा ही कांतिमान्‌ दे । ¦ 


(यह प्रथम वाक्य ( उपमेय वाक्य ) मं कीतिंमस्व धमं निदि दे, द्वितीय ^ 
` (उपमान वाक्य ) म कांतिमश्व, यह कीतिं तथा कांति मे विम्बभ्रतिविम्बभाव हे 1 ) 
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६८ कुबलयानन्द्‌ः 
ककत ८ ८ र 
यत्रोपमानोपमेयवाक्ययोर्भिन्नाबेव घमां बिम्बप्रतिबिम्ब भावेन निदि तत्र | 
दृष्टान्तः । (त्वमेव कीतिमान्‌' इत्यत्र कोति-कान्त्योबिम्बप्रतिविम्बभावः | 
यथा बा ( रषु° ६।२२ )- 
कामं नृपाः सन्ति सहखशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्षत्रतारा्रहसंक्कलापि व्योतिष्मती चन्द्रमसंव रात्रिः 
यथा वा- 
देवीं बाचञुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसौ गुरकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः । 
अन्धिलेङ्कित एव बानरभटेः किं त्वस्य गम्भीरता- 
मापातालनिमग्नपीवरतनुजोनाति मन्थाचलः ॥ 
नन्वत्रोपमानोपमेयवाक्ययोज्ञोनमेक एव धमं इति प्रतिवस्तूपमा युक्ता । 
मेवम्‌; अचेतने मन्थाचले ज्ञानस्य बाधितत्वेन तत्र जानातीत्यनेन सागराध- 














1 र वर दजा्र्रतःल्लक्कष्यासष्कवकयककवाष्याणावव कय 
जहां उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्य मे भिन्न-भिन्न धमो का विम्वप्रतिविम्बभाव 
से निदेश किया गाया हो, वरहा दृष्टान्त अलंकार होता है । जेसे ध्वमेव कीतिंमान्‌" इत्यादि 
उदाहरण मे कीतिं तथा कांति में विर्बप्रतिविग्बभाव पाया जाता हे । 
दिष्पणी-उपमानोपमेयवाक्यार्थघटकधर्मयोविम्वप्रतिविम्बभावो दृष्टान्त इति लन्तषणम्‌। 
३ ( चन्द्रिका पृ, ५७ ) 
जसे- 
सुनन्दा नामक प्रतिहारिणी इन्दुमती से मगधराज का वर्णन कर रही हे । ययपि 
इस पृथ्वी पर्‌ अनेको राजाहं, तथापि इसी राजा के कारण प्रथ्वी राजन्वती कही जाती हे। 
यद्यपि रात्रि संक नकत्र तथा तारो से युक्त होती टै, तथापि वह चन्द्रमाके ही कारण 
ज्योतिष्मती कहलाती हे । 
( यहं राजन्वती तथा ञ्योतिष्मती में विम्बप्रतिविम्बभाव पाया जाता हे। पहरे 
उदाहरण से इस उदाहरण म यह मेद हे कि वहो कीतिं तथा कांति के विम्वप्रतिविभ्ब- 
भाव क द्वारा उपमेय ( राजा ) तथा उपमान ( चन्द्रमा ) के मनोहारित्वरूप सादृश्य की 


आर्थी =. ~~ 

प्रतीति आथीं हे, जव कि इस उदाहरण म राजा तथा चन्द्रमा के प्ररंसनीयत्व (प्राश्ञस्त्य) 

रूप सार्य की प्रतीति शाब्दी हे ! ) अथवा ससे | 
'वेसे तो अनेको लोग 


को ~र हे । अनेकों वन्द्रो ने समुद्र को पार किया 
जकर] मन्द्राचरू ही जानता हे, जो 
इव चुका है) भने र 
ह ५ < = क म तथा उपमानवाक्य दोनों स्थानो पर ज्ञान रूप धर्मः ( जानीते, 
१ ग्रयोग किया गया हे, अतः यह शंका होना सम्भव दै कि ककसतन्तं | 
इन दोनों वाजय न ' 7 अकार होना चाहिए । इसी शंका का निषेध करते कहते है किं 
वस्तृपमा होनी = खूप एक ही धमं का निदंश पाया जाता डे, अतः यहां प्रति- 
जानाति" क्रिया का उ र ठीक नहीं । वकर्योक्रि अचेतन मन्द्राचल के साथ 
भल > अये बाधित होता दे ( भला अचेतन पर्वत ज्तान- 
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कि णी वीति थ 


स्तलावधिसंसुपशंमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । अत्रोदादहरणे पदाब्रृत्तिदीपकाद्विेषः 
पवबसस्तुतापरस्तुतविषयत्वकृतो दरष्ट्यः । वेधर्म्यणाप्ययं दश्यते-- 
छृतं च गबीभिमुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्च नो द्विषः | 
तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंश्युमान्ने यादबायाद्युदयाद्विमोलिताम्‌।। ५२ ॥ 
१९ निद्‌शेनालङ्कारः 
¢ अ न. = 
वाक्या्थयोः सदृशचयोरेक्यारोपो निदशेना । 
दातुः सौम्यता सेयं पूणन्दोरकलङ्कता ॥ ५३ ॥ 


(~~~ 
त्रिया काकर्ताकेषे वन सकताहे, जो चेतन काधमंदे)। इसदिषु मंथाचल के पक्त में 
“जानाति पद्‌ से (छक्तणा से) कवि की विवक्ता सिफं यह डे कि उसने सागर के निञ्न तल 
तक का स्पक् किया डे। ( इस प्रकार यहां सार-्तान तथा निम्नतटस्पशं दोनो मं बिब- 
ग्रतिविंवभाव घटित हो ही जाता हे, तथा दृष्टान्त भी घटित होता है!) इस उदाहरणम 
पदाव्रत्ति दीपक से यहमभेदहै किवर्हायातो दोन प्रस्तुत या दोनो अप्रस्तुत काही 
उपादान होता दै, यहं शक (मुरारिव्रत्तान्त) प्रस्तुत ड, दूखरा (मन्द्रवरततान्त) अप्रस्तुत । 

रिप्पभी-तथा च ध्म॑मेदान्न प्रतिवस्तूपमा, किन्तु सारस्वतसारक्तानसागराघस्तखाव- 
धिसंस्पर्ञयोर्विम्बप्रतिविम्बभावाद्‌ दृष्टान्तांकार एवेत्याशयः । ( चन्द्रिका १०५८ ) 
दृष्टान्त का वैधम्यंगत प्रयोग भी देखा जाता हे :- , 

कोड मंत्री राजा से कह रह। हे :- हे राजन्‌, तुमने अपने मन को गर्वाभिमुख बना 
दिया हे (अर्थात्‌ स्वयं मन को गवयुक्त नही किया हे), ओर क्या चाहिए, हमारे शत एेसे 
ही (शखरादि के विना हो) मार दिये गये (न कि अब मारे जायेंगे) । जव तक सूयं उदया- 
चल ऊ मस्तक पर उदित नहीं होता, तभी तक अन्धकार खड़ा रह पात) ह" 

( यह मन का गर्वाभिसुखीकरण तथा ्रैरिहनन राजा का धर्म हे; इनका वेधम्यं 
“वुं का उदयाचरमस्तक पर न आना' तथा (अन्धकार कौ रिथति' रूप सूयं के धमं के 
साथ क्रमः विबप्रतिविवभाव पाया जाता हे । ) उ 

टिप्पणो--अन्र मनोगर्वाभिभुखीकरणवेरिहन नयोरं्मदुदयाचरमस्तकानागमनत 
स्थिव्योश्च यथाक्रमं वेधम्येण विवप्रतिविबभावः। ( वही १०५८ ) 

रसिकरंजनकार का कना है कि दृष्टान्तारंकार मेँ सवत्र मूढ मे कान्यछग अरूकार पाया 
जाता है । किन्तु इस बात से यद इका करना व्यथं हे कि फिर ृष्टान्तांकार मानना ही व्यथै दे \ 
यद्यपि दृष्टान्त सर्वत्र काव्यल्गि के द्वारा संकीणे होता डे तथापि यद्य दृष्टान्त वाके विक्लेष चमत्कार 
की सत्ता होती है, अतः उसका अनुमव होने के कारण इसे अलग से अकार मानना ही दोगा । 
जेते सहोक्ति आदि कई अरुकरार सदा अनिशयोक्तिसंकोणे दी दोते ह, अतिश्चयोक्ति के विना उनको 
सत्ता नहा होत, तथापि उदं अलग अलंकार मानने का कवितिदधान्व है दी; ठीक वैसे दी यदो 
भी दृष्टान्त को अलग दी मानना चाहिए । 
भस्त्र दान्तस्य काव्यङ्गसंकीणंतेव। न चासंकीर्णतदुदाहरणाभावेनास्यारंकारस्व 
न स्यादिति वाच्यम्‌ । संकीण्वेऽपि तच्कृतविच्छित्तिविदेषस्यानुभूयमान तया अरुंकारस्वो- 
वपत्तेः। सहोकव्यादीनामतिशयो क्तिविविक्तविपयस्वाभवेऽप्यङंकारान्तरत्वस्य लिद्धान्तस- 
सप्रति पन्नसवात्‌ ।' ( रस्षिकर जनी ¶० ८९ ) 

१९. निद शना श्रलंकरार <- 


“३--जर्हो दो समान वाक्यार्थो मं रेक्षयारोप हो अर्थात्‌ जहां उपमेयवाक्या्थं पर 





` "कक क १ ॐ 
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प स ण 
अत्र दातरपुरुषसौम्यत्वस्योपमेयवाक्याथस्य पूेन्दोरकलङ्कलस्योपमा | 
 बाक्याथेस्य यत्तद्‌ दर चामेक्यारोपः। 
यथावा- 
अरण्यरुदितं छृतं शवशरीरमुद्रतितं 
स्थलेऽब्जमवरोपितं सुचिरमूषरे बपितम्‌ , 
शपुच्छमवनामितं बधिरकणेजापः कृतो ४ 
धृतोऽन्धसुखदपणो यदबुधो जनः सेवितः | 


° न ० 
अत्रावुधजनसेवाया अरण्यरोदनादीनां च यत्तद्‌ द्व चामेक्यारोपः ।। ५३॥ 


जक क 


उपमानवाक्याथं का अभेदारोप हो, वहां निदशना अलंकार होता हे, जसे, दानी व्यक्ति 
जो सोभ्यता हे ठीक वही पूणं चन्द्रमा मे निष्कलङ्कता हे । 

यहा दानी व्यक्ति की सोम्यतारूप उपनेयवा्गयाथं तथा पूरणेन्दु की निष्कलंकता- 
रूप उपमानवाक्याथं में यत्‌-तत्‌ इन दो पदे के दवारा रेक्यारोप किया गया डे । 

रिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ शस लक्षण से सदमत नहीं । उनके मतानुसार निदरनामें 
माथ अभेद होना जरूरी दै, जहाँ श्रौत ( दाब्द ) अभेद पाया जाता है, वहाँ रूपक ही दोगा । अतः 
रूपक का अतिव्याप्षि के वारण के ठि यहाँ आं अभेद का संकेत करना आवदयक है । वे स्पष्ट 
कते हें रूपक तथा अतिशयोक्ति से निददय॑ना का मेद यह है कि वहाँ क्रमाः शाब्द आरोप तथां 
अध्यवसान पाया जाता हे, जव कि याँ आर्थाभेद होता है । "एवं चारोपाभ्यवसानमागंबहिभूंत 
आथं एवाभेदो निदनाजीवितम्‌'-( रसगंगाधर १० ४६३ ) तभौ तो पंडितराज निदर॑नाका 
लक्षण यो देते हः-- 

उपात्तयोरथयोरा्थामेद ओपम्यप्यंवसायी निदर्शना ( वही पु ४५६ ) 

र्ती जाधार पर.वे “यदातुः सौम्यता सेयं पूर्णेन्दोरकलंकता म रूपकं ही मानते हें तथा 
दीक्षित की स परिमापा तथा उदाहरण दोनों का खण्डन करते हे । (द° पृ० ४६२ ) | 

अथवा जेसे- 


जिस व्यक्ति ने मूलं की सेवा की, उसने अरण्यरोदन किया हे सुदं के शरीर पर 
उवबटन किया है, जमीन पर कमल्‌ को लगाया है, ऊसर जमीन मे वदी देर तक वर्षां की 
हे, ऊतत की पूदको सीधाक्याहे, वहरेकेकानमें चिल्लाया हे ओर अधे के सुख के 
सामने दपण रक्खादहै। 
` , (यहं उपमानरूप मँ अनेक वाक्याथ का प्रयोग क्रिया गया डे, जो निरथ॑कता रूप 
धम की इष्टि से समान दहे इन वाक्यार्थो का मूखं पुरुष की सेवा रूप उपमेय वाक्यार्थं 
पर आरोप किया गया हे । पदे उदाहरण से इसमें यह मेद्‌ हे कि वहम उपमेय वाक्यार्थं 
पर एक ही उपमान वाक्यार्थं का देक्यारोप पाया जाता हे, जव कि यहा अनेको उपमान 
| वाक्याथ का देक्यारोप वर्णित हे । इस प्रकार यह माढारूपा निदश्चना का उदाहरण हे।) 


य्ह अबुधजनसेवन तथा अरण्यरोद्‌न आदि का यत्‌-तत्‌ पदं के प्रयोग के द्वारा 








रेक्यारोप वर्णित हे । | 

धनन सम्बन्ध मँ यद्‌ जान ठेना आवश्यक होगा कि रत्नाकरकार शओोभाकरमित्र नें 
~ न ८२. नही मानी दे) वे इस उदाहरण मै स्पष्टरूपेण मालवाक्याथैरूपक 
¬= € । उनका कना ई कि यां तत्‌ शब्द तथा यत्‌ शब्द्‌ प्रयोग से विषय (अबुधजनसेवन) 


४ । 








~, 











| विषयी ( अरण्यरोदनादि ) का समाना यिकरण्य पाया जाता है यदं शाब्द होने के कारण 
उसमे शाब्द मालावाक्याधैरूपक है :- ` अरण्यरदितं' ` सेवित्‌ः' इत्यादौ सामभ्यंरुभ्यस्य तच्छ- 
ब्दस्य यच्छब्देन लामानाधिकरण्याच्छष्दं माकावाक्याथेरूपकम्‌ ॥' ( रलाकर ९० ^ ० ) इसी 
तते आगे वे आथे वाक्याधेरूपक का निम्न उदाहरण देते है, जँ मी संभवतः कुच लोग निददोना 
ही मानने का विचार प्रकट करेगे । 
“स वक्तुमखिकान्डाक्तो हय ग्रीवाभितान्‌ गुणान्‌ । 
योऽभ्बुङुम्भैः परिच्छेदं कतुं शक्तो महोदधेः ॥' 
यच्च हय ग्रीवगुणवणनं तत्‌ समु द्राम्बुकुरभपरिच्छेद्‌ इति प्रतीतेः वाक्यार्थरूपकस्याथंत्वम्‌्‌ ॥ 
( १०२३८ ) 
जोभाकरमित्र ने निददना एक ही तरह की मानी ह। वे केवल असंभवद्स्तु सम्बन्ध में 
ही निदद्॑ना मानते हें :-“असति सम्बन्धे निदश्ंना' ( सू० १६८ ) 
दसी सम्बन्ध मे एक शाखार्थं चल पड्‌। है । अलूकारसवंस्वकार ने वाक्याथनिदशेना का एक 
प्रसिद्ध उदाहरण दियाहे:ः- 
'व्पादनखरत्नानां यद्रक्तकमाजनम्‌ । 
इदं श्री खण्डर्पेन पाण्डुरीकरणं विधोः ॥' | 
इस उदाहरण को केकर शोभाकरमित्र ने वतायां हं कि यद उदाहरण वाक्याथ॑निदरोना का 
हे दी नदीं) र | 
बे बत।ते टे कि यँ पादनखों का अलक्तकमाजंन तथा चन्द्रमा कां श्रीखण्डलेपन इन दोर्नो 
वाक्याथ मे दं" के द्वारा श्रोत सामानाधिकरण्य प्राया जाता है, अतः यह्‌ वाक्याथेरूपकं ही है 
निदद्चना नहीं । यदि यदयँ रूपक न मानेगे तो “मुखं चन्द्रः? जेते पदाथरूपकमें मी निदर्दाना का 
प्रसंग उपस्थित दोगा । इस तरह तो रूपकं अरुक।र हौ समाप्त दो जायगा । 
^वत्पादनखरलान'* विधोः” इत्यादौ वाक्याथयोः खामानाधिकरण्यनिदंश्चच्छरौतारो- 
पसद्धावेन वाक्यार्थरूपकं वच्यत इति निदर्शनाञुद्धिनं कार्या । अन्यथा “सुखं चन्द्र इव्यादौ 
पदार्थरूपकेऽपि निदशेनाप्रसंग इति रूपकाभावः स्याद्‌' । ( रल्लाकर प०२१) 
पंडितराज जगन्नाथ ने मी रसगंगाधर में इस प्रकरण को ल्ियादहै। वे मी रत्नाकर की दी 
दलील देते दै! वे अरुकारसवंस्वकार की खवर ङते हेः तथा यदौ वाक्याथरूपक हौ मानते हे! यदि 
कोड यद के कि रूपक तथा निदशना मं यह्‌ भेद्‌ हे कि रूपक मे विवप्रति्विवभाव नहीं होताः 
निद सना मे होता है, अतः यों विवप्रति्विवभाव होने से निदर्लना ही होगी, वाक्याथेरूपक नदीं? 
तो यह दलीर थोथी है, हम रूपक के प्रकरण म वता चुके हे कि रूपकं मे विवभरतिविवभाव मी दो 
सकता ह \ रेखा जान पड़ता है करि कफिसौ आलंकारिकमन्व ने तमद अलावा दे दिया हे कि रूपक, में 
ब्िवप्रतिविबमावं नदीं होता “रूपके विवग्रतिविवभावो नास्तीति, केनाप्यारुकारिकमन्येन 
ग्रतारितोऽसि" ( रस° १० ३०१) । वस्तुतः वों मी विवप्रतिविवमाव हो सकता हे | 
- ( दे० हमारी टिप्पणी रूपकप्रकरण ) 
(अलंकार सर्वस्वकारस्तु--‹त्वत्पाद्‌ `` विधोः" इति पद वाक्यार्थनिदेनायामुदाजहार ॥ ` 
आह च-ध्यत्र तु प्रकृतवाक्या्ं वाकयार्थान्तरमारोप्यते सामानाधिकरण्ये न तत्र सस्बन्धा- 
जुपपत्तिमूका निदं नैव युक्ता" इति । तन्न । वाक्याथेरूषकस्य दत्तजलाञ्जङित्वापत्तः 1" ““ 
रूपके बिभ्बनं नास्तीति तु शपथमात्रम्‌, युक्स्यभावात्‌ ।' ( रस० प° ४६१-६२ ) 
रसगगाधरकार ने वताया है कि शस पय को यो कर देने से निदशेना हो सकेगी । 
'्वश्पादनखरलानि यो रञ्जयति यावकेः। धः 
इन्दुं चन्दनरेपेन पाण्डुरीङ्रते हि सः ॥ ( वदी प ४६३) 


व व 
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पदाथेदृत्तिमप्येके वदन्त्यन्यां निदशेनाम्‌ । 
तवननेतरयुगलं धत्ते टीलां नीराभ्बुजन्मनोः ॥ ५४ ॥ 
अत्र नेत्रयुगल्ते नीलाम्बुजगतलीलापदाथोरेपो निदशना । 
यथा बा- 
वियोगे गोडनारीणां यो गण्डतलपाणि डमा | 
अदृश्यत स खजूरोमज्ञरीगमेरेणुषु ॥ । 
पषेस्मिन्नुदाहरणे उपमेये उपमानधमोतेपः, इह तूपमाने डपमेयधमीरोप इति 


- भेदः । उभयत्राप्यन्यधमंस्यान्यत्रासंमवेन तत्सदृशधमांद्ेपादौपम्ये पर्यवसानं 


तुल्यम्‌ । इयं पदाथदृत्तिनिदशेना ललितोपमेति जयदेवेन व्याहृता । यथपि 
“वियोगे गौडनारोणाम्‌' इति श्लोकः प्राचीनेवोक्याथवृत्तिनिदशनायामुदाह्तः, 





कितु रत्नाकरकार इस स्प मे भी निददयंना मानने को तैयार न होगे, एेसा जान पडताह, वे 
वहां आथं वाक्याथरूपकं मानना चाहेगे । ध्यान दीजिये, ऊपर दोभाकरभित्र ने आं वा क्याथैरूपक 
का जो उदाहरण दिया हे ( स वक्तमखिकान्डाक्तो' इत्यादि प ), वह इस पद से ठीक मिरूता 
हे । दोना मे समानता हे । रसगगाधरकार का मत इस अंशम ज्लोभाकर से भिन्न हे, वे वताते है 
किं जहां शाब्द आरोप होगा वरहो रूपक होगा, जहोँ आं अभेद होगा वरहो निद शना-^एवं 
चारोपाध्यवसायमागंबहिभूंत आर्थं एवामेदो निदक्लनाजीवितम्‌ ।' (वही पृ० ४६३) शोभाकर 
जआथं अभेद में भौ निदज्च॑ना नहीं मानते, रूपक ही मानते हे । हम बता चुके है, रोभाकर केवल 
एक ही तरह की निददोना मानते है । 


+. ङ आलंकारिक पदार्थं सस्वन्धिनी ( दूसरी ) निदर्शना को भी मानते । 
जसे, हे सुंदर, तुम्हारे दोनों नेत्र दो नीर कमर्लो की शोमा को धारण करते ह। 
यहाँ नेत्रयुगर पर नीर्कमलगात (नील्कमर्सम्बन्धी) ढीखा रूप पदार्थं का आरोप 
पाया जाता हे, अतः यह निद्ञंना हे । अथवा चैते 
अपने प्रिय के वियोग के समय गौड देश की खि्थो ॐ कपोखों पर जो पीरापन होता 
थावबह खजृरील्ताकी मंजरीके परागमें दिखाई दिया ।' 
पठे उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद है कि वहां उपमेय (नेत्र ) पर उपमान 
धम ( नीखान्जलीला ) का आरोप पाया जाता, जव कि यहो उपमान ८ खजूरी- 
मज्ञरी) पर उपमेय धमं (गण्डतल्पाण्डिमा) का आरोप पाया जतादहे। दोनो ही स्थानो 
पर. वरस्तु का धम अन्यत्र नहीं पाया जाता, उसका वरह दोना असंभव हे, अतः इस 
वणन से उसके समान तद्वस्तुधमं का आदेप कर छिय। जाता हे, इस प्रकार यह अन्य 
धमसभ्बन्ध दोनो उदाहरणा मँ समान खूप से उपमा मे प यवित ठोता हे । इस पदार्थ- 
चृत्ति-निदृक्शना को जयदेव ने लक्ितोपमा ` माना-हे । ( उप्र जिस उदाहरण को दिया 
भप्पय दीक्ित ने उसे पदार्थनिदुक्चना ॐ उदाहरण ख्पमें भ कि १०० < 
न दे। इसी शका का समाधान करते दीरित कहते है । ) | ॑ 
न. भु इत्यादि पद्य को प्राचीन आरंकारिका न वास्याथनरत्ति- 
त्र दरण माना दे ( वर्यो उनके मत से उपमेय स उपमानधर्मारोप होने 


४५. 


पर पाईं जाती हे, उपमान में उपमेयधर्मारोप होने पर वे वाक्याथ 





। 


- 


| 
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तथापि विशिष्टयोर्धमयोरैक्यारोपो वाक्याथंव्रत्तिनिदशेना । उपमानोपमेययोर- 
न्यतरस्मिन्नन्यतरधमारोपः पदार्थवृत्तिनिदशनेतिग्यवस्थामाश्रित्यास्माभिरिदोः 
दाहृतः। एव च-- 
‹त्वयि सति शिव ! दातयैस्मदभ्यथिताना- 
मितरमलसरन्तो दशेयन्तोऽथिमुद्राम्‌ । 
चरमचरणपातेदुम्रेहं दोग्धुकामाः 
करभमनसरामः कामधेनौ स्थितायाम्‌ ॥। 
'दोभ्योमन्ि तितीषन्तस्तुष्टूवस्ते गुणाणेवम्‌ ॥' 


उततिनिद्शना मानते हँ ), तथापि हमारे मत से स स ज रे, वरहा होती दे, ` 


नर 


जरह उपमेय तथा उपमान दोनो के विशिष्ट धमाका विम्बभ्रतिबिम्बभाव निबद्ध किया 
जाय तथा पदाथवृत्तिनिदशेना वर्ह होगी, जहौ उपमान तथा उपमेय से से किसी एक 
के धर्म का किसी दूसरे पर आरोप किया जाय । ( भाव यह हे, जहो उपमेय के धमं तथा 
उपभानके धमं का परथक्‌-प्रथक्‌ रूपसे उपादान कर. उनको विम्बप्रतिविम्बभाव निबद्ध 
किया गया हो, वह वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना होगी, जह केवट एक हौ के घमं का उपादान 
कर या तो उपमेय पर उपमान के धर्म का आरोप करिया गया हो या उपमान पर्‌ उपमेय 
क धर्म का आरोप हो, वरहा पदारथबृ्तिनिद शेना होगी । ) निदर्शना के दोनो भेद केइस 
मानदण्ड को मानकर हमने “वियोगे गौडनारीणां इत्यादि पद्य को पदार्थ॑बृत्तिनिदशंना के 
उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया हे । 

( यदि कोई पूर्वपक्ती इस भेद का मानदण्ड यह माने कि एकवाक्यगत निदशेना 
यदा्थवरत्ति होती हे, अनेकवाक्यगत ( वाक्यभेदगत्‌ ) निदर्शना वाक्यार्थवृत्ति, तो यह 
ठीक नहीं, इसकिए अप्पयदीक्षित एेसे स्थल देते रहः जहौ वाक्यमेदन होनेपर भी 
वाक्यार्थनिदुर्शना पाई जाती दे । ) 

हम कु उदाहरण रे लं, जिनमे वाक्यभेद न होने पर मी वाक्यार्थनिदना पाई 
जात .--- 

कोई भक्तशिवसे कह रहा है -हे शिव, हमारी समस्त अभीप्सित वस्तुओं 
क दाता तुम्हारे होते हुए, अन्य तच्छ देवादि का अनुसरण कर्‌ याचक बनते हुए हमलोग 
कामधेनु ॐ होते हृए्‌ मी, विद्रे चरर्णो के फटकारने से दुःख से वश मे आने वारे ऊंट के 
वच्चे के पास दुहने की इच्छा से जाते ह 

( यहो श्षिव को छोड कर अन्य देवादि की सेवा करने की क्रिया पर कामघेनु के होते 
भीदूध की इच्छासे करम का अनुसरण करने की क्रियाका आरोप किया गया दे । 
यद्यपि यहौँ एकत ही वाक्य हे, उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य भिन्न-भिन्न नदीं दै, 
तथापि उपमेय के विशिष्ट धर्म ( शिव के होने पर भी तुच्छ देर्वो से याचना करना ) तथा 
उपमान क विश्शि्ट धर्मं ( कामधेनु के होते इश्‌ भो दूध के लिए उष्टश्िश का अनुसरण ) 
म देक्यारोप पाया जाता हे, अतः यहौँ वाक्यार्थवृत्तिनिदशेना पादं जाती दहे) ) 

हे राजन्‌ , (अपने दोना हार्थो से सुद्र के तेरने कौ इच्छावारे उन रोगो ने तुम्हारे 
गुण-ससुद्र का स्तवन किया ।' । > 

रिप्पणी-इसी का मालारूप निम्न पद्य मं हे :- 

दोर्भ्यां तितीर्षति तरंगवतीभुजेगमादातमिच्छति करे हरिगांकविम्बम्‌ । 
मेरु छिंबयविपति ध्रुवमेव देव यस्ते गुणान्‌ गदितुुचममाद्धाति ॥ 


८ : कुवलयानन्दः 
श र स 1 ^ ~~ ७ छ य्य | 
प + ९ ~~ * ^~ दरश स २ 
इत्यादि ष बाक्यमेदाभावेऽपि बाक्याथवृ्तिरेव निदराना; विशिष्टयोरेकयाप 
शोषसदधावात्‌ । धाक्याथयोः सदशयोः' इति लक्षणवाक्ये वाक्यार्थशब्देन बिम्ब 
्तिबिम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टस्वरूपयोः परस्तुताप्रस्तुतधमयोविवक्ठिततवादितति। 


एवं च- 





राजसेवा मनुष्याणामसिधारावलेहनम्‌ । 
पञ्चाननपरिष्वङ्को श्यालीबदनचुम्बनम्‌ ।॥' (9 
इव्यत्र प्रस्तुता प्रस्तुवड्त्ताम्तयोरेकेकपद पात्तत्वेऽपि वाक्याथत्रत्तिनिदशनाया 
न क्षतिः| तयोबिभ्बप्रतिबिम्बभावापननवस्तुविशिष्टञ्यवदाररूपत्वात्‌ । अत एव 
निदशनाया रूपकाद्धेदः । रूपके ह्यविशिष्टयोरेव मुखचन्द्रादिकयोरेक्यारोपः। 


( इस उदाहरण में भी वाक्य एक ही हे, उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य अरुत 
जख्ग नहीं पाये जाते, किन्तु एक ही वाक्य में उपमेय क विशिष्ट धमं ९ युणस्तवन ) तथा 
उपमान के विशिष्ट धमं ( हार्थो के द्वारा सञुद्रतितीर्षा ) में एेस्यारोप पाया जाता ह, 
अतः यह भी वाज्यार्थवृत्तिनिदर्शन। हे । ) क + 

इन उदाहरर्णो मे उपमेय तथा उपमान एवं उनके विशिष्ट धर्मा का उपादान एक 
ही वाक्य में पाया जाता हे, फिर भी य्ह वाक्याथंवरृत्तिनिदुर्शना ही हे, क्योकि उपमानो- 
पमेय के तत्तत्‌ विरिष्ट धर्मौ सें एेक्यारोप पाया जात्ता हे । ( इस पर पूरव॑प्ती यह शंका 
कर सकता है किं रेता मानने पर वाक्याथनिदशंना का युप्मदुदाहत रक्षण "वाक्या्थयोः 
सदलयोः' केसे ठीक वेठेगा, इसी दका का समाधान करत ॐ किए कहते हैँ । ) वाक्यार्थ 
निदशेना के कच्तण शवाक्याथंयोः सददायोः' मे (्वावयार्थः शाब्द के द्वारा केवल यही 
विवक्षित नहीं हे कि उपमानोपमेय दो वाक्यमें ही ह, अपितु यह विवक्तितहे कि 
भरस्त॒त ( उपमेय ) तथा अप्रस्तुत ( उपमान 9 के तत्तत्‌ धमं विवप्रतिविवभावरूप विशिष्ट 
स्वरूप बा हा-भाव यह हे "्वाज्यार्थयोः सदरायोः" के द्वारा वाक्यद्वयभाव विवक्ञितं 
न होकर विवभ्रतिविवमावरूप से ेक्यारोप प्राक्त करते प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के धर्मोका 
उपादान विवक्तित हे। ( इसीक्िए्‌ यदि कहीं प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के धमो का अलग- 
जट्ग उपादान न कर समस्त मस्तुत इत्तान्त एक ही पदसं, तथा समस्त अप्रस्तुत 


वृत्तान्त काभी केवरुणएकही पदुमं वर्भन किया गया हो, वहो भी वाक्यार्थवरृत्ति 
निद्शना ही होगी । ) 


इस प्रकार-- 
। "मनुर्नया कं किए राजसेवा त्वार को धार का चाटना, शेर क आलिगन तथा 
सपिणी के मुख का चुम्बन हे ।' | 
(वरहो 'राजखेवा' प्रस्तुत वृत्तान्त हे, जो एक ही पद्‌ मे वित हे, इसी तरह “असिः 
धघारावलेहन' आदि जभ्रस्तृत इत्तान्त है,वे भी एक ही पद मे वणित है, किंतु यहाँ उपमेय 
न पर्‌ तत्तत्‌ उपमानधमं का 'रेक्यारोष स्पष्ट हे, अतः वाक्याथंटृत्तिनिदर्शना हो जाती 
हे । इसमे मारारूपा वाक्याथवृत्तिनिद्श्ना हे । ) 
इस उदाहरण मे मस्तुत वृत्तान्त तथा अप्रस्तुत चत्तान्त का एङू-ए्क ही पदमे 

उपादान क्रियाहे, फिर भी यहाँ वाक्यार्थनिदृर्ना 





पाया जात हे । यही वह मेदक तच दै, जिसके कारण निदृकष॑ना रूपक से भिन्न सिदध 


मे अविशिष्ट ( धर्मादि से रदित ) खखलचन्दरादि ( विषयविषयी ) का 
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न 
(अडत्रिदण्डो हरेरूध्वमुच्छिप्ो बलिनिम्रहे। 
विधिविष्टरपद्यस्य नालदण्डो सुदैऽस्तु बः ॥ 
इति विशिष्टल्वरूपकोदाहर्णेऽपि न विम्बप्रतिनिन्बभावापन्नवस्तुविशिष्टः 
रूपता; जिथिविषटएकमलदण्डविशिष्टलरूपसाघारणधमेवत्तासंपाद नामेव तद्धि 
तेषणोपादानात्‌ । “यदातु: सौम्यता इत्यादिनिदशंनोदाहरणेषु द्ावपूर्णन्द्रादी- 
नामानन्दकरतादिनेवात्र विरोषणयो्निम्बप्रतिविम्बभावात्‌। यत्र © विषय- 
विषयिविशेषणानां परस्परसादृश्येन विम्बभ्रतिबिम्बभावोऽस्ति । 
“उयोर्स्नाभस्मच्छुरणधवला बिभ्रती तारकास्थीः 
नयन्तधीननव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम्‌ । 





देक्यारोप पाया जाता हे। ( यहां तक कि जहां विषय ------------ प्व क सज विकतो ) तथा विषयी 
( चन्द्रादि ) दोनो के तत्तत्‌ विष्िष्ट धर्मौ का प्रयोग रूपक के प्रकरण म देखा जाता है, 
वहां भी उनर्मे विवप्रतिदिवभाव नहीं पाया जाता, इसे स्पष्ट करने के ल्प हम ङपक 
काएक उदाहरणे) 


दव्यराज बलि के वन्धन के समय ऊपर उठाच। हुआ विष्णु का चरण, जो ब्रह्मा के 
आसनरूपी पद्म का नाख्द्‌ण्ड हे, आप लोगो को प्रसन्न कर ॥ | 


यहां विष्णु का चरण ( अंचिदण्डः ) विषय हे, इस पर “नारद्ण्डः इस विषयी का 
आरोप किया गया हे, यद्यपि यहा विशिष्ट ( धम॑विरिष्ट ) विषयविषयी का उपादान 
इ ह ( अथात्‌ उर््वोस्ि्स्वविलिषटाचिदण्ड ( विषय ) तथा विधिविष्टरपद्मसम्बन्धित्व- 
विशिष्टनारूदण्ड ( विषयी ) का उपादान इञा हे) तथापि विवप्रतिबिबमाव वारे तत्तत्‌ 
धर्म से विशिष्ट होनेके कारण होने वाला रेक्यारोप यह नहीं पाया जाता, क्योकि 
ब्रह्मा के आसनरूप कमरद्‌ण्ड चे विदिष्टमाव के साधारण धर्मं को बतनेके चष ही 
इन दोना विशेषणो का उपादान इञा हे 1 जिस तरह "दातुः सौम्यता आदि निदश्लंनाके 
उदाहरणो मे दाता ( प्रस्तुत पर्नन्दु ( अग्रस्त॒त ) आदि के "सौम्यता तथा “अकरुकता' 
रूप दिलेषर्णो सं “आनन्द्‌करस्व' पाया जाता डे, अतः इनमें विबप्रतिविवभवि घटित हो 
जाता ह, ठीक इसी तरह इस रूपक के उदाहरण म नहीं हे । ( भाव यह है, यहां तत्तत्‌ 
उषमेयो पमान < विषयविषयी ) के साथ जिन विशेषणो ( धर्मो) का प्रयोग इजा हे, 
वह केवर समान धमं का संकेत करने के चि इ हे, 'उर््वोत्तिक्त' तथा "विधिविष्टरपद्य' 
मे कोई विबप्रतिविवभाव नहीं पाया जाता अौर जव तकं विवप्रतिविवभाव नहीं दोगा, 
तव तक निदर्शना न होगी।) 


(परवपक्ती को पुनः यह शका हो सकत) र कि उक्त रूपकोदाहरग से निदशना वाले 
पकरण ने मेद्‌ हो सकता डे, किन्तु सावयव रूपक से क्या भद्‌ हे? इसी का समाधान 
करने के किए कहते दै 1) | 

हम एेसा ४ ठे रे, जहौ सावयवरूपक के प्रकरण में विषय तथा विषयी कं 
तत्तत्‌ विशेषण ( धर्मो ) मे परस्पर सादृश्य के कारण विवप्रतिविबभाव पाया जाता ढः 
जेसे निम्न उदाहरण म- । | 
 व्चँदनी की भस्म रुपे उजटी बनी, तारो कौ अस्थिर्यौ धारण करती, अपने अन्तधान 
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दवीपाद्‌द्रीपं भ्रमति दधती चन्द्रमुद्राकपाले । 
न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्छ्नस्य च्छलेन ।' 
इति सावयवरूपकोदाहरणे । तत्रापि विषयविषयिणोस्तद्विशोषणाना कः 
रतयेकमेवेक्यारोपः, न तु ञयोतस्नादिविशिष्टरातरिरूपविषयस्य भस्मादिषिशिष्ट 
कापालिकीरूपविषयिणश्च विशिष्रूपेणेक्यारोपोऽस्तीति । तस्मात्‌ ^र जसे | 
मनुष्याणाम" इत्यादावपि वाक्याथंत्तिनिदशनेव युक्ता । मतान्तरे लिह पदाथ. 
वत्येव निदशनया भाव्यमिति ॥ ५४॥ 


+ ~ च ¢ + 
अपरां बोधनं प्राहुः क्रिययाऽसत्सदर्थयोः । 
नश्यद्राजविरोधीति क्षीणं चन्द्रोदये तमः ॥ ५५ ॥ 





सायकायनात्‌ न्यसन मे अनुरक्त यह रत्रिरूपिणी योगिनी अपने चन्द्रमारूपी खदाकपाल ( खप्पर ) 
भे करक के बहाने सिद्धांजन का चूण रखकर प्रत्येक द्वीप मे विचरण कर रही हे। 


( यर्हो सावयव रूपक हे, क्योकि रात्रि ( विषय ) पर कापालिकी ( विषयी )का 
तथ] उसके तत्तत्‌ अवयव ज्योरस्नादि ( विषय ) पर कापालिकी के तत्तत्‌ अवयव भस्मादि 
< विषयी ) का आरोप किया गया है। यर्हौ ज्योत्स्नादि तथा भस्मादि में परस्पर सादृश्य 
होने के कारण विवप्रतिविवभाव पाया जाता हे; अतः तत्तत्‌ धर्मौ के विवप्रतिबिबभाव 
होने पर इससे निदश्चना का क्य मेद दै, यह शंकाकार का अभिप्राय हे।) 


यद्यपि य्ह तत्तत्‌ विपयविषयि विरो पर्णो ( ज्योरस्नाभस्मादि ) के परस्पर सादृश्य ङे 
कारण उनका विवप्रतिविवभाव पाया जाता हे, तथापि यहम भी विषय ( रात्रि) तथा 
विषयी ( कापालिकी 9 एवं उने तत्तत्‌ विरोषर्णो ( ञ्योत्स्नाभस्मादि ) का एक-एक प्र 
दज्चारोप पाया जाता हे । यह्‌ आरोप भ्यस्तख्प मं होता दै, विरिष्टखूप में नहींकि 
ज्योत्स्नादिविशिष्ट रात्रि ङ्प विषय पर भस्मादिविशिष्ट कापाल्िकीरूप धिषयी का 
एेक्यारोप होता हो । ( भाव यह हे यह, एक-एक विषय रात्रि तथा तद्‌वयव ज्योत्स्नादि 
र स्वतन्त्रतः एक-एक विषयी कापाछिकी तथा तद्वयव भस्मादि का आरोपपाया 
जाता है, तदनन्तर संपूण सावयव रूपक की निष्पत्ति होती हे एेसा नहीं होता कि 
पहङे ज्योरस्नादि विशोषणं का अन्वय रात्रि के साथ घटित हो जाता हो, इसी तरह 
भस्मादि का अन्वय कापालिकी ङे लाथ, तदुपरान्त तद्विशिष्ट रात्रि पर तद्विशिष्ट कापालिकी 
का एेक्यारोप होता हो । यदि दूसरा विकल्प होता तो निदशानामे ओौर सावयवरूपक 
उदाहरणा मे भेद न मानने का ्रसंग उपस्थित हो सकता हे । ) अतः स्पष्ट हे कि 'राज- 
सेवा मजुप्या्ां* इत्यादि पद्य ते सी वात्रयाथंवृ्तिनिद्शना मान नाही ठीकहे। केवर 
वाक्यद्वयम ही तथा श्य रूप से प्रस्तुताप्रस्तुत तथा उनके तत्तत्‌ धमं के प्रथक-पृथक 
उपादानमेंही ाक्यायद्त्तिनिदशंना मानने वाटे आल्कारिकोकेमत रें (मतान्तरे तु) 
इस पथ ( राजसेवा इत्यादि ) मे पदाथंडृत्ति निदशचना ही होगी । 
= ( निदशना का दवितीय पकार ) 
+“. जहां किसी विरोष ॑ | £ 
कराया जाय, बहौ मो 9 ८५ कीक्रियासे जत्‌ या सत्‌ अथं का बोधन 
जाचा हृ" इसलिए 


०. ' राजा ( चन्द्रमा) का विरोधी नष्टहो 
“च <न यद चन्दोद्य होने प्र अन्धकार नष्ट हो गया। ( यह असत्‌ अर्थरूपा 
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1 ववी (1 -~ 1 
र £ (~. 
| उदयन्नेव सविता पदचष्वपेयति श्रियम्‌ । 


। विभावयन्‌ समृद्धीनां फक सुद ठग्रदः ॥ ५६ ॥ 
| जस्यचित्किचित्करियाविशिष्टस्य स्वक्रियया परान्प्रति असतः सृतो बाऽथेस्य 
बोधनं यन्निबभ्यते तदपरां निदशनामाहुः। असदथबोधने उत्तराधेमुदारणम्‌ । 
। तत्र नश्येदिति बोधयदिति वक्तव्ये बोधयदित्यस्य गम्यमानलादप्रयोगः । ततश्च 
। राज्ञा चन्द्रेण सह विरुध्य स्वयं नाशक्रियाविशिष्ं तमः स्वकीयनाशक्रियया 
ृ्टान्तभूतया अन्योऽप्येवं राजविरुद्ध्चेन्नश्येदिस्यनिष्टपयबसायिनमथ्‌ बोधय- 
देब नषटमित्यथनिबन्धनादसदर्थनिद शना । तथा उत्तरश्लोके सविता स्वोदय- 
समय एव पद्यषु लदमीमादघानः स्वया पदमलच््याधानक्रियया परान्प्रति सम्- 
दधीनां फलं सुद्दनु्रह एवेति ्रेयस्करमर्थं बोघयन्निबद्ध इति सद्थनिदशेना । 
यथा वा- 
उन्नतं पदमवाप्य यो लघर्देलयेव स पतेदिति व्रुवन्‌ । 
लेलशेखरगतः प्रषद्रणश्चारुमारुतधुतः पतत्यधः ॥ 
अन्र गिरिेखरगतो बरृष्टिबिन्दुगणो मन्दमारुतमात्रेणापि _ कम्पितः पतन्‌ 

लघोरन्नतपदप्राप्धिः पत नहेतुरित्यसदथं बोधयन्निबद्ध इत्यसदथनिदशेना । 


"नर चनच्क्क कर्ज प न, 
निदर्शना का उदाहरण हे । ) "सखद्धि का फट यह हे कि मित्रो के प्रति कृपा कीजाय-- 
इस वात को संकेतित करता सूं उदित होते दी कमर्खो मे शोभा का संचार कर 
देताह्‌। 
( यह सत्‌ अर्थरूपा निदृशेना का उदाहरण हे।) 
जर्हौ किसी विलि क्रिया से युक्त कोट पदार्थं अवनी क्रिया से अन्य व्यक्तियों के प्रति 
असत्‌ या सत्‌ अर्थका बोधन कराये, वहौँ दृखरी निदर्शना होती दे। प्रथम पद्य के 
उत्तरा मे असत्‌ अथं ॐ बोधन का उदाहरण हे । इस उदाहरण मेँ "नश्येत्‌ इति बोधयत्‌! 
का प्रयोग करना अभीष्ट था, किन्तु कवि ने वोधयत्‌' पद्‌ को व्यंग्य रखा हे, अतः उसका 
प्रयोग नहीं कियाडे। इक्र उदाहरणम राजा अर्थात्‌ चन्द्रमा के साथ विरोध करने पर 
स्वयं नाशक्रिया से युक्त ( अर्थात्‌ नष्ट होता ) अन्धकार अपनी नाशक्रिया के दृष्टान्त से 
इस वात का बोघ कराता नष्ट हो रहा हे कि राजा से विरोध करने वाका अन्य ग्यक्तिभी 
इसी तरह नष्ट हो जायगा--इस प्रकार यह असत्‌ अथं का बोधन कराने के कारण य्ह 
असदर्थनिदक्षनादे। दूसरे श्लोक मं, सूयं उदय होने के समय ही कम्मे शोभाका 
संचार कर अपनी पद्मलच्छयाधान क्रिया ( कमर्खो म शोभाका निक्तेप करने की क्रिया ) 
क द्वारा दृसरे व्यक्तियों को इस सत्‌ अथं की सूचना देत हे किं 'समृद्धि का फर सुह्दनु- 
ग्रह ही है"--इस प्रकार यरो सदर्थनिदर्शना पाई जाती हे । 
अथवा जंसे- | 
"र्वत-ज्ञिखर पर आरूढ जरसमूह मन्द हवा के क्षोकों से नीचे यह बताते इए गिर 
सत जुद्र व्यक्तिको उच्च पद्‌ की प्राप्ति हो जाने पर भी, उसे नीचे गिरनादही 
। 
यहम पर्वतशिखर पर पडा इजा वृष्टिबिन्दुसमूद मन्द्‌ हवा के कोके से कपि कर 
गिरते हए इस असत्‌ अथं का बोधन कराता हे कि तुच्छ व्यक्ति की उच्चपदप्रा्ि उस 
पतन का कारण हे-अतः यक्ष असदर्थनिद्च॑ना हे । 
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प 


व ^ ~^ ^ | 
चूडामणिषदे धत्ते ओ देवं रविमागतम्‌ | ~ | 


ततां कार्याऽऽतिथेयीति बोधयन्‌ गृहमेधिनः । 


अत्र समागतं रविं शिरसा संभावयन्ुदयाचलः स्वनिष्ठया रिधारणक्रिय 
खमागतानां सतमेवं गृहमेधिभिरातिथ्यं कायमिति सदथ वोधयन्निवद् इति ` 
सदथनिदशेना । अच्र केचित्‌ वाक्याथब्रत्ति-पदाथवृत्तिनिदशानाद्रयमसंभव. | 
्रस्तुसंबन्धनिबन्धनमिति, ठतीया तु संभवद्रस्तुसबन्धनिबन्धनेति च व्यकह. | 
रन्ति। तथा दि-आद्यनिदशनायां वाक्याथयोरेक्यमसंभवत्तयोः साम्ये पर्यव 
स्यति । द्वितीयनिदशेनायामपि अन्यधरमोऽन्यत्रासंमवन्‌ धर्मिणोः साम्ये पयव. 
स्यति। ठतीयनिदशेनायां तु स्वक्रियया परान्प्रति सदसदथबोधनं सं भवदेव 
समतां गर्भीकरोति । बोधयन्‌ गृहमेधिनः" इत्यादौ हि (कारीषोऽधिरध्यापयति' 
इतिदस्समथौचरणे णिचः प्रयोगः । ततश्च यथा कारीषोऽभ्निः शीतापनयनेन 
बटूनध्ययनसमथोौन्करोति एवं बण्यंमानः पवेतः स्वयमुपमानभावेन गृहमेथिन 
उक्तबोधनसमथांन्कतु क्षमते । यथाऽयं पवतः समागतं रविं शिरसा संभावयति, 


( सद्थनिदश्ना का उदाहरण निन्न हे ) ) 


उद्य" पवंत का वणंन हे । जो उद्य पव॑त गृहस्थो को इस वात का बोधन करात। 
इआ कि सजनो का अतिथिसत्कार करना चादि", अपने समीप आये सूर्यं देवता को 
मस्तक पर धारण करता ह्‌ ।' 

यह अपने घर आये सूयं को शिर से आद्र करता ( सिर पर धारण करता ) हुआ 
उद्याचरू अपने मं निष्ट ( अपनी ) रविधारणक्रिया के द्वारा इस सदर्थं का वोधन कराता 
वर्भित किया गया हे कि घर आये सजन ग्यक्तियो का गृहस्थो को अतिथिसत्कार करना 
चाहिए-इस प्रकार य्ह सद्थनिदरंना पाई जाती दे । 

द आकुंकारिक वाक्याथनिदृशोना तथा पदाथंनिद्रना को असंभवद्रस्त॒संवंधर्पा 
निदा तथा इस तीसरे प्रकार कौ असत्सदथनिदृ्ना को संभवद्स्तुसंबधरूपा निद्दोना 
मानते हें । इस सरणि से पहरी निदृशंना (वाक्याथनिदशंना) मे प्रस्तुताप्रस्तुत वाक्यार्थो 
का रेक्य होना असंभव हे, अतः यह वस्तुसंबंध उन दोनो के साम्य सें पय॑वसित होता हे। 
इसी तरह दूसरी ( पदाथदृत्ति ) निदशंना मे एक ( अप्रस्तुत ) का धम अन्यत्र ( प्रस्तुत 
म ) होना असंभव दै, अतः वह अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के साम्य की प्रतीति कराता हे । 
तीसरी ( असत्सदथंनिदशना ) निद्शेना में अपनी क्रिया के द्वारा दूसरों के प्रति असत्‌ 
या सत्‌ अथं का बोधन कराना संभव हे, अतः यह संभव होकर ही उनके साम्य की 
व्येजना ४ । “बोधयन्‌ गृहमेधिनः, में बोधयन्‌ रूप गिज्ञंतपद्‌ का प्रयोग अचेतन 
| पवेत के साथ केसे किया गया इस शका का समाधान करने ॐ लिए कहते हँ :--"बोधयन्‌ 
| (~~... भ कारीषोऽश्निरध्यापयति' ( गाय के कंडे की आग वटु्ओं को 
| दातीदहे तरह णिच्‌ ( प्रेरणा्थंक ) को प्रयोग समर्थाचरण के अर्थं में किया गया 


षि अ 
# 





॥ जिस त वे 
( अतिथि) सूयं कोसिर से धारण कर उसका आदर करता ह, को 
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र सस स 





विदि अनि दि पि नि दर्र्र द्ध १ [क पद कन कि निक | 


एवं गृहमेधी समागतं सन्तसुचितपूजया संभावयेदिति । अतः संभवति बोधन- 
संबन्ध इति 1 ५५-५६ ॥ 
क _ - ---------------~-- 
गृहागत सजन का आद्र सत्कार करना चाहिए । इस प्रकार यर्हां बोधनसंवध 
संभाव्य हे । 

रिप्पणी--दस संबंध में एक विचार हो सकता हे कि निदशंना के इस तीसरे भेद को उत्प्रेक्षा 
ते भिन्न मानना ठीक नदीं । हम देखते हैं कि ^न्यद्राजविरोधौ' आदि उदाहरण मेँ अन्धकार मे 
बोधनकिया की संभावना की गई है, जिसका निमित्त ^नाश' है । ठीक इसी तरह “लिम्पतीव तर्मोगानि! 
न व्ेक्षा दै) दोनो मँ कोद खास मेद नदीं जान पड़ता । दोनों मेँ यह भेद अवदय हे किं वर्ह 
बह वाच्या दै, यँ गम्या। हम देखते हँ किं “उन्नतं पदमवाप्य यो लघुर्हंर्येव ख पतेदिति 
श्वम्‌" मँ भुवं इस उ्ेकषाव्यंजके शब्द का प्रयोग हुआ ही है । अतः निददोभा केवल असंभवद्स्तु- 
सवधवाली ( पदां तथा वाक्याधैरूपा ) हौ दोती हे । इसमे एक धर्मौ मे अन्य धर्मी का तादात्म्या 
रोप तथा उसके धर्मो का आरोप इस प्रकार दो ही तरह की दोती है। इस बात का संकेत गगाधर 
वाजपेयी ने रसिकरंजनी मेँ किया हे तथा इसे अपने गुरु का मत बताया हे । 

अत्रेदं चिन्त्यम्‌ 1 ठृतीया निदुर्शनानातिरिक्ता अभ्युपगन्तव्या । उसेक्ञयेव चारिता- 
श्यात्‌ 1 तथा हि--“नशयेद्राजविरोधी'व्यादौ तमसि, बोधनसुस्प्रेचयते नारोन निमित्तेन 
लिम्पतीव तर्मोऽगानि' इत्यत्रेव । न हि ततोऽत्र मात्रयापि वे खत्तण्यमी चामहे । इयांस्तु 
विकोषः । यत्तत्र सम्भाव नाद्योतकेवादिशब्दोपादानाद्वाच्या सा । इह तदूनुपादानाद्‌ गम्येति । 
अत एव “उन्नतं पदमवाप्य यो लघुर्हेख्यंव स पतेदिति ध्रुवम्‌ इव्युदाहरणान्तरे ध्रव 
मिव्युसेक्ताग्यञ्जकशब्दोपादानम्‌ । एवं चासम्भवद्रस्तुसम्बन्धनि बन्धनमेकमेव निद्ंनम्‌ । 
तच्च धर्मिणि धर्म्यन्तरतादारभ्यारोपतद्धमारो पाभ्यां दविविधमित्येव युक्तमिव्यस्मदेशि कपरि- 
शीलितः पन्थाः ।' ( रसिकरंजनी प° ९७ ) 








मम्मट ते दीक्षित की पदा्थनिदज्ञंना तथा वाक्याथनिदरना मे असंमवद्रस्तसंबंध मानादहे, 
तंमौ तो उनकी निदद्येना कौ परिभषार्यो दैः --“निदश्षेना, अभवन्‌ वस्तुसंबन्ध उपमापरि- 
कल्पकः, ( १०. ९७ ) 
संमवद्रस्तुसंबंधव।ली निददीना का लक्षण मम्मटने यो दिया है:- 
‹स्वस्वहेषवन्वयस्योक्तिः क्रिययेव च साऽपरा! (१०. ९८, ` 
र्य्यक ने मम्मट कौ तरह दो लक्षण न देकर एक दही लक्षण में दोनों का समावेश 
कर दिया हे। 4 
'संभवतासंभवता वा वस्तुसंबन्धेन गम्यमानं प्रतिबिम्बकरणं निदशेना ॥ ( १० ९७ ) 
रय्यक्‌ का यह्‌ लक्षण उद्धट के लक्षण के अनुरूप दै :- 
अभवन्‌ वस्तुसंबन्धो भवन्वा यत्र कल्पयेत्‌ । 
उपमानोपमेयत्वं कथ्यते सा निद्शेना ॥ ( काव्यारंकारसारसंग्रह ५ १० ) 

। मम्भ तथा रु्यक ने इते मालारूपा मी माना हे । मम्मट ने इसका उदाहरण दोर्भ्यां तिती- 
षति, इत्यादि रिप्यणी मँ पूर्वोदाहृत प दिया है । दीक्षितिने भी वक्याथेवृत्तिनिदोना के प्रसंग 
मे जो उदाहरण दिया है वद ( “अरण्यरुदित छृतं! इत्यादि ) रुय्यक के द्वारा मालारूपा निदश्चैना 
के दी प्रसंग में उदूधृत किया गया है। फलतः दीक्षित मी माडासूपा निददयोना का संकेत 
कर रहे. व 








< कुबलयानन्दः 


भ पि च स 
[न [न ^~ ~~ ° ^ श] ८८७ 


¢ २० व्यतिरेकालङ्कारः 
व्यतिरेको विरोषश्चदुपमानोपमेययोः | 
तैला इवोन्नताः सन्तः किन्तु प्रकृतिकोमलाः ॥ ५७ ॥ 
अयम्रुपमेयाधिक्यपयबसायी ठ्यतिरेकः | 
यथा बा- 
पञ्लवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य ते वीर ! । 
भूषयति कणमेकः परस्तु कणं ॒तिरस्छुरुते ॥ 
तन्न्यूनत्वपयेवसायी यथा-- 
रक्तस्त्वं नवपल्लबैरदमपि श्लाध्यैः प्रियाया गणैः | 
स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुम॒क्तास्तथा मामपि। 


कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तट्रन्ममाप्यावयोः 
सवं तुल्यमशोक ! केवलमहं धात्रा सशोकः छतः ॥ 














२०. व्यतिरेक अलुलार्‌ 

*७--यदि उपमान तथा उपमेय में परस्पर विरुरणता ८ विशेष ) पाई जाय, तो 
वरहो भ्यतिरेक अलंकार होता हे । जेस, सञ्जन पर्वतो के समान उन्नत, किन्तु प्रकृति से 
कोमल होते हें । 

( य्ह सञ्जन उपमेय दे, पवत उपमान । पर्वत स्वभावतः कटोर हे, जव कि सञ्जन 
भरक्रत्या कोमल हे 1 इखरिए उपमेय में उपमान से विक्षणता पाई जाती हे । ) 

यह उदाहरण उपमेय के आधिक्य में पयंवसित होने वाले व्यतिरेक का ह । 

दिप्पणी-एवं किचिद्धमप्रयुक्तसाम्यवत्तया प्रतीयमानयोः किचिद्धम॑प्रयुक्तवेलन्तण्यं 
ग्यतिरेकशरीरम्‌ । वेररण्यं तु कचिदुपमेयस्योत्कर्पे, कचिच्च तदपकं पयंवसन्नं, कचित्त 
तद्न्यतरपयंवसानविरहेऽपि स्ववेचि्यविश्रान्तमात्रसिति बोध्यम्‌ 1 ( चन्द्रिकां प° ६६ } ` 

अथवा जेसे- ¦ 


कोड कवि किसी राजा की दानशीर्ता की प्रशंसा कर रहा है :--हे वीर, तुम्हारे हाथ 


मे कल्प्रत्त के पल्लव से यह्‌ विशेषता (मेद) पां जाती हे, कि वह तो (देवांगनाओं के) 
कान को सुोभित करता है, जव करि तुम्हारा हाय दानवीरता में (राधापुत्र) कर्णका 
तिरस्कार करता है । न 

( इस उदाहरण में पहले उदाहरण से यह मेद हे कि वर्हो उपमानोपमेय का सादृश्य 
“उन्नतत्व' के द्वारा शाब्दं हे, यीँ वह ८ रक्तत्वादि ) आं ( गम्य ) डे, साथ वह यों 
कणं के शिष्ट प्रयोग पर भी आरत है । र~ धः = < 

उपमेय की न्यूनता वाखा भ्यतिरेक जेते निश्च प से- रनः 

कोड विरही अशोक वृक्तसे कह रहा हे :- अशोक, तुम पञ्र्वो के कारण छार 
(रक्त ) हो, नं प्रेयसी ॐ प्रशस्त गुणो। के कारण अनुरक्त ( € ) ह, तम्हरे पास भोरे 
{ शिरीयुख ) आते दै, मेरे पास मी कामदेव के धनुषसे छट वाण (शिीमुख )आ रे 
नि प्रेयसी का चरणाघात जिस तरह तेरे मोद केख्यिहोताडे, वैसे ही सुनने खश करता 
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1 ^~ ~ ~ 





अनलुभयपयेवसायी यथा-- 


दृटतरनिबडमृष्टेः कोशनिषण्णस्य सहजमलिनस्य । 
कृपणस्य, कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः ॥ ५७॥ 


(स ल वका 
्े। हे माई अशोक, तम ओर मेँ दोनो सभी रातो मँ समान दँ, केवर भेद्‌ इतना हे कि 


तुम अज्ञोक (शोकरहित) हो, जव किं विधाता ने सु सक्ोक (शो कसित) बनाया हे ॥' 
; यहाँ सशोक पद्‌ के द्वारा उपमेय ( विरही ) कौ अनुच्ृष्टता < अपकषं ) वतां 
ग है, अतः यह उपमेयन्यू नस्वपयंवसायी व्यतिरेक हे । ) - | 
रिप्पणी--उपमान से उपमेय वी न्यूनता में व्यतिरेक मानने से पण्डितराज सहमत नहीं । 
बे र्यक के दस मत का खण्डन करते हे कि उपमान से उपमेय के भाधिक्य या न्बूनता की उक्ति 
म व्यतिरेक होता हे । पण्डितराज व्यतिरेक वहीं मानते है, जहाँ उपमेय का किती विशेष युण के 
कारण उपमान से उत्कष ( आपिक्य ) पाया जाय । 
“उपमानादुपमेयस्य गुणविशेषवच्वेनोत्करषो व्यतिरेकः ।' ( रसगंगाधर पृ० ४६७ ) 
वे अलंकार सवंस्वकार रुय्यक के द्वारा उपमान से उपनेय की न्यूनता के उदाहरण वाले पद्य 
की मीमांसा भी करते दहं । - 
शक्तीणः त्तीणोऽपि शश्ली भूयो भूयोऽपि वधते नित्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवति याततु॥' ` 


दस प म दोनों हौ व्यतिरेक मानते हैँ । भद यह हे, रुय्यक के मतानुसार यहां क्वि की, 
विवक्षा चन्द्र की अपेक्षा यौवन की शस न्यूनतामेंदहै कि चन्द्र क्षीण होने पर भी बद्‌ जाता दहै, 
यौवन क्षीण होने पर फिर से नदीं लीटता; जव कि पण्डितराज य हाँ कवि की विवक्षा चन्द्रकी 
अपेक्षा यौवन के इस उत्कं में मानते हं कि यौवन वापस न लौरने के कारण अतिदुर्म है, 
अतः उसका महत्व पुनःपुनरागमनसुलभ चन्द्र की अपेक्षा जपिक है। इसी आधार पर पण्डित- 
राज अप्पय दीक्षित के दरा उपमेयन्यूनतोक्ति क रूप मे उदाहूत- “रक्तस्त्वं नवपल्लवः आदि 
की भी जाँच-पडताल करते है । वे यँ व्यतिरेक अखकार न मानक उपमाऽभाव ही मानते हं । 
कद आलकारिको के मत से यँ उपमाभावरूप असम अ लकार माना जा सकता है-'तदपि 
चिन्व्यम्‌ । स्याद्ययदयनुकूरुतया कुतश्चिदंगादूषणापसारणं यथा श्ोभाविश्लेषाय भवति, एवं 
प्रकृते उपमारङ्कारदू रीकरणमात्रमेव रसानुगुणतया रमणीयम्‌ , न व्यतिरेकः । अत एवा- 
समालङ्कार प्राञ्चो न मन्यन्ते । अन्यथा तवाङकारात्मतय। तर्स्वीकारप ततः!" (वदी १. ४७६७७) 

अनुभयपयंबसायी जेसे- | 


कृपण तथा कृपाणमें यदि कोई भेद्‌ डे, तो केवर आकार ( स्वरूप, आ स्वर ध्वनि ) 
काहोहै, वाकी सब विशेषता दोनो में समान ह। यदि कृपण अपनी सुरी गाढी न्द्‌ 
किये रहता हे, तो कृपाण का सुष्टिग्राद्य मभ्यभाग अत्यधिक कसा ( संबद्ध ) रहता है, 
कृपण अपने खजनेमेदही यडा रहताहे, तो कृपाण अपने म्यान मेँ रहता है, कपण , 
स्वभाव से ही मलिन होता है, तो कृपाण नीला ( मलिन ) रंग काहोतादे। 


रिष्पणी -- यँ मौ पण्डितराज व्यतिरेक नदीं मानते, अपितु उपमा अकार्‌ ही मानते हें \ 
वे कहते ह कि भ्यतिरेक अलंकार मे “आकारतः' बाला ₹लेष अनुकूल नहँ होता, अपितु प्रतिक 


है ) वस्ततः य्ह शब्दसाधम्य॑पर कं इरषमूला उपमा ही है. +~ 


(तन्न निपुणं निरीक्ञितमायुष्मता 1" `` ` ' तस्मादत्र गम्योपमेव सप्रतिषठितेस्ास्ता क्ट ` 
काषां पणो द्वाटनम्‌ ।› ( वही ¶० ४७९ ) ` | गद -- 
६ कुब० 


नि 


४ 





॥ कुवलयानन्दः 
८ ~ न 
२९ सहोक्त्यलङ्क।रः 
सहोक्तिः सहभावधेद्धासते जनरञ्जनः । 
दिगन्तमगमत्तस्य कीतिः प्रत्यथिभिः सह ॥ ५८ ॥ 
यथा बा- कक 
ह्वाया संश्रयते तलं विटपिर्ना श्रान्तेब पान्थः सम्‌ 
मूलं याति सरोजलस्य जडता ग्लानेव मीनः सह । 
आचामत्यहिमांश्चदीधितिरपस्तप्रेव लोकः लम ठ 
निद्रा गभेगरहं सह प्रविशति क्लान्तेव कान्ताजने: ॥ 
(जनरञ्जन इत्यक्ते अनेन साधं बिहराम्बुराशेः' ( रघु ° ६।५७ ) त 
सहोक्तिरलङ्कारः ॥। ५८ ॥ 








पकी ध 





। (यहा उपमेय का न तो शाधिक्य वणित हें, न न्यूनत्व ही प्च का चमत्कार अपने 
आपमें ही विश्रान्त हो जाता हं। ) | 


२१. सटोक्ति ्रख्डार 


५८--यदि दो पदार्थो के साथ रहने का वणन चमत्कारी ( जनरंजन ) हो, तो वहं 
सहोक्ति अलङ्कार होता है, जैसे, उस राजा की कीतिं शतरुर्ओं के साथ दिगंत में चटी गई । 
(यौ शच दिगंत मे भग गये ओर कीतिं दिगंत में फेर गई, इन दोनो की सहोक्ति 
चमत्कारी हं । ) | 
 रिष्पणी-इस लक्षण में “जनरंजनः' पद्‌ महत्वपुणं हे, तमो तो चन्द्रिकाकार ने सहोक्ति का 
क्षण यो दिया दै- चमत्कृतिजनकं साहित्य सहोक्तिः" । जरां अनेक पदार्थो का साहित्य 
चमत्कारजनक न हो वँ यह अलंकार नहीं दोगा, इसीखिर निम्न पद्य मे 'साहित्य' होने पर उसके 
चमत्कारजनकत्वाभाव के कारण सहोक्ति अलङ्कार न हदो सकेगा :- 


“अनेन साध विरहाम्बुराशेस्तीरेषु तारीवनममेरेषु । 
द्वीपान्तरानीतल्वंगपुष्परपाकृतस्वेदख्वा मरुद्धिः ॥' 
अथवा जेसे- 


मीप्मऋतु के मध्याह्न का वणंन हे । पथिको के साथ छाया मानो थककर वृक्ता क 
तले जाकर विश्राम छे रही है, शीतता मानो सिमट कर मध्यो के साथ सरोवर के 
जल कौ जड में चरी गड दै, सूयं की किरणे मानो भरतक्च होकर रोगो के साथ पानी 
का आचमन कर रही ओर निद्रा मानो कम्हखाकर रमणिर्यो के साथ तहखानो में 
घुस गई दे । 

न रि के हि ~+ 2 ब हे कि अनेन सार्धं विहराम्जुरारोः आदि पर्चो 
जरूकार इसल्षएि न होगा कि वहम जनरं त्व) न 
वावा † जनरंजकश्व ( चमल्छृतिजनकल्व ) नही 
| ज पः ने वताया है कि सहोक्ति दो तरह की हो सकती है--एक 
। एरणपोवापचूप, दूसरी अभेदाध्यवसायरूप । अन्ध का उदाहरण केवल प्रथम पकार का ह, 


= ल प्रकार अ -- ५ संहिय + 
व ईस प्रकार का उदाहरण यद्‌ दे :-'अस्तं भास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरयं संहियन्तां बलानि" 
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विनोक्त्यलङ्कारः ८३ 
निन 


२२ विनोक्तयलङ्कारः 
विनोक्तिशेद्िना किचित्प्रस्तुतं हीनमुच्यते । 
विद्या ह्यपि साञ्वर्या िना विनयसंपदम्‌ ॥ ५९ ॥ 


यथावा- 
यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति । 


निन्दितः स भवेह्लोके स्वा्माप्येनं विगहेते ॥ 
अत्र च रामदशंनेन विना हीनत्वं धिना" शब्दमन्तरेणेव दशितम्‌ ॥ ५६॥ 
तचेच्छिचिद्धिना रम्यं विनोक्तिः सापि कथ्यते । 
विना खरेविभाव्येषा राजेन्द्र ! भवतः समा ॥ ६० ॥ 


 यथाब- | 


आबिभूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रि 
नेंशस्यार्चिरहंतसुज इव च्छिन्नभूयिष्टधूमा । 
यहाँ (अस्तगमन' शिष्ट हे । कभौ-कमी छेष के बिना ~ 0 जनाय सत अवरस्य अध्यवसाय होता दे- “कुमुददटेस्सह 
सम्प्रति विघटन्ते चक्रवाकमिथुनानि'। यहां ` वरिघरन्ते' इस एक शब्द के द्वारा चक्रवाक तथा 
चुुदसम्बन्धि भेद से भिन्न विप्रङुम तथा विभाजन का अध्यवसाय किया गयां ह । सहोक्तिं के 
विषय मे यह्‌ जानना जरूरी दे कि यह सदा अतिदायोक्तिमूकक होती दै, फिर भो विदेष चमत्कार्‌ 
होने के कारण इसे अग अलंकार माना जाता हे :-- सहभावो द्यतिश्योक्तिमूरुक एव 
वरण्यमानो विच्छित्तिविरोषशालितयाऽलङ्कारः ।' ( रसिकरजनी १० ५५ / 
२२. विनोक्ति श्रलङ्कार 
५९--जहौँं विना के प्रयोग के द्वारा किसी वस्तु को हीन बताया जाय, वहो विनोक्ति 
अंकारं होत) हे, जैसे, विनय से रहित विद्या मनोहर होने पर भी निद्यडे। 
( य्ह विनय के विना विद्या की हीनता बताई गई दे! ) 
अथवा जते- | 
ञो रामको नहीं देख पाता ओर जिसे राम नहीं देखता, एेखा व्यक्ति ससार मं 
निन्दित होता हे, उसकी स्वथं की आत्मा भो उसकी निन्दा करती है । 
यह रामद््श॑न के विना मनुष्यजीवन हीन डे इसको "विना शब्द्‌ के प्रयोग के 
बिना ही वणित किया राया दे । 
(उपर के उदाहरण से इसमं यह भेद्‌ हे कि वहं विनोक्ति शाब्दी दे, यँ आर्थी । ) 
६०-- किसी वस्त॒ के बिना ( अमाव नें ) कों वस्तु सुन्दर वर्णित की जाय, वह मी 
विनोक्ति अलङ्कार होता हे, जेखे हे राजेन्दर, आपकी समा दष्टो के अभावमें (दुर्टोके. 
विना) सुशोभित हो रही हे । 
अथवा जेसे- 
कोई नायक मानवती नायिका के विषयमे कह रहा हे :-जिस प्रकार चन्दरमाके ` 
उदित होने पर रात्रि अन्धकार से चुटकारा पाती दिखाई देती हे, जिस प्रकारं अत्यधिक 
चने अन्धकार के नष्ट होने पर रात में अश्चि की ञ्वारा प्रकाशित होती है तथा जिख 


८४ कुबलयानन्दः 


१ भ द द (नि दि कदि द भ) 
1 1 1 ~ (> ~ । 


` मेदेनान्तवरतनुरियं लच्यते मुक्तकल्पा 
गङ्गा रोधःपतनकलुषा गृहतीव प्रसादम्‌ ॥ 
अत्र तम्रशतीन्विना निशादीनां रम्यत्वं 'विना' शब्दमन्तरेण दर्चितम्‌ ॥ 
२३ समासोक्त्यलङ्कारः 


समासोक्तिः परिस्फूतिः प्रस्तुतेऽपरस्त॒तस्य चेत्‌ । 
अयनैन्रीषुखं पश्य रक्तरुम्बति चन्द्रमाः ॥ ६१॥ 


यत्र ्रस्तुतवृत्तान्ते बण्यमाने बिशेषणसाम्यवलादभरस्त॒तचृत्तान्तस्यापि परि. 
सफूतिंस्तत्र समासोक्तिरलङ्कारः, समासेन_संेपेण भस्तुताप्रसतुतचृत्तान्तयोषै 
चनात्‌ । उदाहरणम्‌-अयमेन्द्रीति । अत्र हि चन्द्रस्य प्राचीप्रारम्भलक्षणमुखसंः 
बन्धलक्षणे उदये बण्यैमाने “मुखशब्दस्य प्रारम्भवदनसाधारण्यात्‌ रक्त शब्द्‌ 
स्यारुणकाञुकसाधारण्यात्‌ “चुम्बति! इत्यस्य प्रस्तुताथसंबन्धमात्रपरस्य शक्याथौ 





प्रकार तट के गिरने से मेरी गंगा पुनः नि्मरुता को प्राक्च करती सी प्रतीत होती है, 
दीक उसी प्रकार यह कोमलाङ्गी अपने हृद्य में मोह ( मानवेश ) के द्वारा थोडी-थोढी 
घरित्यक्त जान पडती हे । 
य्ह अन्धकारादि के विना राच्रि आदि तत्तत्‌ पदाथं सुन्दर र्गते हे, इस भाव 
को यहं “बिना शब्द्‌ का प्रयोग किये दिना ही दर्शाया गयाहै। य्ह भी विनोक्ति 
आ्थीं ही हे । 
र २३. समासोक्ति श्रलद्भार 
६१- जहो प्रस्तुत वृत्तान्त के वणेन से अप्रस्तुत वृत्तान्त की परिस्फूति ( ग्यज्ञना ) 
हो, वहो समासोक्ति अलङ्कार होता है । जेसे देखो यह लार रंग का चन्द्रमा पूवं दिका 
( इन्द्र की पल्ी ) क सुख को चूम रहा हे । ( यह अनुरागी उपनायक परवनिता के मुख 
का चुम्बन कर रहा है \ ) 
जरह प्रस्तुत वृत्तान्त के वणंन में समान विशेषणो के कारण अप्रस्तुत च्रत्तान्त की 
भी परिस्छूतिं (व्यञ्जना ) हो, वहाँ समासोक्ति अरुकार होता हे। यह समासोक्ति 
इसरिए कही जाती है कि यर्हा समास अर्थात्‌ संेप से प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनो 
उत्तान्तो की उक्ति ( वचन ) पाईं जाती हे । इसका उदाहरण “अयमन, इत्यादि पद्याधं 
हे! यह प्राची दिशा के आरम्भिक भाग ( सुख ) से सम्बद्ध चन्द्रमा के उदय के वर्णन 
म भ्रयुक्त 'खुख' शब्द्‌ ( प्राची के ) आरम्भक भाग तथा सुख मे समान रूप से घटित 
होता हः इसी तरह रक्त" शब्द्‌ टार तथा काञुक ( उपनायक › मे समान रूप से घटित 
होत हे, साय ही 'जुम्बति' क्रयापद्‌ मे यद्यपि उक्त दो शरवद की भति छेष नहीं है 
तथापि इससे भ्स्ठ॒त अथं के संवंच की प्रतीति होने के साथ ही साथ वाच्य तथा खच 
जथ समान रूप से प्रतीति हो रहे ह । इन तत्तत्‌ विशेषर्णो की समानता “चन्द्रमाः 
८ चन्द्रमा ) शब्द्‌ क युद्खिग तथा दी" शब्द्‌ के खीरिग के कारण साथ ही ्देद्री' शब्द 
के न्द्‌ से संबद्ध खी" इस व्युत्पत्तिटभ्य अर्थं ङे कारण उपस्कृत हो ८ 
सकृत हो रही है तथा उससे 


दु = शत से सपय परमस्य कत्ल की परति 
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7 रसाधारण्याच “चनद्रमःशब्दगतपुलिङ्गन  शेनद्र'शब्दगतखीलिङ्गेन तपअति- 


पायेन्द्रसंबन्धितवेन चोपस्करतादप्रस्तुतपरबनितासक्तपुरुषवृत्तान्तः प्रतीयते । 


यथा वा- 
व्याबल्गच्छुचभारमाङलकचं व्यालोलहाराबलि 
्रेङ्वत्कुण्डलशोभिगण्डयुगलं प्रस्वेदिवक्त्राम्बुजम्‌। 
शश्वदत्तकरप्रहारमधिकश्वासं रसादेतया 
यस्मात्कन्टुक ! सादरं सुभगया सं सेव्यसे तच्छृती ॥ 


टिप्पणी - तत्र चन्द्रमः" दाब्द्‌गतेन पुंलिगेन नाय कत्त्रामिच्यक्स्या उपस्कारः । 1 0 दन सखिमित नायकलमित्यनत्वा उपस्कारः देनी 
स्वरूपपरं तद्रतेन स्रीलिङ्ेन तदर्थस्य नायिकष्वाभिव्यक्ल्या “रेन्द्री "शब्द्‌ प्रतिपायेनेन्द्रसंव- 
धिव्वेन च परकीयासवाभिव्यक्व्येति वोध्यम्‌ । वृत्तान्तो व्यवहारो मुखचुम्बनरूपः । 
( चन्द्रिका पृ. ६९ ) 

(भाव यह दे, इस उदाहरण सं चन्द्रमा का पुंलिगगत प्रयोग उस पर नायकका 
व्यवहारसमारोप करता हे, इसी तरह शद्रः का स्त्रीलिगगत प्रयोग उसपर नायिका 
का व्यवहारसमारोप करता हे । यह पूत दिशा के किष प्रयुक्त इन्द्रस्य इयं स्त्री" (एेद्री) 
इस भाव वारे पदसे यह ` प्रतीत होता डे किं वह परकीया नायिका हे। चन्द्रमा 
( नायक ) परकीया इन्द्रवधू ( नायिका) का चुम्बन्‌ कर्‌ रहा है! इस पधाधंमं 
प्रस्तुत चन्द्र-पठदिशारूप वृत्तान्त के लिए जिन विशेषर्णो-रक्त सुख, चुम्बति का 
प्रयोग करिया गया हे, वे समानरूप "से नायक-नायिका-प्रणयव्यापार में भी अन्वित 
हो जाते ह । अतः इन समान विशेषणो के कारण ही यर्हौ समासोक्ि हो रही हे।' 
'अयमेन्द्रीदिज्ञायां द्वागुदितो रज नीपतिः' पाठान्तर कर देने पर समासोक्ति नहीं हो सकेगी, 
क्योकि यहौँ विशेषणसाम्य का अभाव हे । ) 

रिप्पणी-तमासोक्ति का चन्द्रिकाकार द(रा उपन्यस्त क्षण यद है :- 

विदेषणमान्रसाम्यगम्याप्रस्तुतवृत्तान्तत्वं समासोक्तिटनत्तणस्‌ । 

दस लक्षण में "विेषणमात्र' के द्वारा दलेष अल्कार का वारण किया गया हे । इलेष तथा 
समासोक्ति मे यह मेद ह कि समासोक्ति मेँ केवल विशेषण टी प्रस्तुताप्रस्तुतसाधारणं होते हे, 
जव कि देष मे विदेपण तथा विशेष्य दोनों दिर््ट तथा प्रस्तुताप्रस्तुत सावा, । होते दै । अतः रेष 
की अतिव्याप्ति को रोकने के किए “विरोषणमात्रसाम्य' का प्रयोग किया गया हे ।` | 

अथवा जेसे- 

नायिका के प्रति अनुरक्त कोड युवक उसङे क्रीडाकन्दुक | को सम्बोधित कर कह 
रहा हैः- दे कन्दुक, सचमुच तुम धन्य हो करि यह नायिका जाद्र से प्रेम सहित तुम्हारा 
सेवन कर रही हे, क्योकि इसका ऊुचभार विशेष चं चर हो रहा हे, इसके केश क्रीडा के 
आविश के कारण इधर-उधर विखर गमे है, इसका हार हिक रहा है, च॑ चर कुण्डला से 


 कपोर सुशोभित हो रदे ई, सुखकमलू में पसीने की वदं क्क आई है, यह बार-बार 


हाथ से प्रहार कर रही हे, तथा इसका श्वास अधिक चट रहा ह । 


` (यष कन्दुकः का प्रयोग पुिगगत हे, सन्दरी का स्त्रीङिगगत, अतः तत्तव 


विशेषणो की समानता के कारण यह कन्दुक~सुन्द्रीगत्‌ प्रस्तुत वृत्तान्त से नाबक- ` 


= नायिकागत अप्रस्तुत वृत्तान्त की व्यञ्जना होरही हे । विशेषणसाम्य के कारण यहौँ नायक 


के साथ नायिका की विप्रीतरति व्यज्ञित हो रही हे \) 
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अत्र कन्दुकवृत्तान्ते वण्यमाने "व्याबल्गल्छुचभारम्‌' इ्यादिक्रियाविरोपण | 
साम्याद्विपरीतरतासक्तनायिकाव्तान्तः प्रतीयते । पूवंत्र विरोपणानि रिलष्टानि, 
इह साधारणानीति भेदः । सारूप्यादपि समासोक्तिटृश्यते । 


यथा बा ( उत्तरराम° २।२७ )- 


पुरा यत्र खोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
विपयांसं यातो घनतिरलभावः क्षितिरुहाम्‌ । 
बहो कालादपरमिव मन्ये बनमिदं | 
निवेशः शेलानां तदिदमिति वुद्धि द्रढयति ॥ 
अत्र बनबणेने प्रस्तुते तत्सारूप्याल्ुटुम्बिषु धनसंतानादिसमृद्धयसमद्धि- 


बिपयोसं प्राप्तस्य तत्समाश्रयस्य भ्रामनगरादेृत्तान्तः प्रतीयते | 





[~ & 
यह कन्दु कड़क्ान्त प्रस्तुत हे, किन्तु इस पद्य मे प्रयुक्त 'न्यावल्ग्कुच भारम्‌ इत्यादि 
क्रियाविशेषणं की समानता के कारण ( क्योकि विपरीतरति मे भी स्तनादि का 
जन्दोरुन, सुखकमल का स्वेदयुक्त होना, करप्रहार तथा श्वासाधिक्य पायाजाताहै ), 
विपरीत रतिक्रीडा मं व्यस्त नायिका के ( अप्रस्तुत ) वृत्तान्त की व्यञ्चन। होती हें । पसे 
उदाहरण से इस उदाहरण मं यह मेद्‌ हे कि वहां विशेषण शिष्ट ( दवयथंक ) ठे, यहाँ 
वे साधारण दँ अर्थात्‌ श्केष के विना ही भृत तथा अप्रकृत वृत्तान्तो मं अन्वित होते है । 
य सारूप्य या सादृश्य के आधार पर भी समासोक्ति का निबंधन पाया जाता 
इ । जसं- 


उत्तररामचरित के द्वितीय अंक मे राम दण्डकारण्य की भूमि के विषय मे कह रहे 

:- जिस स्थान पर पहरे नदी का सोता (भवाह) था, वहां अव नदीका तीर हो गया है, 
पेडा की सघनता ओर विरर्ता भदेरु.बदर हो गईं हे (जहां पदे घने पे थे, वहां अव 
छितर पेड हें ओर जहां पहले तरे पेड थे, वहां अव्‌ घनापन हे )। मेँ इस वन को वे 
दिनो बाद देख रहा ह, इसटिणए्‌ ेसा प्रतीत होता हे कि यह वही पूर्वानुभूत वनन 
होकर कोई दूसरा ही वन हे । इतना होने पर भी पवतो में कोई परिवर्तन नहीं हआ हे, 
अतः पवतो करी स्थिति इख वात की पुष्टि करती हं कियह वही वन है ( दूसरा नहीं ) । 


यहां वनवणन प्रस्तुत हे, इसके सारूप्य के कारण किसी रसे याम या नगर का 
अनस्तुत वृत्तान्त प्रतीत हो रहाहै, जहां के निवासी ( कुटुम्बी ) धन-संतान आदि | 
सदद्धि तथा असमृद्धि की दृष्ट से वदृ गये द । भाव यह हे, वनवर्णन मे प्रयुक्त व्यव. 
हार कं सार्प्य के कारण समृद्ध कट्म्बिर्यो की ऋद्धि का हास तथा असद्ध ऊटुभ्विर्यो 
कोचद्धिकी बृद्धि होना-उनकी स्थिति का विपर्यास होना-अ्यञ्ञित होतः हे। 


दिप्पणी--इस पद्य मं ्वनविरल तथा विपर्यासः इनके दारा सादृदयप्रतीति हो रही हे । | 
यह] ¶तसराटृदयमूला समासोक्ति हे । अतः यहो ऊपर की कारिका सै 
विरोध नहीं है। - 

यदि कोड पूवपक्ची यह शंका करे वि 


वदां अमस्तृत वृत्तान्त मे विशेषणसाम्य का व्यगबत्वः 
नहीं पाया जाता, अतः इसमे समासोक्ति 
॥, 


का रक्षण षटित नहीं होता, तो यह समाधान किया जा, 
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अत्रच ्स्तुतापरस्तुतसाधारणविशेषणवलात्‌ सारूप्यवलादरा ५. - 
£ प्रत्यायनं तस्धस्तुते विशेष्ये तत्समारोपाथं सवेथेव प्रस्तुतानन्वयिनः 
किसंरम्भगो चरत्वायोगात्‌ । तत्न समासोक्तावप्रस्तुतन्यवहारसमारोपश्चाः- 


रताितुः, न उ रूपक्र इ ्रसतुतेऽप्रस्तुवषूपसमारोपोऽस्ति । सुखं चन्द्रः 











` क वासनानाम्‌ 
सकता ह किं यहो विदोषणसाम्य कै द्वारा व्यञ्जित सादृदय की प्रतीति दो री है, इससे विशेषण- 


साम्य का व्यज्जकलत्व तथा उससे प्रतीत साद्य का व्य॒ग्यत्व स्पष्ट हे । परन्तु य्ह पर प्रधानता 


विद्ोपणसान्य की न होकर सारूप्य कौ हे, अततः सारूप्य के व्यञ्जकत्व की महत्तां बताने के छि 
्रन्थकार ने "सारूप्यात्‌" कदां दै । भाव यह्‌ है, ` सारूप्यगत समासोक्ति मे भी विशेषणसाम्य 


अवदय होता है, किन्तु यह्‌ सारूप्य का उपस्कारक होता हे. तथा प्रस्तुत वृत्तान्त पर अप्रस्तुत 


क 


वृत्तान्त का समारोप करनेमे सादृद्य का व्यञ्जकत्वं प्रधान कारण द्योता है\। आगे मन्थकार ने 


. समासोक्ति के सम्बन्ध म यह कहा है किं समासोक्ति या तो विशेषणसाम्य से होती देया सारूप्य 


ते, श्सका भो यही अभिप्राय हे कि एक मे विशेषणसाम्य की प्रधानता होती है, दूसरे भेदः 
मे सारूप्य का । ॑ 
पंडितराज जगन्नाथ इस मत ते सहमत नहीं । वे कुवल्यानन्दकार्‌ कै द्वारा समासोक्ति 
कके उदाहरण रूप मे उपन्यस्त "पुरा यत्र खोतः' ` "बुद्धि दढयति' दस पमं समासोक्ति 
ही नहीं मानते, क्योकि यहाँ समासोक्ति का कारण विशेषणसाम्य नहीं पाया जाता- - 
‹समाघोक्तिज्ञोवातोर्विरोषणसाम्यस्यात्राभावेन समासोक्तिताया एवानुपपत्तेः | 
( रसगंगाधर पृ. ५१३ ) 
ताथही वे दस वातको भौ खंडन करते हं किं समासोक्ति के लक्षण मेँ व्िदेषणसाम्य अथवा 
सादृद्य से जदं प्रस्तुत से अप्रस्तुत व्यवहार करौ व्यञ्जना हो" एेसां समावेश कर दिया जाय । 
बे इस स्थल मे अप्रस्तुतप्रशसा मानते जान पडते ह । ( दे° वही पृ ५१३-१४ ) 
( साथ ही दे० रसगंगाधर ¶० ५५४४-४ ५ ) 
अप्पय दीक्षित के इस समासोक्तिभेद का खंडन कुवरख्यानन्दटीका 'सिकरंजनी' के लेखक 
गंगाधराध्वरी ने भी किया है। गंगाधर इस पय मे उपमाध्वनि मानते ह । वस्तुतः पेड कै 
सथनता ओर विरलता का विपर्यास दोने पर पवतो के कारण `यं वही स्थान है' यदं प्रत्यभिज्ञा 
उपमाध्वनि को ही पुष्ट करती हे । | 
“अत्रेदं विचारणीयम्‌ । "पुरी यत्रे च्युदाहरणे सारूप्यनिवधना समासोक्तिरिति तावद्‌- 


युक्तम्‌ । प्रस्त॒तविशेषणसदशतया अप्रस्तुतच्तानत वाति विशिष्टयोरौपम्यगमिका पय- 


वस्यतीति यथा ग्रामनरगरादिः ूर्वदृष्टश्चिरकारग्यवधानेन पश्चादवलोक्यमानः प्राग्टष्टविप- 
रोततय। सम्पत्तिदारिद्रथगृहादिविरलाविररभावादिना अन्य इव प्रतीयमानः तद्रतचिर- 
काललप्यमानभ्राकारदीर्धिकरातटाकादिभिः स एव ग्रामः, तदेवेदं नगरमिति प्रतीयते । तथे- 
दमपि वनं प्राग्छदमणसहितेन मय दृष्टं सम्प्रति चिरकारूपरावृत्तेन परिदृश्यमानं वनरात- 
नदीखोतःपुटिनविपर्यासघनविरकभावादिमत्तया अन्यदिव प्रतीयमानं तदवस्थ _ एवायं 


ज्ेसन्निवेशः तदेवेदमिति प्र्यभिक्ञायत इत्युपमाध्वनेरेवोन्मेषात्समासोक्तिगन्धस्यं वामा- 


वात्‌ । अत एव प्राचां मन्थेषु विज्ञेषणसाधारण्यक्छि्टववसमासमेदाश्रयणेरभस्तुतभ्यक्तावेव 


तस्या क्षण वर्णितमुपपद्यते । ( रसिकरजिनीरीकां १० ६०८. ° ` कुम्भकोणम्‌ से प्रकादित ) 


ऊपर के इन उदाहस्णो मं प्रस्त॒त तथा अप्रस्तुत ञं समान रूप से घटित होने वारे 
विशेषणो के कारण ( जैसे “अयन दरीमुखं' या “भ्यावल्गतकुचभारं इत्यादि मे ) या सारूप्य 
के कारण ( जेसे पुरा यत्र खरोत: इत्यादि मं ) तत्तत्‌ अघ्रस्तृत वृत्तान्त की प्रतीति हो 
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हि य वनारससम चन्दरलारोषदे दसमाभिन्याहारवत्‌ “रक्तश्चुम्बि न 
मुखे चन्द्रत् पहेतुचन्द्रप ठ ते चन्द्रमा 
इत्यादिसमासोक्तयुदाहरणे चन्दरादौ जारत्वाद्यारोपहेतोस्तद्रा चकपदसमभिन्या- 
हारस्याभावात्‌। 
(निरीच्य बिद्यन्नयनैः पयोदो सुखं निशायामभिसारिकायाः । 
धारानिपातैः सह किं नु॒बान्तश्चन्द्रोऽयमित्याततरं ररास ॥' 


इत्येकदेशविवतिंरूपकोदाहरण इव प्रस्तुतेऽप्रस्तुतरूपस मारोपगमकस्याप्य- 


छल हः पत जन्त अन्तो ऋ व्यंजन इसि हो रही हे कि उनका मस्तुत दृततस्त 
( विशेष्य ) मे ( चन्द्रपूवंदिश्चागत वृत्तान्त, नायिकाकन्दुकगत वृत्तान्त तथा तरुषन्‌- 
विरलभाव विपर्यास मे ) समारोप हो, क्योकि कविव्यापारमें एेसा कोड प्रयोग नहीं 
पाया जाता जो प्रस्तुत वृत्तान्त से सवंथा असंबद्ध हो । इसलिए समासोक्ति में चम्कार 
का हेतु प्रस्तुतङृत्तान्त पर॒ अग्रस्तुतवरृत्तान्त का भ्यवहार समारोप हीदै। व्यवहार 
खमारोष से हमारा यह तास्पयं हे किं रूपक की तरह यहां प्रस्तुत पर अग्रस्तुतके रूपका 
समारोप नहीं होता । ( भाव यह है, रूपकमें रूप का समारोप पायाजाताहे, जव कि 
समासोक्तिमें रूप का समारोप नहीं होता, केवर व्यवहार का समारोप होतार ।) 
उदाहरण के ङिष्‌ “सुखं चन्द्रः" इस उक्ति में रूपक अल्कार हं, यहां मुख (प्रस्तुत ) पर 
चन्द्रत्व ( अप्रस्तुत के धमं ) का आरोप पायाजातादहे, इस आरोपकेदटेतु रूपमेकविने 
स्पष्टतः चन्द्र पद्‌ का प्रयोगकियाहं । इस प्रकार रूपकमें प्रस्तुत (विष्य) केसाथही 
साथ अप्रस्तुत ( विषयी ) को भी प्रयोग किया जाताहे समासोक्तिके उदाहरण "रक्त 
शचुर्बति चन्द्रमाः” यह बात नहीं हे, यहां चन्द्रादि के व्यापार पर जार-परनायिका आदि ॐ 
व्यापार का ही समारोप पाया जाता हे, चन्द्रादि पर जारत्वादि के रूप का समारोप नही, 
क्योकि यदि यहां रूपक्तमारोप होता, “तो जारादि ( अप्रस्तुत ) के वाचकपद्‌ का प्रयोग 
किया जाता, वह यहां नहीं किया गया हे । अतः स्पष्ट हं, समासोक्ति मे अप्रस्तुत का 
वाचक प्रयुक्त नहीं होता । 
( इस संवध मे फिर एक शका होती हे किं यहां जारादि के वाचक पद्‌ का प्रयोगन 
होने पर श्रोत ( शाब्द्‌ ) रूपक न मान कर आर्थं रूपक मान लिया जाय तथा रूपसमा- 
| रोपको आर्थं ही माना जाय, इस प्रकार यहां रूपक अलकार को व्यंग्य मानकर रूपकः 
ध्वनि मान लिया जाय, इसी शंका का समाधान करते हे । ) 


रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः, आदि मं एेसा कोई {हेतु नहीं है, जिससे हम वहां प्रस्तुत 


( चन्द्रादि ) = ४६ अग्रस्त॒त ( जारादि ) का वेसा रूप समारोप मान टे, जैसा कि निम्न 
2 एकदेशविवतिरूपक कं उदाहरण मे पाया जाता हे :- 


{ € ४ ब) ॥ 
वर्षाकाल का वणन हं। रात्रि ढे अन्धकार मं प्रिय के पास अभिसरण करती नायिका 


के सुख को बिजली के नेत्रोंसे देखकर बादल ने सोचा कि क्या यह चन्द्रमा तो नही 


जिसे वरदो की क्चदी ( जरधारा ) के साथ सन क 
| ; ञं कर वह 
जोर से चिज्वाने गा ।' उगल दिया ह; ओर एेसासोच 


(यहां एकदेशविवरतिंरूपक अलंकार हे । 


{न्‌ 
त |, 








(विचयन्रयनेः' पद्‌ मं 'विद्यत्‌ एव नयनम्‌" इस 
निना ग अकार निभवन्न होता हे । इसङे द्वारा मेघ पर द्रंक काआरोपहोताहे। 
ग = 

| त डि = विच्॒रयनेःः पद्‌ निरीक्ञणक्रिया (निरीदय) का कारण ह, 

| लुट हन क कारण इस समासान्तपद्‌ मे उततरपदारथं ( नयन ) की 


करती ५ 1 
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आवात्‌ । तत्र हि “विदयुन्नयनेः' इत्यत्र निरीक्षणानुराण्यादुत्तरपदाथप्रधानरूप- 
मयूएय॑लकादिसमासञ्यवस्थितादुत्तरपदाथमूतनयनान्बयानु रोधात्‌ पयोदैऽनुक्त- 
मपि द्रष्टृपुरुषत्वरूतण गम्यसुपगम्यते । न चेह तथानिरीक्षणवत्‌ शत्वय्यागते 
किमिति वेपत एष सिन्धुः" इति श्लोके सेतुछृन्ादिवन्चाप्रस्तुतसाधारणब्रत्तान्त 
उपात्तोऽस्ति। नापि रिलष्टसाधारणादि विशेषणसमपितयोः प्रस्तुताप्रस्तुतचरत्तान्त- 
योरभस्तुतवृत्तान्तस्य विदुन्नयनवस्राधान्यमस्ति । येन तदनुरोघात्तवं सेतुमन्थः 
ऊदित्यत्रव प्रस्तुतेऽनुक्तमप्यप्रस्तुतरूपसमारोपमभुपगच्छेम। तस्माद्िशेषणसम- 


~ रयम म 





मि 











प्रधानता हो जाती है, क्योकि निरीक्षण क्रिया मे वही घटित होता हे। रेखा मानने पर 
यहौँ उत्तरपदारथं प्रधान मयूरग्यसकादि समास मानना होगा, इस सरणि से उत्तरपदाथं 
(नयन) के संबंध के कारण हमें मेघमें दशक ( द्रष्टा पुरूष ) के आरोप को प्रतीति होती 
हे, यद्यपि कवि ने उसके किए किसी वाचक शब्द्‌ का प्रयोग नही कियाहे। इसि 
'विचन्नयनेः' के एकदेश में रूपक होने से यह सर्वत्र रूपकः की व्यवस्था माननी पडेगी । 
“रक्तश्चम्बति चन्द्रमाः" आदि समासोक्ति के पूर्वोदाहत तीन उदाहर्णामे यह बात नहीं 
ड । जिस तरह 'निरीच्य' इत्यादि पद्य मे निरीक्षण क्रिया रूप अप्रस्तुत साधारण वृत्तान्त 
का उपादान किया गयादहे, अथवा जेते (्वय्यागते किमिति वेपत एष सिन्धुः इव्यादि 
रूपकालंकार के प्रसंग मे उदाहृत पद्य मे सेतुमन्धनङखव रूप अप्रस्तुत {साधारणः 
वृत्तान्त का उपादान किया गया दै, वेसा य्ह कोई भी अभ्रस्तुतसाधारणचरत्तान्त 
नहीं दिखा देता। 


रिप्पणी--पूरा प यो है । इसकी व्याख्या रूपक के प्रकरण मे देखं । 


त्वय्यागते किमिति वेपत एष सिन्धुस्त्वं सेतुमन्थक्दतः किमसौ विभेति । 
द्रौपान्तरेऽपि न हि तेऽस्त्यवज्ञंवदौऽद्य त्वां राजपुङ्गव, निषेवत एव रचमीः ॥ 


( पूर्वपक्ती को पुनः यह शका हो सकती हे कि यहौँंभी परनायिका मुखचुम्बन रूप 
अप्रस्तुत वृत्तान्त का प्रयोग हुआ है ओर अप्रस्तुतसाधारणधमं होने के कारण अप्रस्तुत 
रूप समारोप ( आरोप ) का व्यंजक है--अतः इसक। सम।धान करते कहते है-) माना 
कि यहाँ ( समासोक्तिमं ) शिष्ट; साधारण तथा सादृश्य गभं विशेषणो के कारण प्रस्तुत 
व अप्रस्तुत वृत्तान्तो की प्रतीति होती हे, किंतु रूपक तो तब माना जा सकता हे, जव इन 
दोनो मे अप्रस्तुत की प्रधानता हो, जिस तरह "विधयक्ञयन' म नयन ( अभ्रसतुत ) का 
प्राधान्य होने से वहौँ रूपक होता डे, वैसे यर ( रक्कशवम्बति' आदि स्थल मे ) जग्रस्तृत 
के प्राधान्य की व्यवस्था करने ने कोई नियामक नहीं दिखाई देता । जिखसे उस नियामक 
तख ( हेतु या गमक ) के कारण ( तदनुरोधात्‌ ) हम इन स्थलों मे भी अनुक्त अप्रस्तुत- 
रूपसमारोप की प्रतीति ठीक वैसे ही कर रे, जेसे अग्रस्तुतरूपसमारोप के सात्तात्‌ वाचक 
हेतु केन होने पर भी हम ववं सेतमन्थक्रृत्‌' इत्यादि स्थल मे प्रस्तुत (राजा) पर अप्रस्तुत 
विष्णु > का रूपखमारोप कर रेते दै । ( भाव यह है, जिस तरह 'निरोचयः वारे प्यमें 
नयन के द्वारा निरीक्ञण तथा ^त्वय्यागते' वारे पद्य मं “वेतुमन्थङ्कर' का प्रयोग अप्रस्तुत 
(दश्चंक तथा विष्णु) को प्रधान बनाकर द्शंकस्व तथा विष्णुस्व्‌ का मेव एवं राजा (्रस्त॒त) 
पर रूपसमारोप करने मे नियामक एवं गमक होता है, ठीक वसे ही इन तीन समासोक्ति 
चारे उदाहरणा मे रेखा कोई गमक नहीं, जो क्रमशः जार, काञुक तथा कुटुम्बी वारे तत्तत्‌ 





म) 1 ^^ ^~ ~ ^ 
(नि सिज आ ज 
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र श > == 
पिताप्रस्तुतव्यवदहारस मारोपमात्रमिह चारुताहेतुः। यद्यपि भस्त॒ताभस्तुतचृततान्त- 

योरिद शिलषटसाधारणवबिशेषणसमपिंतयोरभिन्नपदोपात्तविशेषणयोरिव विशोष्येणेव 
साक्षादन्वयादस्ति समप्राधान्यम्‌, तथाप्यप्रस्तुतचृत्तन्तान्वयानुरोधान्न प्रस्तुतेऽ- 
्रस्तुतरूपसमारोपोऽङ्गीकायः । तथा हि-यथा भरस्तुतविशेष्ये नास्त्यप्रस्तुत- 
वृत्तान्तस्यान्बययोग्यता तथेव वाऽभरस्तुतेऽपि जारादौ नास्ति प्रस्तुवृ्तान्तस्य।- 





अप्रस्तुत को प्रधान बना दे, जिससे चन्द्रमा, कन्दुक तथा बरृ्ता पर उनके तत्तत्‌ धमं का 
समारोप माना जाय ।) 

इसि चह स्पष्ट हे कि समासोक्ति अरुकार मे चमत्कार का कारण प्रस्तुत पर केवल 
ग्रस्तुत का भ्यवहारसमारोप ही ( रूपसमारोप नहीं ) माना जाना चाहिए, जो तत्तत्‌ 
प्रकार ॐ विशोषग के कारण व्यंजित होता हे । 


( पूवपक्ती को पुनः यह शंका हो सकती है कि यद्यपि यहाँ 'विदयन्नयन' की माति 
समासगत श्रौत ( शब्द्‌ ) अग्रस्तुतप्राधान्य नहीं पाया जाता, तथापि अप्रस्तुतव्तान्त 
को प्रतीति विशेषण के सामध्यंसेहोही रही है ओर उसका आर्थं प्राधान्य तो हे ही । 
एेसी शंका को उपस्थित कर इसका समाधान करते हें।) 


यद्यपि समासोक्ति के इन स्थरो मे रिर्टविरोषणसाम्य या साधारणविज्ञेषण साम्य के 
करण म्रस्तुताप्रस्तुतदत्तान्त की प्रतीति ठीकवेसेहीहो रहीहे, जैसे तत्तत्‌ वृत्तान्त के 
किष भिन्न ( अशिष्ट अरुग २ ) पद्‌ विशोषण के खूप मे प्रयुक्त किये गये हो तथा उनका 
साक्तात्‌ जन्वय विशेष्य ( प्रस्तुताप्रस्तुत दोर्नोके साथन कि केवल प्रस्तुत ) के साथ 
घटित होता हे, अतः दोनो का समभ्राधान्य हो जाता हे, तथापि प्रस्तुत मे अप्रस्तुतव्रत्तान्त 
का अन्वय आवश्यक ह, इसर्ए प्रस्तुत मे अप्रस्तुत का रूप समारोप नहीं मान। 
जा सकता । 

( भाव यह हे, रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः" इत्यादि स्थो मे शिल्ष्टादिविंशेषर्णो के द्वारा 
व्यजित परनायिका सुखचुम्बनादिरूप अप्रस्तुत ब्रत्तान्त प्रथमक्तणमें ही अप्रस्तुतके रूप 
मं प्रतीत नहीं होता, जिसते हम अप्रस्तुत जारादि का आरोप प्रस्तुत चन्द्रादि परकर 
सक । हमें इस अप्रस्तुतच्रत्तान्त की प्रतीति तरस्थ रूपमे होती हे तथा तदनन्तर जार. 
व्वादिविशिष्ट अनुरागपूवंकवदनचुम्बनादिरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त का प्रस्तुत चन्द्रादिवत्तान्त 
पर व्यवहार समारोप होता हे । इसी को स्पष्ट करते फिर कहते ) रदः 

हम देखते हँ कि जिस तरह प्रस्तुत विरोष्य ( चन्द्रादि ) मे अप्रस्तुत वृत्तान्त 
( जारड्त्तान्तादि ) ढी अन्वययोग्यता नहीं है ( क्योकि वह॒ समप्रधान है ), ठीक इसी 
तरह अप्रस्तुत जारादिमं मी प्रस्तुत बृत्तान्त ( चन्द्रनिशाव्रृत्तान्त ) की अन्वययोगम्यता 
नहीं । ( यहोँ उत्तरपक्ती ने इस शंका को मानकर समाधान क्रियाहे कि प्रस्तुत चन्द्रादि. 
हान्त का अम्रस्तृत जारादिदृततान्तरूप धर्म मे अन्वय माना जा सकता है । इसी शंका 
को स्पष्ट करने के लिप्‌ कहते दं क्रि वस्तुतः न तो प्रस्तुत ही अप्रस्तुतवृत्तान्त का अन्वयी 
( धमी )है, न अप्रस्तुत ही प्रस्तुत वृत्तान्त का अन्वयी हे। किसीमें भीषएक दृसरेके 
साथ अन्वित होने की योग्यता नहीं पाई जाती । इसीलिए दोनो अथं समप्रधान दे! 
एेसा मानने पर पूवंपक्ती फिर एक शंका उदा सकता हे कियदि किसी दूसरे के साथ 
अन्वित होने की योग्यता नहीं हे, तो फिर किसी का भी किसी के साथ अन्वयन होगा। 
इसी का समाधान करते कहते हँ । ) ॑ 


टिण्पणी-अल्कार चन्द्रिका के निणैयसागर संस्करण मे यह पक्ति अशुद्ध यपौ है :- भयथा-- 
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स्वययोग्यता । एवं च समप्रधानयोः प्रस्त॒ताप्रस्त॒तवृत्तान्तयोरन्यतरस्यारोपेऽव- 
श्यमभ्युपगन्तव्ये श्रुत एव रस्तुतेऽप्रस्तुतच्रत्तान्तस्यारोपश्चारुताे ठरिति युक्तम्‌ 


# 


। नन्वेवं सति विशेषणसाम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः | 
। 
| (विशेषणानां साम्येन यत्र प्रस्तुतवतिनाम्‌ । 
च अप्रस्तुतस्य गम्यत्वं सा समासोक्तिरिष्यते ॥' 
इत्यादीनि प्राचीनानां समासोक्तिलक्षणानि न संगच्छरन्‌ । प्रस्तुते श्लिष्टसाधा- 
रणादिरूपविशेषणसमपितानुरागपूवेकबदनचुम्बनाय ्रस्तुवचृत्तान्तसमारोपमा- 
त्रस्य चारुताहेतुत्वाभ्युपगमेन विरोषणसाम्यकतकामुकाप्रस्तुतधमिव्यञ्जनान- 
पेक्षणादिति चेत्‌-उच्यते; स्वरूपतोऽश्रस्तुतवृत्तान्तस्याेपो न चासताहेतुः, किलब- 
क ~~~ ~~ --~---- 
नास्त्यप्रस्त॒तवृत्तान्तस्यान्वयायोग्यता + परस्त॒तवृत्तान्तस्यान्वययोग्यता ॥ यहो पहले 
वाक्यांश मे “अन्वयायोग्यता' पाठ है, दूसरे म॒ अन्वययोग्यता । यह गलत पाठ है । वस्तुतः 
यहं दोनो पक्षो म योग्यतारूपविनिगमक का अभाव बताना ई है, जो इस पाठ से प्रतीत नहीं 
होता । कुम्भकोणम्‌ से प्रकारित कुवल्यानन्द मे यह पाठ दोनों स्थान पर “अन्वययोग्यता हे. जो 
दोना वाक्यांश मे "नास्ति के साथ अन्वित होकर भ्योग्यतारूप यिनिगमकविरह' की प्रतीति 
करातां हे । दे० कुवलानन्दः [ रसिकरजिनी टीका सदित ] प° १०५ ) 
जव दोर्नो पत्त समप्रधान टे, तो हमें प्रस्तुतवृत्तान्त या अप्रस्तुतवृत्तान्तमे से किसी 
न किसी एक पक्त का दूसरे पर आरोप अवश्य मानना होगा ( अन्यथा एेखा वणेन 
कवि वर्यो करता ), हम देखते है कि काग्यवाक्याथं से हमे सर्वप्रथम प्रस्तुत वृत्तान्त की 
ही प्रतीति होती हे, अतः श्चुत प्रस्तुत वृत्तान्त पर ही (व्यंग्य ) अभरस्तुत इृत्तान्त र 
आरोप चमत्कार का कारण हे, एेसा सिद्धान्त मानना ठीक जान पडता हे । 
( पूर्वप्ती फिर एक प्रशन पृष्धता हे कि यह आरोप तो धर्मिविशिष्टतारहित व्यापार 
काभीहो सकता, साथ दही आपजो धर्मिविशिष्ट व्यापार का भ्यवहार समारोप मानते 
ड, दहतो प्राचीन आलंकारिको के समासोक्ति के ख्तण से टीक नहीं भिरुता। हम 
प्रतापरद्रीयकार विद्यानाथ का निस्न लन्तणरेर।) 


पूर्थपत्ती की शंका ट कि आपके मत को मानने पर तो प्राचीनो का यह मत कि 
विशेषणसाम्य से अप्रस्तुत के व्यंजित होने पर समासोक्ति होती हे, “जहाँ प्रस्तुत के 
लिए प्रयुक्त विशेषर्णो के साम्य से अप्रस्तुत की ग्यज्जना हो, व्ह समासोक्ति होती हे" ये 
पराचीन आलंकारिकं के स्तण दीक नहीं बरेेगे 1 हम देखते ह कि इनके मतानुसार शिलष 
या साधारण विज्ेषर्गो के द्वारा प्रव्यायित श्रेमपूर्वंक सुखचुम्बन' आदि अप्रस्त॒तचत्तान्त 
के समारोपमे ही चारुताहेतु मानाजा सकता हे, फिर तो विशेषणसाम्य के कारण प्रतीतं 
जारादि अप्रस्तुत धमी की ग्यज्ञना की कोड जरूरत हे दी नहीं (जब किं आप-सिद्धान्त- 
पक्तो-जारादि अप्रस्तुत धर्मी की व्यञ्जना होना भी जरूरी मानते हें )-यदि पूवेपक्ती यह 
दंका करे तो इसका उत्तर यो दिया जा सकता दे। अग्रस्तुतदृत्तान्त का स्वरूपतः आरोप 
किसी भी चमत्कार को उत्पन्न नहीं करता । यहाँ चमस्कारभ्रतीति तभी हो पाती हे, जव 
कि अप्रस्तुत काञुकादि से संबद्ध होकर ( तद्धर्भिविशिष्ट होकर ) वह व्यंग्यरूप अप्रस्तुत. 
वृत्तान्त प्रस्तुतन्ुत्तान्त पर आरोपित करिया जाय । एसा होने पर दही वह रसानुगुण हो 
सकेगा । ( भाव यह हे, यदि हम यह माने कि चन्द्रमापर प्रमपूर्वक निशावद्‌नचुम्बन 
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त्रौ र्थ) 


भस्तुतकासुकादिसंबन्धितवेनाबगम्यमानस्य तस्यारोषः तथाभूतस्यैव रसानुगुण- 
त्वात्‌। न च ताबदवगसमने बिशेषणपदानां सामथ्यंमस्ति। अतः श्लेषा दिमरहिज्जा 

शेषणपदेः स्वरूपतः समर्पितेन वदनचुम्बनादिना तत्संबन्धिनि कामुकादाव- 
भिव्यक्ते पुनस्तदीयत्वानुसंधानं तत्र भवति । यथा स्वरूपतो चेन राजान्वादिना 
तत्संबन्धिनि राजादौ स्मारिते पुनरश्चादौ तदीयत्वानुसंधानं तद्वदिति विरोषण- 
साम्येन बाच्योपस्कारकस्याप्रस्तुतव्यञ्जनस्यास्त्यपेक्षा। अत एब शिष्टविशेषणा- 
यामिव साधारणविशेषणायामप्यपरस्तुतन्यवहारसमारोप इत्येव परःची नानं प्रवादः 
कन्दुके ञ्यावल्गत्छुच भारत्वादि विशिष्टबनितासेग्यत्वस्य कामुकसंबन्धित्वेनैव 
समारोपणीयत्वात्‌ । स्वरूपतः कन्दु केऽपि तस्य सत्ेनासमारोपणीयत्वात्‌ | 

_ किच सारूप्यनिबन्धनत्वेनोदाह्ृतायां समासोक्तावपरस्तुत्रृत्त न्तस्याशब्दा- 
 रवानरस्तुतचत्तान्तरूपेणेबाबगम्यतया तेन रूपेणेव तत्र समारोपसिद्धेरन्यत्रापि 
तथव युक्तमिति युक्तमेव प्राचीनानां लक्षणमिति विभावनीयम्‌ ॥ ६१॥ 


क्रिया का आरोप पाया जाता हे, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं हो सकता, कयात चन्द्रमा 
4 अचेतन पदाथं ) निरा ( अचेतन पदार्थं ) का चुम्बन करता हं, यहो तभी चमत्कार 
मानाजा सकताहे, जब हम चन्द्रमानिशाब्रत्तान्त पर इस वृत्तान्त का आरोप करें ङि 
कोड कामुक उपपति किसी परङीया के सुख का सानुराग चुंबन कर रहा हे । एेसा मानने 
पर यहां रति की प्रतीति होगी, तथा यही अर्थं रसानुगुण हो सकता हे । यदि कोई 
यह्‌ के कि तत्तत्‌ विशेषणो से ही यह प्रतीति हो जायगी, तो इसका उत्तर यह दहै कि 
विशेषण पदां मं उस _जारस्वादिविशिष्ट वद्नचुंवनादि की व्यञ्जना कराने को शक्ति नहीं 
हे । वस्तुतः छेषादि के कारण पहर तो उन उन ्रस्तुतपरक विशेषणो से हमें अप्रस्तुत 
वदनचुम्बनादि की प्रतीति होती दै, तब इस वद्‌नचुम्बनादि के द्वारा तश्संवंधी चेतन 
भ्यक्ति कामुकादि ग्यज्ञित होता है, तदनतर फिर हम यह वदनचुम्बनादि कामुकादि का 
हे" इस प्रतीति पर पहुंचे हे । दृष्टान्त के लिए मान रीजिये, हमने कोई राजा का घोड़ा 
( राजाश्च ) जसा पदार्थं देखा, तव हम उस घोदे आदि को देखकर एक द्म उसङे संवंधी 
राजादि का स्मरण करते हँ ओर फिर पुनः राजा के साथ उस घोड़े का संवंध जोड़कर 
यह राजा का घोद़ा है" पेखा अनुभव प्राक्त करते है, ठीक इसी तरह विशेषणसाम्य के 
द्वारा वाच्याथं के द्वारा उपस्छृत अप्रस्तुत ( जारादि ) की व्यञ्नना का होना जरूरी होता 
हं । इसि प्राचीनो का ठेसा मत रहादे कि श्चिष्टविशेषणा समासोक्ति की तरह साधारण 
विशेषणा समासोक्तिं भी अप्रस्तुत भ्यवहार समारोप पाया जाता हे । “भ्यावल्गत्कुच भारः 
जादि पद्य मे कटुक के “व्यावल्गत्कुचभारत्वादिविरिष्ट वनिता क द्वारा सेवित किया जाना 
रूप' विशेषण का कामुक से संवन्ध जोड़कर ही अश्रस्त॒त ( काञुकवत्तान्त ) का प्रस्तुत 
( कंडुकदृत्तांत ) पर व्यवहार-सखमारोप हो सकता ह। वेसे ये विदोषण कन्दुकमे भी 
पाये जाते हँ, पर॒ इनका आरोप तभी हो सकता हे, जव वह्‌ अप्रस्तुत काञुक संवन्ध से 
युक्त हो अन्यथा नहीं । साथ ही सारूप्यनिवंधना समासोक्ति मं मी अप्रस्तुतवृत्तान्त 
(जसे पुरा यत्र स्रोतः" पद्यमें ट्म्बि्या की सखद्धथसमृद्धि) वाच्यार्थ नहीं हे, अतः उसकी 
4 अप्रस्तुतच्त्तातरूप मं ही होती हं तथा इसी रूपमे उसका समारोप प्रस्तुतचर्तांत 


कः ) पर होता हे, टीक्‌ यही बात समासोक्ति के अन्य स्थर 
म भी मानना ठीक हं, अतः प्राचीनां का लक्षण ठीक दी हे, यह ध्यान देने योग्य हे। 





। / ॥ च चः ट 1 
अर | ऋनि $. 9 क ध # छ ^ (५ 4 
अ न श ~ ः + 





परिकरालङ्कारः ६३ 


(ण न ~^ 
(रः र ८ ८ 


२७ परिकरालङ्कारः 
अलङ्कारः परिकरः साभिप्राये विज्ञेषणे । 
सुधांञ्ुकलितोत्तंसस्तापं हरतु बः शिवः ॥ ६२ ॥ 


अच्र सुधांड्कलितोत्तंसः' इति विशेषणं तापहरणसामथ्योभिप्रायगभेम्‌ । 
यथावा ( कुमार २।१० )-- | 


तव परतादाक्कुसुमायुधोऽपि सदायमेकं मधुमेव लब्ध्वा । 
कुया हरस्यापि पिनाकपाेर्धयच्युति के मम धन्विनोऽन्ये ॥ 


अत्र "पिनाकपाणे इति हरविोषणं कुघमायुधः इत्यथेलम्याहमथेविशेषणं 
च सारासारायुघत्वाभिगप्रायगमम्‌ । 
यथा बा- 
सवौ्चि निधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 
शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुबेते ॥ 


न ~~ 
| २४ परिकर अलक्रार । 

६२- जहौ किसी प्रक्रत अथं से संबद्ध विदोष अभिप्राय कौ व्यंजना कराने के लिए 
क्रिखी विन्नेषण का प्रयोग किया जाय, वर्ह परिकर अरुंकार होता हे जैसे चन्द्रमा कं 
्रारा सुश्लोभित सिर वारे शिव अपरो्गोकेसंतापको दूर करे । 

रिष्पणी--परिकर का लक्षण यह है :-- ्रकृतार्थोपपादकार्थग्यज्ञकविशेषणत्वं परिकर- 
छन्तणम्‌ ! परिकर अलंकार म ध्वनि नदीं होती, क्योकि यहों व्येग्याथे वाच्याथं का उपस्कारक 
होता है । अतः ध्वनि का वारण करने के ही किष रकृतार्थोपपादक' विोषण का प्रयोग किया 
गया है ¦ हेतु अकुकार के वारण के ही किए “न्यज्ञकत्व का समावेश किया गया हे, क्योकि जहां हेतु 
मे 'व्यज्जकत्व' नहीं होता, वदँ "वोधकत्वः होता है। परिकरांकुर अरुकार के वारणके क्षि 
लक्षण मे भविज्ञेषणः का निवेद्य किया गया है. क्योकि परिकराक्र मे विशेष्य का प्रयोग 
साभिप्राय होता हे । 

यहौँ “सुधांशकलितोत्तसः' पद शिवः, का विशेषण हे, जिसका प्रयोग इसङिष्‌ किया 
गयाहे किं शंकरम तापको मिटाने की शक्ति हे, क्योकि शीतल चन्द्रमा उनके मस्तक 
पर स्थित हे, इस अभिप्राय की प्रतीति हो सके । 

अथवा जेसे- 

मारसंभव के तृतीय सगं मे कामदेव इन्द्र से कह रहा हे--हे देवेन्द्र, तुम्हारी 
कृपा से अकेले वसंत को साथ पाकर कुसुमायुध होने पर भो मे पिनाक धनुष को धारण 
करने वाले शिव तकं के धेयं का भग कर दँ, दूसरे धनुर्धरी तो मेरे आगे क्या चीज हं ! 

यह महादेव के ठिष्‌ प्रयुक्त विशेषण “पिनाकपाणि' तथा “कुर्या! क्रिया के द्वारा 
अर्थटभ्य ( आकिक्त ) “अहं' क विशेषण _ कुसुमायुधः के द्वारा कवि पिनाक धनुष के 
बलक्ञाङी होने तथा पुष्पो के धनुष के निर्व॑ल होने कौ प्रतीति कराना चाहता हे। अतः 
यहां ध हे। | | 

अथवा जेते- | 

ह च्छु शरीर समस्त अपवित्रता का घर है तथा कृतन्न एव ्णिकदे, फिर भी 

मूखं ( अज्ञानी >) रोग इसके किष तरह तरह क पाप क्म करते रहते दँ ॥ 
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अत्र शरीरविरोषणानि तस्य हेयतवेनासरक्षणीयत्वािप्रायगभौणि | 


यथा बा- 
व्यास्थं नैकतया स्थितं श्रतिगणं, जन्मी न वल्मीकतो, 
नाभो नाभवमच्युतस्य, सुमहद्धाध्यं च नाभाषिषम्‌ | 
चित्राथा न इदत्कथामचकथ्‌, सुत्रा्णि नासं गुरः 
दैव ! त्वद गुणब्न्दबणेन महं कतु कथं शक्नुयाम्‌ १ ॥ 


अत्र श्रुतिगणंव्यास्थम्‌' इत्यादीनि विशेषणानि स्वस्मिन्‌ व्यासाद्यसाधारण- 
कायंककृत्वनिषेधसुखेन “नाहं व्यासः" इत्यादयभिप्रायगमीणि । तत्राययोरुदाह- 
रणयोरेकेकं विशेषणम्‌ , समनम्तरयोः प्रत्येकं बहूनि विशेषणानि । तत्रापि 
प्रथमोदाहरणे सबांणि विशेषणान्येकाभिप्रायगभोणि पदाथेरूपाणि च द्विती- 
योदाहरणे भिन्नाभिग्रायगमोणि वाक्याथरूपाणि चेति भेदः । एतेषु व्यङ्ग्यार्थ. 
सद्भावेऽपि न ध्वनिव्यपदेशः । शिवस्य तापहरणे, मन्मथस्य कैमुतिकन्यायेन 





यहो शारीर के साथ जिन विरोषर्णो का प्रयोग किया गया, वे सव साभिप्राय ह, 
क्योकि उनसे शरीर की तुच्छता ( हेयस्व ) तथा अरक्तणीयता की प्रतीति होती हे । 

जधवा जेसे- 

कोहं कवि राजा से कह रहाहे, हे देव, बताओ तो सही मे आपके गुणसमूह का 

(3 = कण अ € त मने = ॐ 
-वणन्‌ करने मं कसे समथ हो सकता ह मेनेन तो एक वेद्‌ को अनेक शाखा में विस्तारित 
ही किय] ह ( मं बेदन्यास नहीं हूँ ), न में वाल्मीकि से ही जन्मा हँ, ( मेँ वार्मीकि भी 
नही), मेविष्णुकीनाभिसे पेदा नहीं इआ हँ ( मेब्रह्मा नींद), न मेने महा- 
भाष्यकी ही रचना की हे (में महपिं पतञ्जलि या भगवान्‌ शोष भी नहीं ह ), मेने सुंदर 
अर्था वाली बृहत्कथा भी नहीं कही हे (में गुणाढय या शिव नहीं ह), जर नम 
देवराज इन्द्र का गुर ही रहा हँ ( मं बृहस्पति भी नहीं हँ ) । 

“य्ह “शुतिगणं भ्यास्थम्‌' इत्यादि विशेषर्णो के द्वारा वेदभ्यास आ दि तत्तत्‌ व्यक्ति के 
असाधारण कायं को बताकर उनके कर्तृत्व का अपने छिएु निषेध करने से (नाहं व्यासः" 
{मं भ्यास नहीं ) इत्यादि तत्तत्‌ अभिप्राय की प्रतीति होती हे। प्रथम दो उदाहरर्णो 
से वाद्‌ के दो उदाहरणं का यह मभेद हे ङि वहां एक णक दही साभिप्राय विदोषण पाया 
जाता हे, जब किं इन दो ( “सर्वाश्ुचि' तथा “्यास्थं नैकतयाः ) उदाहर्णो मे अनेक 
अभिप्रायगभं विशोषण प्रयुक्तं हुये है । इन पिद्यरे दो उदृाहर्णोमें भी परस्पर यह 
मेद्‌ हे किं प्रथम ( सर्वाशचि' आदि) मे समस्त विशोषण एक ही अभिप्राय के 
व्यंजक हँ तथा पदा्थरूप है, जव किं द्वितीय ( “यास्थम्‌' इत्यादि ) मे सभी 
विशेषण अरग अलग अभिप्राय से गित है तथा व(क्या्थर्प है । यद्यपि 
इन स्थरो मे उ्यग्याथं की प्रतीति होती हे, तथापि ये ध्वनिकाभ्य के उदाहरण नहीं 
ट, अपितु यदहं अपरां गगुणीभूत .ज्यग्यहीहे। इसका कारण यह ह कि यहौँ व्यंग्याथं 
वाच्य का पोषक्‌ वन जाता ह । इसे स्पष्ट करने के टिषए उपयुक्त चारो उदाहरणा 
मं त ततत. ज्यग्याथ तत्तत्‌ वाच्याथ का उपस्कारक कैसे वन गया है, इसे बताते हं । 
सुधांशुकटितो० इत्यादि पद्याध म शिव तापहरण ख्प वाच्यार्थं उपस्कारक ह, इसी 
तरह तव प्रसादात्‌ मं कामदेव केमुतिकन्याय से समस्त धनुर्धारिर्यो के भंजकत्व रूप 
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| सर्वधन्विधेयंभञ्ञकतवे शीरसंरक्षणाथं पापमाचरतां मूढत्वे, स्वस्य बणनीय- 


राज्ञगुणकथ नाशक्तत्वे च वाच्य एवोपस्कारकत्वात्‌ । अत एव उयङ्गयाथेस्य 
काच्यपरिकरत्वात्‌ परिकर इति नामास्यालङ्कारस्य । के चित्त-निष्भ्रयोजनविशेष- 
गोपादानिऽपुष्टा्थत्वदोषतयोक्तत्वात्‌ सप्रयोजनत्वं विशेषणस्य दोषामावमात्रं न 
कश्चिदलङ्कारः। एकनिष्ठातादशानेकविशेषणोपन्यासे परं वेचिश्यबिशेषात्परिकर 
इ्यलङ्कारमध्ये परिगणित इत्याहुः । वस्तुतस्त्वनेकविशेषणोपन्यास एव परिकर 
इति न नियमः । श्लेषयमकादिष्वपुष्टाथेदोषाभावेन तत्रैकस्यापि विशेषणस्य 
सामिघ्रायस्य बिन्यासे विच्छित्तिबिशेषसद्धाबात्‌ परिकरत्वोपपत्तेः। 


यथा बा-- 
अतियजेत निजां यदि देवतासु भयतश्च्यबते जुषतेऽप्यघप्‌ । 
(~~ न * + 
क्षितिभरतेव सदेबतका वयं वनवताऽनबता किमहिद्रुहा ॥। 


वाच्यार्थं के, हरीर की रक्ञाके किष पाप करते रोग मूखेत्वरूप वाच्यां के तथा कवि 
राजा के गुण कहने मँ अश्ाक्तव्वरूप वाच्याथं के उपस्कारक हो गये | (भाव यहदहे, 
तत्तत्‌ विशेष्य जिसके टिषु साभिप्राय विशेषण का प्रयोग किया गया हे, स्वयं वाच्याथं 
के उपस्कारक होने के कारण तत्तत्‌ विह्ोषण तथा उनसे व्यंजित व्यंग्याथं मी उसके अग 
(उपस्कारक ) बन जाते हं । , 


इसलिए इस अलंकार का नाम परिकर दे, क्योकि यहो व्यंग्यार्थं वाच्यार्थं का परिकर 
(पोषक) पायाजाता हे। कुच विद्वान्‌ इसे अरग से अलंकार नहीं मानते, उनका 
कहना हे किं काव्य मं निष्प्रयोजन विशेषण का प्रयोग तो होनाही नहीं चाहिए, 
क्योकि निष्प्रयोजन विशेषण होने पर वर्ह अपुष्टाथत्व दोष होगा, अतः सप्रयोजन 
( साभिप्राय ) विशेषण का होना जरृकार न होकर दोषाभावमात्र है! यदि परिकर 
कहीं होगा तो वहीं हो सकता हे, जरह एक ही विशेष्य के किए अनेक साभिप्राय विशोपर्णो 
का प्रयोग हो, क्योकि रेसे प्रयोग में विशेष चारुता पाईं जाती हे। इसलिए अनेक 
साभिप्राय विशेषणो के एक ही विरच्य के किष किए गये प्रयोग को ही अरूकाररो मं गिना 
गया है । मन्थकार को यह मत अभिमत नहीं । वे कहते हैँ कि पेसा कोटं नियम नही हे 
कि अनेक साभिप्राय विशोषर्णो के प्रयोग में ही परिकर मानाजाय। हम देखते दँ कि 
श्केष, यमक आदि मे अपुष्टाथंदोष के अभाव कं कारण जहौ एक भी विज्ञेषण का साभिप्राय 
प्रयोग हो, वह चमकारविशेष के कारण परिकरस्व की उपपत्ति होती हे । 

रिप्पणी-- जगन्नाथ पंडितराज उक्त पूवेपक्ष को मानते हे । वे परिकर. मेँ अनेक विष्णो का 
साभिप्रायत्व होना आवद्यकर मानते है । इसका संकेत उनकी निम्न परिभाषा मे “विशेषणानाम्‌ 
पद का बहुवचन हे, 

धविरोषणानां साभिप्रायत्वं परिपाकरः 1! ( रसगंगाधर ० ५१७ ) 

साथ दही वे दीक्षित के इस मतका भौ खण्डन करत्‌ है रि जहाँ दरेष-यमकादि के कारण एक 
स॒भिप्राय विद्ञेषण मी पाया जाता हो, वहो परिकर मानना ही दोगा । ( दे०° वही प° ५१९-५२१ ) 
जसे निग्न पद्य मं- । 

कृष्ण नन्दादि गोपो से कह रहे ३ :--“जो व्यक्ति अपने निजी देवता को छोडकर 
अन्य देवता की पूजा करत है, बह दोनो रोके से पतित होता हे तथा पापकामागी 
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अत्र हि पुर्हूतपूजोयुक्तान्न्दादीन्प्रति भगवतः कृष्णस्य वाक्ये “गोष धन- 
गिरिरेव चास्माकं रक्चकतवेन देवतभिति स एव पूजनीयः, न्‌ तवर्षकः परुटरतः? 
इत्येवं परम्‌, बनबतेति गोबधेनगिरेर्विशेषणं, कान नवन्त्वान्निभारादिमत्त्वाचच पुष्प- 
मूलफलवृणजलादिभिरारण्यकानामस्माकमस्मद्धनानां गवां चायमेव रक्षक इत्य. 


विशेषव 


भिभ्रायगभम्‌ । एवमत्र सामिभरायेकविशोषणविन्यासस्यापि विच्छित्तिविशेषवशा- 
दस्य साभिप्रायस्यालङ्कारत्वसिद्धाबन्यत्रापि "सुधां शुकलितोत्तंस' इत्यादौ तस्या- 
त्मलाभो न निवायते । अपि च एकपदाथेदेठकं कान्यलिङ्गमलङ्कार इति सर. 
संमतं, तद्वदेकस्यापि विशेषणस्य साभिप्रायस्यालङ्कारत्वं युक्तमेव ॥ ६२ ॥ 


२५ परिकराङ्करालङ्कारः 
साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्‌ परिकराङ्ङरः । 
चतुणां पुरुषार्थानां दाता देवथतुभजः ॥ ६३ ॥ 


बनताहे। हम लोग तो वनसे युक्त गोवधनपवंत के कारण ही सदेवत हैँ ( यही हमारा 
देवता हं ); हमें अपनी रक्ता न करने वाछे ( अनवता--अरक्तक ) इन्द्र से क्या मतलव ! 
यह इन्द्रपूजा मे संलप्न नन्दादि के प्रति कृष्ण की उक्ति हे । यह वाच्यार्थ यहहे कि 
'गोवधनपवंत ही रक्तक होने के कारण हमारा देवता हे, अतः वही पूजनीय हे, न कि 
“रक इन्द्र । यहां वनवता' वह पद्‌ गोवधंनपर्वत ( किति्रता ) का विशोषण हे । 
इस पद से यह अभिभ्राय ब्यंजित होता है कि वनमाला तथा निरस वा ला होने के कारण 
यही हम वनवासिर्यो तथा हमारे धन, गार्यो, कौ पुष्प, मूल, फल, तृण, जल आदि से 
रक्ता करता हे । हम देखते है कि यहाँ एक ही साभिप्राय विशोषण का विन्यास पाया जाता 
, किंतु बह भी विदोष चमत्कारजनक है, अतः इस साभिप्राय विदोषण का अरंकारत्व सिद्ध 
ोहीजाताहे। इतना होने पर अन्य भी एक साभिप्राय विरोषण होने पर “सुधां 
कक्ितोत्तसः' आदि स्थलों मे परिकरस्व का निवारण नहीं किया जा सकता । साथ ही एक 
द्टीर यह मी दीज्ा सकती हे किंजव सभी विद्धान्‌ एकपदाथंहेतुक कान्यलिग को 
जकार मानते दहै, तो उसी तरह केवल एक दी विदोषण के साभिप्राय होने पर भी 
जलूकारत्व मानना उचितशही होगा । 
# टिप्पणी -पकपदायंहतुक काव्य निश्न प्यमेंहै। 


क) इसको व्याख्या काव्य्टिग के प्रकरण 
म दख :- 


भस्मोद्धूलन भद्रमस्तु भवते रद्रात्तमारे शुभ, 

` हा सोपानपरम्परे गिरिसुताकान्ताटयालङृते । 

अद्याराधनतोपितेन विभुना युष्मत्सपर्यांसुखा- 
रोकोच्छेदिनि मोष्ठनामनि महामोहे निीयामहे ॥ 


२५. परिकरांकुर श्रटकार 


= ९२-- जहां विशेष्य का प्रयोग साभिप्राय हो, वर्ह परिकरां कार होता डे । 
भग्‌ चं जत (५. अभद सत 


| दिभ्ृणी- पहतार्थोपपादका्थस्यज्जकविरोष्यतवं परिकराङ्ङरलन्तणम्‌। 
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अत्र 'चतुभुज' इति विशेष्यं पुरुषाथचतुष्टयदानसामथ्यौभिप्रायगर्भम्‌ । 
यथा बा- . | 

फणीन्द्रस्ते गवान्वक्तु, लिखितुं हेहयाधिपः | 
्रषटुमाखण्डलः शक्तः, काहमेषः, क ते गुणाः १ ॥ 
(फणीन्द्रः इत्यादिषिशेष्यपदानि सहसरवदनाद्यभिप्रायगभोणि ।॥ ६३॥ 
(२ २६ श्लेषालङ्कारः ` 
नानाथेसंश्रयः इरेषो' वण्योवण्यो मयाभ्रितः । 
© ० ^ 
सवेदो माधवः पायात्‌ स योऽगं गामदोधरत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्ञेन सन्पखं तस्यं हरिणादितसक्तिना । 




















यह कवि के द्वारा प्रयुक्त "चतुरभंजः' विरोपय इस अभिप्राय से गित हे किं विष्णु 
चार हाथ वारे होने के कारण चारो पुरुषार्थो को देने में समथंदें। 

अथवा जेसे- 

कोद कवि किसी राजा से कह रहा हं-टे राजन्‌ , तुम्हारे गुर्णो का वणन करनेमं 
( सहखनजिह्ध ) शेष ही समर्थ रहै, उनको छिखनेमें ( सहलञुज ) कातंवीर्याजेन तथा 
देखने मे (सदखनेत्र) इन्द्र समथं हे । कहँ तुच्छ में ओर कहां तुम्हारे इतने अक्षस्य गुण ! 

यहम "फणीन्द्रः “हे दयाधिपः तथा (आाखण्डल' शब्द्‌ सहस्वद्‌ नत्व, सहस्रवाहुत्व 
तथा सहखनेत्रव् की प्रतीति कराते ह । अतः यहौँ तत्तत्‌ विशेष्य का साभिप्राय प्रयोग 
है। इस उदाहरण में पहर वारे उदाहरण से यह भेद्‌दैकिवर्हौ एक ही साभिप्राय 
विभ्य का विन्यास हे, यह अनेक साभिप्राय विशेर्प्यो का 

२६. श्केष श्रलङ्कार 

६४- जहौ वण्यं, अवण्यं या वर्ण्यावण्यं अनेक अ्थोसे संबद्ध नानाथंक शाब्दो का 
प्रयोग हो, वहौँ श्लेष अलङ्कार होता ह । (यह तीन प्रकार का होता हे --+-वण्यानेक- 
विषय, २-अवण्यानेकविषय, ३-वरण्यावण्यानेकविषय--इन्हीं के क्रमशः उदाहरण हे । ) 

(१ ) समस्त वस्तुओं के देनेवारे माधव, तुम्हारी रक्ता करं जिन्न गोवधंन पवत 
तथा भथ्वी को धारण किया । ( विष्णुपक्त ) | 

उमा ( पाव॑ती ) के पति शिव सद्‌ तुम्हारी रक्ता कर, जिन्होने गंगा को (श्चिर पर) 
धारण किया । ( हिवपक्त ) ` | 

रिप्पणो--इसी तरह का प्रकृतेष इस पद्य मेँ है :- 


येन ध्वस्तमनोभवेन बङिजित्कायः पुराखीकृतो, 
यश्चोदवृत्तभुजगहारवल्यो गंगां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः, 
पायास्स स्वयमन्धकक्तयकरस्त्वां सवंदो माधवः ॥ 
(२) हे सुन्दरि, तुम्हारा सुख उस कमल ( अभ्ज ) के समान दे, जिसने सूयं से. 
पेम कर रक्खा हे । ( कमलपच्त ) | | प 
हे सुन्दरि, तुम्हारा मुख उस चन्द्रमा ( अब्ज ) के समान है, जिसने ( कलङ्करूप में 
` स्थित ) हरिण से आसक्ति कर रक्खी हे । ( चन्द्रपक्त ) | र 


७ कुव 
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६८ कुबलयानन्द्‌ः 
(~~~ (2 > नध 


उच्रद्भूरिकीलारः शुशुभे वाहिनीपतिः ॥ ६५ ॥ 


अनेकाथंशब्दविन्यासः श्लेषः। स॒ च त्रिविधः--प्रकृतानेकविषयः, 
कृतानेकविषयः, प्रकृताप्रकृतानेकविषयश्च । “सवेदा इत्यादिक्रमेणोदादरणानि। 
तत्र 'सबेदोमाधव, इति स्तोतञ्यत्वेन प्रकृतयोहरिदरयोः कीतनं प्रकृतश्लेषः । 
अब्जं कमलम्‌, अव्जश्चन्द्रः, तयोरुपमानमात्रत्वेनाप्रकृतयोः कीतेनमप्रकृत शेषः | 
वाहिनीपतिः सेनापतिः समुद्रश्च । तत्र समितौ शखप्रहारोत्पतद्रुधिरस्य सेनापते. 
रेष बणेनं प्रकृतमिति प्रकृताप्ररतश्लेषः | 
यथा वान 
८ जतः काकोदरो येन द्रोग्धापि करुणात्मना । 
पूतनामारणख्यातः स मेऽस्तु शरणं प्रभः ॥ 
नीतानामाकुलीमावे ल्‌ब्धैभूरिशलीमुखेः। 2 
9 उरो चनहानां कमलानां लवी ।।_____ सदृशे बनब्द्धानां कमलानां तदीक्षणे 











न 


(३) बह सेनापति, जिसका रुधिर श्रपात के कारण निकर रहा था, सुशोभित 
हो रहा था । ( सेनापतिपक्त ) 

वह सञुद्र, जिसका जर उफन रहा था, सुशोभित हो रहा था । ( समुद पक्त ) 

जर्हा अनेकाथं शब्दो का विन्यास हो, वर्हौँ छेष होता हे । यह तीन प्रकार का होता 
है--अनेक प्रकृतपदा्थंविषयक, अनेकाम्रकृतपदाथंविषयक तथा अनेकं प्रकृ ताप्रक्रत पदारथ. 
विषयक । “खवंदा' इत्यादि तीन शछोकारधो के द्वारा क्रमश्च: एक-एक का उदाहरण दिया 
गया हे । प्रथम उदाहरण ने “सवंदो माधवः इत्यादि ऊँ द्वारा स्ततियोग्य प्रकृत (प्रस्तुत) 
विष्णु तथा शिव दोनो का वणंन करिया गय हे, अतः यर दोनो के अक्रत होने के कारण 
भक तरुलेष हे । दूसरे उदादरण मं अब्ज का एक अर्थं है कमल, अग्ज का दुसरा अर्थे 
चन्द्रमायेदोर्नो सुन्दरी के खख के उपमान ईँ, अतः यहोँ दोनों अप्रक्कतो का वर्णन 
पाया जाता हे । यहो अप्रकृतश्छेष पाया जाता है । तीसरे उदाहरण में वाहिनीपति का 
अथ सेनापति तथा समुद्र दोनो हे । यहो चुदधस्थर में रपात से निकठते रुधिर वाछे 
सेनापति का ही वणन प्रस्तुत है; अतः प्रताप्रङृतश्रेष हे । 

अथवा जेसे - 


( १ ) म्रकृतश्केष का उदाहरण 


जिन करुणात्मा रामचन्द्र ने दोहकर्ता भयशून्य कौवे ( जयन्त ) की भी रक्ता की, जो 
पविच्रनाम वारे तथा युद्धकौश्ल में प्रसिद्ध ह, वे राम मेरे शरण वनं । ८ राम पक्त ) 


जिन करुणात्मा कृष्ण ने द्रोहकर्ता सर॑ (काल्य) कीभी 
रक्ताकी तथा जो पूतना 
के मारने के छण प्रसिद्ध है, वे कष्ण मेरे शरण बने । ( कप्णपत्त ) = 


( २ ) श्रग्रकरृतश्टेष का उदाहरण 


द,खन्दरि, ठार दोनो नेत्र उन कमलो ~ 
च्याघ्त हें तथाजलमंबद्धिको प्रात इए हे । ( प मधुकेरोभी भोरोकेद्धारा 


दे सुन्दरि, तुम्हारे दोर्नो नेत्र उन हृरिर्णो ( कमर-एक विशेष जाति का हरिण) 


=` 


ब्‌ „ ~~ 
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श्लेषालङ्कारः ६९ 


वन ण 
असावुदयमारूढः कान्तिमान्‌ रक्तमण्डलः । <~ 
ति। (ध 


राजा हरति लोकस्य हृदयं मृदुलैः करैः ॥ इ 





तत्राय स्तोतन्यत्वेन प्रकृतयो रामकृष्णयोः श्लेषः! द्वितीये उपमानत्वेना- 
तयोः पद्म-हरिणयोः श्लेषः । तृतीये 'राजा हृरति लोकस्य' इति चन्दरवणेन- 
भस्तावे प्रस्यम्रोदितचन्द्रस्याप्रकृतस्य नवाभिषिक्तस्य नृपतेः श्लेषः। यदत्र 
्रकताप्रकृतश्लेषो दाहरणे शब्दशक्तिमूलभ्वनिमिच्छन्ति प्राच्वः, तत्कृताः 
मिधानमूलकस्योपमादेरलङ्कारस्य व्यज्गयत्वामिश्रायम्‌ , नतवभ्रकृताथेस्येव 
उयङ्ग यत्वामिप्रायम्‌ । अप्रकृताथेस्यापि शब्दशक्त्या प्रतिपाद्यस्याभिवेयत्वाव्‌- 
श्यंमावेन ठयक्त्यनपेक्षणात्‌ । यद्यपि प्रकृतार्थं प्रकरणबलाञ्मटिति बुद्धिस्थे 
सत्येव पश्चान्युपतितद्प्राह्यधनादिवाचिनां राजकरादिषदानामन्योन्यसंनिधान- 





कः ऋ । 





> समान ह, जो व्यार्धो के द्वारा वारणो से व्याकुक वना दिये गे हँ तथा वन में बृद्धि को 


राच इए ई । ( हरिणपत्त ) 
(३) प्रकरताप्रकरृतश्लेष 


का उदाहस्ण 


उन्नति सुन्द्र राजा, जिसने समस्त देश को अनुरक्तं कर रक्ला है, थोडे कर 


का ग्रहण करने के कारण प्रजा के हदय को आष्ृष्ट 
उदयाचर पर स्थित कारु रंग वारा सुन्दर 
हदय को आकृष्ट कर रहा हे । ( चन्द्रपत्त ) 
इन उपयुक्त उदाहरणा मे प्रथम्‌ उदाहरण मे 
डे, अतः राम कृष्ण दोनो प्रकृत होने के कारण 


करता हे । ( राजपन्त ) 
चन्द्रमा कोमल किरर्णोसे छोर्गो के 


राम तथा कृष्ण दोनो की स्तुति अभीष्ट 
, प्रकृतश्रेष पाया जाता है । द्वितीय 


उदाहरण मे कमर तथा हरिण दोर्नो नायिका के नेत्रोंके उपमानर्है,वे दोनो अप्रकृत 


=" 


ड, अतः यदौ अप्रकृतश्छेष हे । तीसरे उदाहरण मेँ राजा हरति रोकस्य' के द्वारा चन्द्र 
वर्णन कवि को अभीष्ट हे, अतः अभिनव उदित चन्द्रमा ( अग्रक्रृत ) तथा नवाभिविक्त 
राजा ( प्रकृत ) का श्खेष पाया जाता डे! प्राचीन आरुकारिक एेसे स्थो पर जर्हा प्रङ्ृत 
तथा अप्रकृत शेष पाया जाता हे, ( श्छेष अलङ्कार न मानकर ) शब्दशक्तिमूल क ध्वनि 
मानते ह । इसका एकमात्र अभिप्राय यह है कि यर्हा प्रकृत तथा अश्रहृत पर्ता 

वाच्यार्थं से प्रतीत उपभादि अल्कार व्यंग्य होता दह, वे शब्दशक्तिमृरुध्वनि का भ्यपदेशा 
इसलिए नहीं करते कि यहाँ अप्रकृत अर्थं भी व्यंग्य ( व्यज्ननागम्य ) होता हे । अप्रकृत 
( चन्द्रपक्तगत ) अर्थं के भी शब्दशक्ति के द्वारा प्रतिपाद्य होने के कारण उसमें अभिधेयत्व 
( वाच्यत्व ) अवश्य मानना होगा तथा उसके लि्‌ भ्यंजना की कोई आवश्यकता नहीं । 


यदि पूर्वपक्ती ८ प्राच्य आलङ्कारिक ) यह दीक द्‌ 


प्राकरणिक अथं ) प्रकरण के कारण एकदम प्रथम 


क 


कि य्ह प्रकृताथं ( राजविषयक 
णमे ही उद्धिस्थ हो जाता दे, जव 


करि इसके वाद्‌ नृपति ८ राजा ) तथा उसके द्वारा ग्राह्य धनादि ( कर आदि ) प्राकरणिक 


तत्तत्‌ अर्थौ के वाचक राज, कर आदि पर्दो के एक 


दूसरे से अन्वित होनेके कारण उस-उस 


अर्थं के द्वारा अन्य किसी शक्तिके विकसित होनेपर अप्राकरणिक ( चन्द्रप्त वारे ) 
अर्थं की स्फूं होती हे ( अतः वह व्यंग्य हो जाता है ), तो इख दरी का उत्तर चह हे 


कि इतने भर से अप्राकरणिक अथं व्यंग्य नहीं हो 


ज्ञाता! क्योकि जर्हौ अभिधाशक्तिसे 


` "क 8१ „~^ 
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९ य मः 
बलाततततद्विषयशक्त्यन्तरोन्मेषपूवेक मभ्रस्तुताथ ; स्फुरेत्‌ । न ताबता तस्य 
व्यज्गचत्वम्‌ ; शक्त्या प्रतिपायमाने सवंथेव ठ्यक्त्यनपेक्षणात्‌ । पयंवसिते भरकर 
ताथौभिधाने पश्चारस्फुरतोति चेत्‌ ,-कामं गूहश्लेषो भवतु । 


| -, - 1 [7 वः द लत कात व्ल पषसाावयादषय ~ षाषकण्खन्ड ॐ 
किसी अथं की प्रतीति हो सकती हे, वहो व्यंजना की कोई आवरयकता नहीं है । यदि 
पू्वंपत्ती पुनः यह दलीरू दे कि य्ह अप्राकरणिक अथ की प्रतीति प्राकरणिक अर्थक 
साथ ही नहीं हो रही हे, अपि तु वह प्राकरणिक अथंकी प्रतीति के समा्त होने पर 
तीत होता हं, ( अतः अभिधा शक्ति या रकष केसे माना जाय }, तो इसका उत्तर यह 
दिया जा सकता हं कि यहाँ श्केष ही हे, हों वह गृढश्छेष है, इसीटिए दूसरे 
( अप्राकरणिक ) अथं की प्रतीति क्षरिति नहीं हो पाती । 

दिष्णी--आङुकारिकों मे प्रकृताप्रकृतदेष वाले प्रकरण को लेकर अनेक वाद-विवाद हुए है । 
इन सब कौ जड़ मम्मटाचायं का वह वचन है, जँ वे शब्दशाक्तिमूलध्वनि में अप्रङृताथं को व्यंग्य 
मानते हे । मम्मट के मत से अभिधादाक्ति के दारा केवल प्रकृत अथं ( जसे असावुदयमारूढः 
मे राजा वाखा अथ ) ही प्रतीत होता है, तदनन्तर अभिधाशक्ति के प्रकृत अथं म नियन्वित 
होने से व्वजना के द्वारा अग्रक्ृत अथं ( चन्द्रमा वाला अथं ) प्रतीत होता है । अतः चन्द्रपक्ष वाला 
अथं भी व्यंग्य है, साथ ही उससे प्रतीत उपमा अल्करार ( उपमानोपमेयभाव) भी। मम्मर के 
मत से शब्दराक्तिमूध्वनि का लक्षण यो है :- 

अनेकाथंस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
संयोगादेरवाच्यार्थधीङृद्थाप्रतिरज्ञनम्‌ : ॥ ( काव्यप्रकाद्य २, १९ ) 

यहाँ “अवाच्याथधीकृद्वथाप्रतिरल्लनम्‌' से स्पष्ट है भ मम्मटको अप्रन्नताथं का व्यंग्यत्व 

अभीष्ट हे ) मम्मट के दवारा उदाहृत इस पद्य में :- 
भद्रात्मनो दुरधिरोहतनो्विंशालवंशोन्नतेः कतशिीमुखसं ग्रहस्य । 
यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्‌ ॥ 

राजपक् प्रकृत है, हस्तिपक्च अप्रकृत । मम्मट के मतमे हस्तिपक्च वाला अथं तथा हस्ति- 
राजोपमानोपमेयभाव दोनों व्यंग्य है । इसीलिए गोविन्दठक्छुर ने प्रदोपमे स्पष्ट लिलादहे कि 
गजवाला अथं न्यज्जनासेही प्रतीत होता है:- “अत्र प्रकरणेन “ भद्रात्मन: इत्यादिपदानां 
राज्ञि तदृन्वयायोग्ये चार्थऽभिधानियन्त्रणेऽपि गजस्य तद्न्वययोम्यस्य चार्थस्य व्यञ्ञनयेव 
प्रतीतिः । ( प्रदीप ए० ६९ ) गोविन्द ठक्कुर ने यहीं शब्ददाक्तिमूलध्वनि का ( अ्थं- ) इरेष से 
क्याभेद दै, इसे भौ स्पष्ट किया है वे वतातेहैँ कि इसका समावेश्च अथंदलेष में नहीं हयो सकता 
(अर्धात्‌ दोनो अरथा कौ प्रतीति अभिधावृत्ति से ही नहीं हो सकती ), क्योकि अरथेष वहीं होगा 
जहां कवि का तात्पयं दोनों अथ मे हो अथात्‌ दोनों अथं प्रकृत दो, जहो कवि का तात्पयं 
एकी अथंमेंदहो, भौर वदं विरिष्ट-सामग्री के कारण ( प्रकृत ) द्वितीयाय कौ प्रतीति भी 
होती हो तो वह व्यन्जनाके ही कारण होती हे । 


ननुपमानोपमेयभावकलपनाच्छ्द्रलेयतो भेदेऽपि ्योऽसकतयरो जाणा (3 
ररेषतः कुतोऽस्य भेदः । अर्थश्केपे चोभयत्र शक्तिरेव न ४9 इत्याद्यथं 


यत्रोभयोरथयोस्तात्प्यं स ॒रश्रेषः । यन्र 

द्ितीयार्थग्रतीतिः सा व्यज्ञनेति । ( प्रदीप १० इ म तत्‌, सामम्रीमहिम्नातु 
जसा कि हम ऊपर देखते ह अप्पयदीश्चित 

प्रतीति मे मी ध्वनित्व नहीं मानते, अपि 





को यह मत मान्यनहीं। वै प्रकृताप्रकृताथंद्यय 
उ अल्कारत्व ही मानते हँ । उनके अनुसार दोनो अथं . 





। - + ५ ४ = ः ~> 
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= ( अभिधा ) से ही प्रतीत होते हे, क्योकि तत्तत्‌ शिष्ट पदार्थ का अप्रकृताथं मेँ भी संकेत 
पाया जता, साथही अप्रकरताथे मे संकेतप्रतीति नहो रेषा कोई प्रतिवन्धक भी नदीं है। 
उते ध्वनि केवल उपचारतः कदा जाता है, इसङिए कि प्रकृत ( उपमेय ) तथा अप्रकृत ( उपमान ) 
क्का उपमानोपमेयभाव तथा उपमादि अलंकार व्यज्जनागम्य होता हे, अतः अप्पयदीक्षित के मत 
ओ प्रकृत तथा अप्रकृत अथ दोनों वाच्य है, उपमादि अलंकार व्यंग्य । अप्पयदीक्षित तथा मम्मट 
करी सरणि्यो केमेदको यों स्पष्ट किया जा सकता है । 

मम्मट का मत :- 
| रिल्ष्ट शब्द (अभिधा) प्रकत अथं (व्यज्ञना) अगप्रकरेत अथं तथा अलकार ` 

दीक्षित का मत :- 

द्र्ष्टं दाब्द (अभिधा) प्रक्रत अथं (अभिधा) अप्रकृत अथै ( ग्यज्ञना) अल्कार 

इस मिषय का वाद-विवाद मम्मट सेमी प्राचीन है! आचायं अभिनवगुष्ठनेही लोचनमें 
इस संबन्ध मेँ चार मत प्रिये है । “अत्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसंहरन्नजुम्भत ग्रीष्माभिधानः 
फुल्लमल्चिकाधवरदृहासो महाकालः, इस उदाहरण को आनन्दवधेन ने शब्दशक्तिमूलध्वनि 
कं सन्वन्ध में उदाहृत किया है । वह्यं आनन्दवधैन स्पष्ट कते हं कि जीँ सामग्री महिमाके 
सामथ्यं से किसी अलंकार की व्यञ्जना हो वहाँ ध्वनि होगी । 

त्र तु सामर्या्चि्षं सदलङ्कारान्तरं शब्दशक्त्या प्रकादाते स स्वं एव धवनेविषयः ॥' 

( ध्वन्यालोक १¶० २४१ ) 
ठेसा प्रतीत होता दै कि आनन्दवर्न को अलंकार का ही व्यंगयत्व अभीष्ट है, प्रकृतां का 
नहीं । अभिनवगुप्त ने इसी प्रसंग में लोचन मेँ चार मतदियेहं। 

( १) प्रथम मतके अनुप्तार जिनलो्गो ने श्न शब्दों कारटिलष्ट प्रयोग देखा हे, उनको 
प्रकृतार्थं की प्रतीति अभिधा होती है, तब अभिधाश्रक्ति के नियन्त्रित हो जाने पर, अप्रङ्ृत 
अथं की प्रतीति व्यज्ञनासेद्योतीहे। ॑ 

( २ ) द्वितीय मत के अनुसार दूसरे ( अप्रकृत ) अथ॑ की प्रतीति मौ अभिधासे होती है, 
किन्तु वह अभिधा महाकाल के सादृरथात्मक अथे को साथ लेकर आती हे, अतः उसे व्यज्ञनारूषा 
कहा जाता है ८ वस्ततः वह है अभिधा ही, अर्थात्‌ अप्रकृत वाच्यहीहे)। 

(३) इस मत में भी द्वितीय अथं की उपस्यापरक देतो अभिधा ही, किन्तु उस अथेको 
उपचार से व्यंग्याथं मानकर उप्त वृत्ति को भौ व्यञ्जना मान लेतेहैं। र 

(४) यह मत दूसरे भं की प्रतीति अभिधा से्ी मानता दहै, बह व्य्जना के केवर 
अलकारंद्य का साधन मानता दहै। (कहना न होगा दीक्षित को यह मत सम्मत है|) 

अभिनवगुप्त को ये चारो मत पसन्द नहीं । उनका स्वयं का मत सपष्टतः निर्दिष्ट नहीं हे) 
फिर भीवे अप्राकरणिक अथंको भी व्यज्ञनागम्य मानते जान पड़ते है, जिक्तक स्पष्ट निर्देश 
सवेप्रथम मम्मट मँ मिलता है । | 

रसगंगाधरकार पण्डितराज ने भौ इसका िङधद विवेचन करते हए अपने नये मत का 
उपन्यास पिया है, उनके मत से अप्रकरणिक अधं प्रायः अभिधागम्थ ही होता है, किन्तु रेते 
स्थल भौ होते है, जरह वे प्रच्य ध्वनिवादी के मत से सन्तुष्ट ह ( अर्थात्‌ जौ वे अप्राकरणिक 
अथै को व्यंग्य मानतते हं ) । पण्डितराज के मत से योगरूढ अथवा योगिकरूढ शब्दां का नाना्थंस्थल 
मँ प्रयोग होने पर अप्राकरणिक अथं की प्रतीति में व्यजनान्यापार्‌ ही होता हे। ू 


एवमपि योगरूडिस्थरे रूढिन्ञानेन योगापहरणस्य रूढथनधि- 
करणस्य योगार्थाङ्गितस्यार्थो तरस्य व्यक्तिं विना प्रतीतिदुरूप पादा" (रसगंगाधर १० ६४४) 





। ९.0. नवै 
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नि | 
अस्ति चान्यत्रापि गूढः श्लेषः। “च 


यथा ( माध० ४।२९ )- 
अयमतिजरठाः प्रकामगुबींरलघुविलम्बिपयोधरोपरुद्धा : | 
सततमसुमतामगम्यरूपाः परिणतदिक्रिकास्तटीबिभति ॥ 
7 अन्द्मग्निमधुरयमोपला  दशितश्वयथु_ चाभवत्तमः । 
2 दृष्टयस्तिमिरजं सिषेविरे दोषमोपधिपतेरसंनिधौ ॥ 
~ 
पण्डितराज ने इसी संबन्ध मे एकं प्राचीन प्रमाणमभी दिया हे :- 
योगरूढस्य शब्दस्य योगे रूढथा नियन्त्रिते । 
धियं योगस्प्रशोऽ्थस्य या सूते व्यज्ञनेव सा ॥ ८ वदी ¶० १४७ ) 
इस प्रकार के योगरूदिस्थ का उदाहरण यह हें :-- 
अबलानां श्रियं हृत्वा वारिवाहे: सहानिशम्‌ । 
तिष्टन्ति चपा यत्र स कारः समुपस्थितः ॥ 
इसौ आधार पर पण्डितराज ने अप्पय दीक्षित के प्राकरणिक अप्राकरणिक दोनों अर्थक 
वाच्य मानने का खण्डन किया है । इस सग्वन्ध मे पण्डितराज इसी मत का संकेत करते दहेः । 
“वयं तु ब्रमः-अनेकायस्थठे द्यप्रकृताभिधाने शक्तेरक्तिसंभवोऽप्यस्ति । योगरूदिस्थरे 
त सापि दूरापास्ता ।› ( रसगंगाधर ० ५३४ ) ( दे ° रसगगाधर ए° ५२१-५३६ ) 
एक रेसा भी मत है, जो रेते दिष्ट स्थल पर अप्राकरणिक अथेकी प्रतीति काही निषेध 
करता है । यह मत मदहिममटरकादह। वेरेसे स्थलों पर अप्राकरणिक अथं की प्रतीति मानना 
तो दूर रहा 4वाच्यस्यावचनं दोषः” मानते हं । अत्र द्याव्रत्तिनिबन्धनं न किञ्चिदुक्तमिति 
तस्य चाच्यस्यावचनं दोषः” ( दे° व्यक्तियिवेक प० ९९ ) 
इस प्रसंग के विद्धेष ज्ञान के ठिए देखिए - 
डा० भोखाञ्चंकर व्यासः “वनि संप्रदाय ओर उसके सिद्धान्तः ( प्रथम भाग ) पंचम परिच्छेद 
( पृ १९२-२२२ ) 
गृढश्टेष का प्रयोग केवर यहीं ( 'असाबुदय' इत्यादि मे ) नहीं हे अन्यत्र भी पाय 
जाता है, जसे निम्न परयो मे :- 

माघके चतुथं सगं से रेवतक पर्वत का वर्णन हे - 

इस रंवतक पवत पर अनेको एेसी तरूहयियोँ है, जो अस्यन्त कठोर, विश्चाट एवं 
प्रलम्ब मेघो के द्वारा अवरुद्ध है, जिन पर दिग्गज अपने दौ्तो से टदा प्रहार करते रहते 

है तथाजो प्राणियों के लि्‌ जगम्य हं । ( तटीपक्त ) 

यहो पेसी अनेक दद्ध हं, जो अत्यधिक वृद्धा तथा स्थूककाय हैँ, जिनके स्तन 
टक गये हँ, तथा जिनके दशनक्तत ओर नत्त प्रकट हो रह है, ओर जो युवकों की 
सुरतक्रीडा क अयोम्य हँ । ( बरद्धापक्त ) 

( यहां रेष वु नहीं दे, अपितु समासोक्ति अलङ्कार हे, क्योकि प्रकृत ^तरी' 
पर ५४५५६ बद्धा खी कान्यवहारसमारोप पाया जाता हे । इस उदाहरण को दीकित ने 
गृढश्टेषके प्रसंग मं इसटिए्‌ दिया हे, कि यह प्रक्रत के लिए तत्तत्‌ प्र युक्त विज्ञेषण 
गृढरिकष्ट है तथा उनकी महिमा से बरकत अथं का व्यवहारसमारो हे। 
गृडश्टेष का एक ओर उदाहरण देते हे । ) £ पब्यक्तहोताह 

ओषधिपति चन्द्रमा के अभाव मे सूर्ंकान्तमणियो ने अपनी अग्निको मन्द्‌ बना 
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अत्र हि समासोक्ल्युदाहरणयोः प्राकरणिकेऽर्थ प्रकरणवशात्‌ फटिति बुद्धिस्थे 
विरेषणसाम्यादप्रकृतोऽपि वृद्धवेश्यावृत्तान्तादिः प्रतीयते । तत्र समासोक्तिरभ- 
श्लेष इति सवंषामभिमतमेव । एवमन्यत्रापि गृढश्लेषे ध्वनिबुद्धिने कायां । 
यथा वा ( माव २।५२ )- क | | 
रम्या इति प्राप्तवतीः पताका रागं विविक्ता इति बधेयन्तीः | 
यस्यामसेवन्त॒ नमद्रलीकाः समं बधूभिबेलमीयवानः ॥ ` 
अनर द्वितीयान्तविदेषणसमर्पिताथौन्तराणां न शब्दसामर्थ्यैन बधूमिर- 
न्वयः, विभक्तिमेदात्‌ । न च विभक्तिमेदेऽपि तदन्बयान्तेपक साधम्येमिह्‌ 
निबद्धमस्ति । 
यत :- 
'एतस्मिन्नधिकपयः श्रियं वहन्त्यः संक्षोभं पवनभुवा जवेन नीताः 
बाल्मीकेरहितरामलदमणानां साधम्य दधति गिरां महासरस्यः॥' 
( माघ. २।५९ ) 








दिया, अन्धकार ने अपनी पुष्टता व्यक्त की, तथा नेत्रोने अन्धकार युक्त दोषको प्राप्त 
किया । ( चन्द्रपत्त ) | 

ब्य ( ओषधिपति >) के अभाव मं सूयंकान्तमणिर्यो को मन्दाग्नि रोग हो गया, अधेरे 
को रोथ आ गया ओर दृष्टि को आन्ध्य रोग हो गया । ( वे्यपत्त ) 

ये दोनो समासोक्ति अलङ्कार के उदाहरण दै। इनमें प्रकरण के कारण प्राकरणिक 
अर्थं ( तटीगत तथा चन्द्रगत अथं ) क्षटिति प्रतीत होता दै, किन्तु समान विशेषणो के 
कारण अप्रकृत बृद्धबेश्यावरत्तान्त तथा वे्यटत्तान्त की भी प्रतीति होती हे। इन स्थरा 
पर समासोक्ति तथा अभंगश्छेष की सत्ता सभी आलङ्कारिक मानते है । ( ततः अप्राकर^ 
णिक अर्थं की प्रतीति में रेखे स्थलों में गृढश्रेष ही होगा।) इसी तरह अन्य स्थं मं 
भी गृढरश्टेष में ध्वनिव्व नहीं मानना चाहिए । अथवा जसे निम्न पद्य म- 

माघ के ठृतीय स॑ से द्वारिकाव्णन हे :--“जिस द्वारिकःपुरी मं युवक, रभ्य होने के 
कारण सौभाग्य को प्राप्च करती, पवित्र होने के कारण अनुराग को बद़ाती नतत्रिवलि 
वाटी सुन्द्रि्यो के साथ, रभ्य होने के कारण पताकार्ओं को प्राक्च करती, जनरहित होने 
के कारण रति को बढ़ती, नीचे छ्ाजन वाटी वरभि्यो का सेवन करते थे ।' 

इस पद्य मे जिन विशेषणो का प्रयोग क्रिया गया हे, वे सव द्वितीयान्त हें । अतः 
इन विदोपर्णा से जिन अन्य अर्थौ की--वधूपक्त वाङे अथं की प्रतीति हो रही हे, उनका 
शब्द्‌ के द्वारा '्वधूभिः' पद्‌ ( विशेष्य ) के साथ अन्वय नहीं हो सकता, क्योकि यह पद्‌ 
तृतीयान्त हे तथा दोनो म विभक्तिमिद पाया जाता है । साथ ही इस पद्य मं कवचिने 
देसे कोई साधर्म्य का निवन्धन नहीं किया हे, जो विभक्तिभेद्‌ के होने पर भी विशेष्य 
क साथ विन्ञेषणों के अर्थान्तर का अन्वय घटित कर दे, जिससे निर्न प्य की मोति 
यहां भी आ्तिक्चश्छेप मान लिया जाय :- । | 

( आदिशेष का उदाहरण निम्न पद दै, जर्हौ अर्थान्तर का विभक्तिभेद होने पर 
साधम्यं निबन्धन के कारण विकेष्य के लाय अन्वय हो जाताद्‌ 1) , | 

माघ के चतुथं सर्ग से रेवतक पवत का वणेन ह :--इस रवतक पक्त मे अत्यधिक 
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इत्यत्रेवाक्िप्रश्लेशे भवेत्‌ । सममित्येतत्त क्रियाविशेषणं सट ्थतवेनापय 
पपन्नं बधुषु शिष्टविशेषणाथान्वयात््राक्‌ द्रागभ्रतीतं सास्याथ नालम्बते | ~ 
दथसौन्दयेबलादेव तदन्बथानुसंधानमिति गूढः श्लेषः । तदनु तद्रलादेव पसम 
शब्दस्य साधम्योथकल्पनमिति वाच्यस्येवोपमालङ्कारस्याङ्कमयं श्लेष इत्यलं 
प्रपव्वेन । तस्मात्सिद्धं श्लेषत्रेबिध्यम्‌ | एवं च श्लेषः प्रकारान्तरेणापि द्विविधः 
संपन्नः । उदाहरणगतेषु अञ्ज-कीलाल-वाहिनीपत्या)दिशब्देषु परस्परबिलक्षणं 
पद्भङ्गमनपेच््यानेकाथक्रोडीकारादभङ्गश्लेषः । 'सवंदो माधवः), भ्यो गङ्ख, 
हरिणादितसक्तिना" इत्यादिशब्देषु परस्परविलक्षणं पदभङ्गमपेच्य नानारथक्रो- 
डीकारात्‌ सभङ्गश्लेष इति । तत्र सभङ्गश्लेषः शब्दालङ्कारः । अभङ्गश्लेषस्त्वथौ- 
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जर की शोभा को धारण करती, पवन से उत्पन्न वेग के कारण ह्गुञ्ध तथा सारसो से 
युक्त ङुचमणा ( सारसपक्चिणी ) वाली बड़ी तरया; अत्यधिक बन्द्रोवारी, शो भायुक्त 
हजुमान्‌ केद्वारा जपने वल के कारण कन्ध वनाई हृं तथा राम ओर लचमण से युक्त 
वार्मीकि की वागी की समानता को धारण करती हे । 


ॐ 


यदि कोड यह कहे कि “रभ्य इति" इत्यादि पद्य में 'समं' पद्‌ के द्वारा साधम्यंनिवंधन 
पाया जाता हे, तो यह समाधान किया जा सकत हे कि समं" यहाँ क्रियाविशेषण हे 
तथा सह अथं में उपपन्न नहीं होता । चिर्यो के साथ श्चि विरोषर्णो का अन्वय होने के पूवं 
हमे एरूदम साधम्यं की प्रतीति नहीं हो पाती, अतः समं" ॐे दारा साधम्यं की उपपत्ति 
न हाने के कारण साधम्य॑मूटक आक्तेप भी नहीं हो सकता, जिससे यहाँ “आन्लिप्तश्छेष 
मान ल्या जाय । इसटिए्‌ विभक्तिमेद्‌ के द्वारा प्रयुक्त रिरृष्टविदोषर्णो का अन्वय 
शब्दसामध्यं से नहीं होता, अपितु अर्थसोदयं के कारण वधूनभिः' के साथ उनका अन्वय 
घटित होता हे, अतः यहौँ गद श्टेष हे । तदनतर उसी जधंसोंद्यं के कारण 'समं' पद्‌ 
का साधम्यं वाखा अथं भी कल्पित किया जाता है-दइस प्रकार यह श्रेष वाच्यरूप उपमा 
अलंकार का ही अंग बन जाता है । इस संवंध मे अधिक विवेचन व्यर्थ है। इससे स्पष्ट 
हे कि अरथंश्टेष तीन तरह का होता हे । इस प्रकार श्टेष प्रकारान्तरसे भीदो तरह का 
होता है -अभंगश्टेष तथा सभंगश्टेष । उपयुक्त उदाहरणा में “अब्जः, "कीलालः, 
“वाहिनीपति! आदि शब्दम दोर्नोअर्थोमें एकी दही पदसिद्धि होती ठे, भिन्न-भिन्न 
श्रकार का पद्भंग नहीं पाया जाता, जतः पद्भग के विना ही अनेक अर्थो का समवेश्च 
होने के कारण यहां अर्भंगश्टेष दै ! जव कि “सर्वदो माधवः ( सवंदो माधवः, सर्वदा 
उप॒माधवः ), यो गंगां ( यो अगं गां, यो गंगां ) हरिणाहितसद्तिना ( हरिणा आहित- 
सक्तिना, हरिण आहितसक्तिना ) आदि शब्दो मे तत्तत्‌ पक्त मं अर्थप्रतीति क दिए परस्पर 
भिन्न पद्च्छेद्‌ की आवश्यकता होती है, अतः भिन्न-भिन्न प्रकारके पदभंगकं द्वारा 
अनेकाथ का समावेश होने से यहाँ समभंगश्छेष हे । अभंगश्टेष तथा सभंगर्रेष के विषय 
मं आरंकारिका में अलग-अलग मत पाये जते र । ङढ आल कारिक ( अरूकारसर्वस्वकार 
रुय्यक आदि ) सभेगरश्टेष को शब्दालंकार मानते ह, जभंगश्डेष को अर्थारुकार । दूसरे 
आलंकारिकं ( मम्मटादि ) दोनोको दही शब्दाटंकार मानते दे, ( क्योकि श्टेष मे जहाँ 
शब्द्परिडृत्य सत्व होता दे, वहां उन्हे शब्दाटंकार मानना अभी है, अतः बे 
शच्दारंकार शखेष तथा अर्थारुंकार रेष का यह मेद्‌ मानते द कि जरह शब्द्परिृत्ति से 
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लङ्कार इति केचित्‌ । उभयमपि शब्दालङ्कार इत्यन्ये । उभयमप्यथोलङ्कार इति 
स्वाभिप्रायः । एतद्विवेचनं तु चिच्रमीमांसायां द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६४-६&५॥ 


२७ अप्रस्तुतप्रशासालङ्कारः 
अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌ सा यत्र प्रस्तुताश्रया । 
एकः कृती शङकन्तेषु योऽन्यं शक्रान्न याचते ॥ ६६ ॥ 















~~ 
। -जमकार न्ट हो जाय वर्ह शाब्दश्खेष होता हे, जव किं शब्द्परिदृत्ति से भी चमत्कार 
वने रहने पर अर्थंश्खेष होताहै। इस संबधमें एक वात ओर ध्यान सें रखने की यह 
ड किं मम्मटादि के मत से अर्थश्लेष में प्रकृतद्वय कौ प्रतीति कराने वाठा विक्ञेष्य हे तथा 
विरोपण इस तरह के होते द कि उनकी परिवृत्ति कर देने पर भी चमत्कार बना रहता है 
तथा उनका अनेकाथेकस्व लुप्त नहीं होता, इसी परिन्रत्तिसह्व के कारण उसे अथश्टेष 
कहा जाता हे ) 1 अप्पयदीक्तित कै मतम दोनो ही प्रकार के श्टेष-अभंगश्रेष तथा 
व्मगरश्छेष.अर्थारंकार दै । इस विषय का विशेष विवेचन हमारे अन्य म्रन्य चित्रमीमांसा 
ने देखा जा सकता हे । 

रिप्पणी-एष च शब्दार्थोभयगतस्वेन वतमानस्वास्व्रिविधः। तत्रोदात्तादिस्वरमभेदा- 
लप्यस्नमेदा् शब्दान्यत्वे शब्दश्छेषः। यत्र प्रायेग पदुभगो भवति । अर्थश्लेषस्तु यत्र 
स्वरादिभेदो नास्ति । अत एव न तत्र सभगपद्व्वम्‌ । संकलनया तूभयश्रेषः। 

( अलक [< सवरस प्० ६२३ ) 
मन्मट ने सभंगदलेप तथा चभंगदलप दोनोको चाब्दव्टेष मानादहे। रुय्थकै के मत का खंडन 
करत समय वरे बताते है :-- द्वावपि ज्ञब्दैकसमाश्रयौ इति द्वयोरपि शब्दश्टेषस्वसुपपन्नम्‌ । न 
लवादयस्यार्थश्टेषत्वम्‌ । अ्श्टेषश्य तु स त्रिषयो यत्र शब्दपरिवतनेऽपि न रेषत्वखण्डना । 
( काव्य प्रकाद्च-नवम उदास पृ० ४२४) 
मम्भट ने अ्थद्ेप वहीं माना है, जदं शब्दों मं परिवृत्तिस्तहत्व पाया जाय, मम्मट ने 
अर्थदलेष का उदाहरण यो दिया हे :- 
उदयमयते दिङमाछिन्यं निराकुरुतेतरां 
नयति निधनं निद्रामुदा प्रवतेयति क्रियाः। 
रचयतितरां स्तरैराचारप्रवतंनकतेनं 
बत बत छसत्तेजःपुंजो विभाति विभाकरः ॥ 

इत पच मे मिमाकर नामक राजा तथा सू दोनो की अथ॑प्रतीति हो रदी हे । 

क व्यप्रकादा की प्रदीपरीका के दीकाकार नागेश ने उ्ोतमे इस विषय प्रर विचार किया 
हे । बे स्पष्ट करे हे कि यों “विमाकर' ( विशेष्य ) शब्द परिङृत्यसह है, तथा उस अंशे 
दाब्दलेष है, किन्तु अनेक व्िशेषणवाची पदों मे अ*इटेष होने के कारण यदहं अथङ्लेष माना गया हे । 

“एवं च तदंज्ञे परिव्ुयसहस्वेन शाब्दश्रेपेऽप्युदयमित्यादिषु वहुष्वर्थश्टेषादुदाहरणस्व- 
मि्याह--उदयमयत इव्यादी नीति ।'` "ˆ" "एतेन अथंश्लेषे विज्ञेषणानामेव रिलष्टव्व न तु 
विशेष्याणामपीत्यपासतम्‌। केचित्त (विभाकरपद्‌ शत्या सूर्य, नृपं योगेन बो धयतीव्येत- 
दंशेऽप्यर्थश्छेषः, परिवर्तिसहरात इत्याहुः । यदि स्वत्र राजा प्रृतो रविरप्रकृतस्तद्‌ा 
हितीयार्थस्य शब्दश्तिमूलध्वनिरेवेति वहवः । उधोत ( काव्यप्रकारा ९० ४५९ । 
| २७. श्प्रस्तुतप्रशंसा शरलक्रार 

६६- जह अप्रस्त॒तवृत्तान्त के वणेन के द्वारा प्रस्तुतबत्तान्त की ज्यंजना कराई जाय, 
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यत्राप्रस्तुतच्रत्तान्तबणेनं प्रस्तुतचृत्तान्तावगतिपयवसायि तत्रा | 
लङ्कारः । अप्रस्तुतव्रत्तान्तबणेनेन प्रस्तुतावगतिश्च रस्तुताप्रस्तुतयोः सम्बन्धे 
सति भवति । सम्बन्धश्च सारूप्यं सामान्यविशेषभावः कायंकारणभावो बा 
सम्भवति । तत्र सामान्यविशेषभाव सामान्याद्‌ विशेषस्य विशेषाद्वा सामान्य. 
स्यावगतौ द्ेबिध्यम्‌ । कायकारणभावेऽपि कार्यात्कारणस्य कारणाद्रा कायस्याव- 
गतौ द्वविध्यम्‌ । सारूप्ये तु एको मेद्‌ इत्यस्याः पच्च प्रकाराः । यदाहु :- 
कोयं निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पद्वधा ।।' इति । 


तत्र साहूप्यनिबन्धनाऽप्रस्तुतप्रशं सोदाहरणं "एकः कृती" इति। अत्रास्तु 
तस्य चातकस्य प्रशंसा प्रशंसनीयत्वेन प्रस्तुते तत्सरूपे षुद्रेभ्यो याचनान्निवृतते 
मानिनि पयेवस्यति । 


वहा अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार होता है । जेसे, पर्य मँ केवल एक चातक ही कृतार्थ हे, 
जो इन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी से याचना नहीं करता । 

( य्ह चातक के अगप्रस्तुतवृत्तान्त के द्वारा द्र रोर्गोसे याचना न करने वाले 
अभिमानी याचक का प्रस्तुतव्त्तान्त व्यंजित हो रहा हे, अतः अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार 
हे । अप्रस्तुतग्रदंसा अल्कार में व्यग्याथंप्रतीति होने पर भी ध्वनित्व नहीं होता, 
क्याकिं यहाँ प्रस्तुत वृत्तान्तरूप व्यंग्य अश्रस्तुतव्त्तान्तरूप वाच्याथं काही पोषक होता 
दे, अतः गुणीभूतव्यंग्यत्व ही होता हे । ) 

जहां अब्रस्तुतव्रत्तान्तवर्णन भस्तुतचत्तान्त को व्यंजना मे पयंवसित होता दे, वर्ह 
अप्रस्तुतप्रशसा अख्कार होता ह । अप्रस्तुतच्त्तान्त के वणन के द्वारा प्रस्तुतन्रत्तान्त की 
प्रतीति तमी हो पाती हे, जव कि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत मे किसी प्रकार का संबंध हो। 
यह संबंध या तो सारूप्यसंवंध होता हे, या सामान्यविन्ञोषभाव सबंध, या कायकारणभाव 
सवध । इसमे सामान्यविन्ञेषभाव सवंध होने षर दो प्रकार दोगे,या तो सामान्य 
( अप्रस्तत ) से विदोष ( प्रस्तुत ) की भ्यंजना हो, या विशेष ( अप्रस्तुत ) से सामान्य 
€ भ्स्तत ) की व्यंजना हो, इसी तरह कायंकारणभाव संबंध वाटी अप्रस्तुतप्रशंसामें भी 
दो प्रकार होगे, या तो कायंरूप अप्रस्तुत से कारणरूप प्रस्तुत की प्रतीति हो, या 
कारणरूप अप्रस्तुत से कायरूप स्तुत की प्रतीति हो । सारूप्य केवल एक ही प्रकार का 
होता हे, इस प्रकार अग्रतस्तुतगरदंसा के पच प्रकार होते द । जेसा कि कहा गया हे । 


( मम्मट के काव्यप्रकाडा से अ्रस्तुत प्रशसा के पावो सेदो का विवरण उपस्थित क्रिया 
गया हे । >) "कायं, कारण, सामान्य अथवा विज्ञेष मंसे किंसी एक के प्रस्तुत होने पर उससे 
भिन्न कारण, कायं विदोष अथवा सामान्यम से किसी एक अप्रस्तत के वाच्यरूपमं 
वणित करने पर अथवा समान धं वारे ( तुल्य ) प्रस्तुत के होने प॒र तुस्य अप्रस्तुत 
का वाच्यरूप मं कथन दोने पर अप्रस्तुत प्रशंसा पच तरह की होती हे ।' 

दन पोच भेरदोमिं से सारूप्यनिवंधना भम्रस्तुतम्रशंसा का उदाहरण “एकः कृती' इत्यादि 
पदयाधं हे । इसमे अप्रस्तुत चातक का वर्णन ( प्रशंसा ) किया गया है । यहौँ अप्रस्त॒त 
चातक ठृत्तान्त वाच्य हे, वह सारूप्य के कारण उसके समानरूप वारे एेसे मानी याचक 
के इृत्तान्त की व्यंजना कराता दहे, जो उच्छ व्य्तिो से याचना नहीं करता । 
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यथा बा- 
आबद्धक्रत्रिमसटाजरिलां सभित्ति- 
रारोपितो मृगपतेः पदवीं यदि श्ा। 
मत्तेमङुम्भतटपाटनलम्पटस्य 
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥ 


अत्र शुनकस्य निन्दा निन्द्नीयत्वेन प्रस्तुते तत्सरूपे छकृत्रिमवेषव्यवहा- 
रादिमात्रेण बिद्रत्ताऽभिनयवति बेधेये पयेवस्यति । 
यथाव 
अन्तशिद्राणि भूयांसि कण्टका बहबो बहिः। 
कथं कमलनालस्य मा भूवन्‌ मङ्रा गुणाः ॥ 
अज्र कमलनालवृत्तान्तकीतनं तत्सरूपे बदिः खलेषु जाम्रलसु चरातपुत्रादि- 
भिरन्तःकलहं कुबीणे पुरुषे पर्यवस्यति । एवं च लचयलक्षणयोः प्रशंसारब्दः 
स्तुतिनिन्दास्वरूपाख्यानसाधारणकीतेनमात्रपरे द्र्टन्यः । 
सामान्यनिबन्धना यथा ( माघ. २।४२ )-- 
विधाय वैरं सामर्षं नरोऽरौ य उदासते 
परकिप्योदर्चिषं कत्ते शेरते तेऽभिमारुतम्‌ ॥ 
-______-~~ 
अथवा जेसे- 

'यदि किसी कुत्ते के कथे पर नकी अयाट बौध कर उसे सिंह के पद्‌ पर विढा दिय 
ज्ञाय, तो वह मस्त हाथी के गण्डस्थरु को विदीणं करने में चतुर मृगाधिप ( सिंह ) का 
नाद्‌ केसे कर सकेग ?' 

( यर्हो वाच्य अर्थके रूपमे अप्रस्तुत श्चवृत्तान्त प्रतीत हो रहा हे, इससे सारूप्य के 
कारण प्रस्तुतरूप मे रेखे व्यक्ति के वृत्तान्त की भ्यंजना हो रही हे, जो स्वयं मूखं हे, किंतु 
नकली साधनो ऊ द्वारा विद्वान्‌ के योग्य पद्‌ पर आसीन हो गया हे। ) 

यहौँ त्ते की निन्दा की गई हे । अप्रस्तुत के निंद्य होने के कारण समानरूप वारे 
( तुर्य ) प्रस्तुत-ङरत्रिमवेषव्यवहारादि मात्र से विद्वत्ता का अभिनय करने वारे मूखं- 
सम्बन्धी इत्तान्त की व्यंजना पाईं जाती डे । 

जथवा जेसे- । 

इस कमल्नार के अन्दर अनेकां छिद्र हे, बाहर बहुत से कटि, तो उसके रद (गुण) 
भगुर ( टये वारे ) केसेनर्हो? 

( यहाँ कमरुनाखबवृत्तान्त अग्रस्तुत हे, इसके द्वारा त॒र्यरूप एसे पुरुष के वृत्तान्त की 
व्यञ्जना हो रही हे, जिसके घर के अन्द्र दोष हो ओर बाहर दुष्ट उसके पीट्धे पडे हो।) 

यह कमलनालवृत्तान्त वाच्य हे । इस अग्रस्त॒त वृत्तान्त के दवारा उसके समान किसी 
एसे पुरुष के वृत्तान्त की प्रतीति हो रही हे, जो बाहर दुर्टो के होते हुए जपने भाई-पुत्र 
आदि से घर में कलह करता हो । रुच्य ( उदाहरण ) तथा र्तण (परिभाषा) में प्रशंसा 
शब्द्‌ से स्तुति, निदा या स्वरूपाख्यानरूप कीतंनमान्र समन्चा जाना चाहिए । 

सामान्यनि बन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा वहो होगी; जहां सामान्य अप्रस्तुत के द्वारा विशेष 
प्रस्तुत की व्यंजनाहो। ` 
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अत्र ्रागेव सामपं शिष्ुपाले रुक्मिणीदरणादिना वेर्‌ ददीकृतवता कर 


तस्मिन्नुदासितुमयुक्तमिति वक्तव्येऽ्थभ्रस्तुते तस्रत्यायनाथं सा = 
यथा वा- 


सौदादेस्वणे रेखाणामुच्चावचभिदाजुषाम्‌ । 
परोक्षमिति कोऽप्यस्ति परीक्षानिकपोपलः ॥ 
अत्र यदि खं प्रत्यक्ष इव परोक्तेऽपि मम दहितमाचरसि, तदा त्वमुत्तमः 
खटत्‌' इति विशेषे वक्तव्यत्वेन प्रस्तुते सामान्यमभिहितम्‌ ॥ 
विशेषनिबन्धना यथा ( माघ, २।५३ )- 
भङ्काषिरोपितसृगश्न्द्रमा मृगलाञ्ड्नः | 
केसरी निष्टुरशिप्तख्गयूथो खगाधिपः ॥। 
अत्र कृष्ण प्रति बलम द्रव्ये मादंवदूषणपरे पूवभ्रस्ताानुसारेण करर एव 
ख्यातिभाग्भवति, न तु मृदुः इति सामान्ये वक्तव्ये तत्रत्यायनाथेमप्रस्तुतो 
विशेषोऽभिहितः । एवं बृदत्कथादिषु सामान्यतः कञ्चिदथं प्रस्तुत्य तद्विवरणाथ- 
मभ्रस्तुतक्थाबिशेषोदाहरणेषियमेवाप्रस्तुतप्रशंसा द्रष्ठ्या ॥ 


माघ ङ दवितीय सर्गे बकराम की उक्ति 141 द्वितीय सग में वरराम की उक्ति डे :- 

जो भ्यक्ति रोधी दानु ॐ प्रति वैर करके फिर उसङ्क प्रति उदासीन होजाते दह, वे घास 
केटेरमें आग ल्गाकर हवा की दिश्ामें सोतेदैं।' 

यहो पहल से ही कोधी शिशुपाल के प्रति रुङ्मिणीहरण आदि कार्यो के द्वारा वैर दृद 
करके कष्ण को अव उसके प्रति उदासीन होना ठीक नहीं हे'--इस प्रस्तुत ( विरोष ) 
वक्तव्य अथं की ब्यजनाके र्षि यहं लामान्यर्प अप्रस्तुत वृत्तान्त का प्रयोग किया 
गया हे । 

सामान्यरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त से विरोषरूप प्रस्तुत वृत्तान्त की व्यंजनाका एक ओौर 
उदाहरण देते ईह :- 

कोटं व्यक्ति किसी मिन्रसे कह रहा हे :- “मित्रता रूपी स्वर्णं की शद्धता अशुद्धता की 
परीक्ता करने के छिएु उच्चता व निक़रटता के अन्तर वारी मित्रता रूपी स्वणं रेखाओं की 
परीक्ता की कसौटी परोक्त हे ।' 

यहाँ कोई व्यक्ति अपने मित्र से यह कहना चाहताहे करि (तुम उत्तम कोटिके मित्र 
तभी सिद्ध होवोगे, जव मेरे सामने ही नहीं पीठे भीमेरा हित करोगे । यह अभीष्ट अर्थं 
भस्तुत हे, यँ कवि ने इस ( विरोष रूप ) प्रस्तुत अर्थं की व्यज्जनाके लिए सामान्य रूप 
अप्रस्तत वाच्यां का प्रयोग क्रिया हे । 

विशेपनिवन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा वहो होगी, जह 
सानान्य रूप प्रस्तुत क व्यंजन हो, जेते " 

माघके द्वितीयसरगंसे ही बलराम की उक्ति हे :- 
हिरन को अंकमे रखने वाटा चन्द्रमा सृगलान्छन ( हिरन ॐ करक वाटा ) कह- 


लाताडे; जव करि निर्दय होकर दिरनो के छण्ड को परास्त करने वाटा सि 8ि 
ल गाधष 
( हिरो कास्वामी ) कहटाता हे । न 


यह कृश्ण के प्रति वरुभद्र॒ की उक्ति ह । इस उक्तिमें कोमलता ( मार्दव ) को रा 
वतानेके ङिष्‌ कूर व्यक्तिही ख्याति प्राप्त करता हे, कोम ५ वारा 9 इस 








प विशेष रूप अप्रस्तुत के द्वारा 
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कारणनिबन्धना यथा नेषधीय. २।२५ `--- 
हृतसारमि वेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा । 
कृतमध्यविलं विलोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिम ॥ 
अत्र अप्राकरणिकेन्दुमण्डलगततयोखरेच्यमाणेन दमयन्तीवदननिर्माणाथं 
तायंशदरणेन तत्कारणेन तत्कायरूपं बणनीयतया प्रस्तुतं दमयन्तीवदनगत- 
लोकोत्तरं सौन्दयं प्रतीयते । यथा वा मदीये बरद्राजस्तवे- 
आश्रित्य नूनममतद्युतयः पदं ते 
देहक्षयोपनतदिव्यपदाभिमुख्याः । 
लावण्यपुण्यनिचयं सुह्टदि त्वदास्ये 
विन्यस्य यान्ति मिदहिरं प्रतिमासभिन्नाः ॥ 












` व -गणकाक्रन्वद्कयकक्कयन्यसककन्वाकन्कास्सीषयसथमयएर कर 
वामान्यभाव की अभिग्यक्ति वराम को अभीष्टहे। इस सामान्यभाव के अभीष्ट होने 
पर कवि ने यहाँ इसकी व्यंजना के चिप विशेष रूप अग्रस्तुत वृत्तान्त (सिह चन्दरदृत्तान्त) 
का प्रयोग कियादे। इसी तरह बृहत्कथा आदि कथा ग्रहे नं जहो किसी प्रस्तुत सामान्य 
अर्भके प्रस्ताव मे उसे स्पष्ट करनेके लिए किसी अप्रस्तुत कथाविश्ञेषपका प्रयोग 
किया जाता है, वर्ह भी अप्रस्तुतप्रशंसा देखी जा सकती हे । 
कारणनि बन्धना अप्रस्त॒तग्रशसा वँ होगी, जहौ कारणरूप अप्रस्तुत के द्वारा कायं 
खूप प्रस्तुत की व्यंजना पादं जाय । जसे, 
यह पद्य नैषधीय चरित कै द्वितीय सगं के दमयन्तीसौन्दयं वणन से उद्‌त हे -- 
ठेसा जान पडताहेक्गि दमयन्ती कं सुख को बनाने के किप्‌ व्रह्मा ने चन्द्रमण्डल के 
सारभाग कोरे लियादहे, ओर सारभागके रे रेने से वीच में चिद्रहोजनेसे 
ही यह्‌ चन्द्रमण्डल गम्भीर गड्ढे के कारण आकाश की नीलिमा को धारण करता हुजा 
दिखाई दे रहा हे। ( चन्द्रमा का कटंक वस्तुतः वह गड्ढा हे, जो दमयन्ती की रचना 
करने के चयि लिए गये सारभागके अभावमं हो गयादहे ओर इसीरिष्‌ कलंक की 
कालिमा उस गड्ढे से दिखने वारी. जाकाश की नीकिमा हे । ) 
यह अप्रस्तुत इन्दुमण्डल मे दमयन्तीवद्न के निमांण के छप्‌ सारभाग काले लेना 
उत्कलित किया गया हे । इस उप्पेकिति कारण रूप अप्रस्तुत के द्वारा "दमयन्तीवद्न 
ोकोत्तरसौन्द्ं वाका है' यह कार्यरूप प्रस्तुत अभिव्यक्त हो रहा हे । 
अथवा जसे अप्पयदीक्षित के ही वरदराजस्तव म- | 
"हे भगवन्‌ , प्रस्येक मास में भिन्न अनेको चन्द्रमा, देद्य के कारण दिभ्यपद्‌ के प्रति 
उन्मुख हो, आपके चरणो ( या आपके पद्‌-आका श) का आश्रय रेकर, अपने सौन्दर्य 
रूपी क के समूह को अपने मित्र, भापक सुखके पास रख करस्य के पास चरे 
जाते हँ, | 
य्ह भगवान्‌ के सुख के अनुपम सोन्दुयं का वणन कवि को अभीष्ट हे, अतः वह 
रस्त॒त हे । कवि ने उसका वर्णन वाच्यरूप मे न कर उसकी भ्यंजना कराई डे। इस पद्य 
मे कवि ने अग्रस्त॒त चन्द्रमा रूपी कर्ता के द्वारा अपने मित्र (सुख ) के पास समस्त 
राण्य पुण्य के समूह का रखना उस्मेकतित किया हे । यह अभरस्तुत कारण हे । इसके 
द्वारा इस कार्यं की भ्यंजना होती हे कि भगवान्‌ के सुख म अनन्त कोरि चन्द्रमा्ओं का 
खावण्य विद्यमान हे, तथा वह अन्य सुखो से जआसाधारण हे । ं 


११० कुबलयानन्दः 
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अन्नाप्राकरणिकचन्द्रकठृकतयोसप्ेत्यमारोेन लावण्यपुण्यनि चयविन्यासेन 
कारणोन तत्कायेमनन्तकोटिचन्द्रलाबण्यशालित्वमनन्यसुखसाधारणं भगवन्स 
बणनीयतया प्रस्तुतं प्रतीयते । तथा हि चन्द्रस्ताबन्मंत्रलिङ्गादुवदधि-कषयाभ्याम्‌ः 
भेदेऽपि भेदाध्यवसायाद्रा प्रतिमासं भिन्नत्वेन बणितः। तेनातीताश्न्द्रा अनन्त 
कोटय इति लन्धम्‌ , कालस्यानादित्वात्‌ | स्वेषां च तेषामाकाशसमाश्रयणं 
श्लेषमदिभ्रा भगवच्चरणसमाश्रयणत्वेनाध्यवसितम्‌ | भगवच्चरण प्रपन्नानां च 
देहश्चयोपस्थितो परमपदप्राप्त्याभिसुख्ये, तदानीमेव „ स्वसुद्द्रग स्वकीयसुकृत- 
स्तोमनिवेशनं, ततः सूयमण्डलप्ाप्नशवेतयेतःसवं श्रुतिसिद्धमिति तदनुरोधेन तेषा 
देदक्षयकालस्यामावास्यारूपस्योपस्थितो सूयमण्डलप्रापेः प्राक्यप्रत्यक्षसिद्ध पुण्य- 
त्वेन निरूपितस्य लाबण्यस्य प्रहाणं निमित्तीकृत्य तस्य चन्द्रसाटश्यस्वरूपोप- 
चस्तितत्सौहादेवति भगवन्मुखे न्यसनसुसरेक्षितम्‌ । यद्यपि सुद्र हुतव तावदल्प- 
पुण्यसंक्रमो भवति, तथाप्यत्र धुद्टदि इत्येकवचनेन भगवन्मुखमेष चन्द्राणां 
सद्द भूतं, न मुखान्तराणि चन्द्रसादश्यगन्धस्याप्यास्पदानीनि भगवन्मुखस्येत- 
रसुखभ्यो व्यतिरेकोऽपि व्यञ्जितः । ततश्च तस्मिन्नेव सवेषां चन्द्राणां स्वस्व- 
याबह्लाबण्यपुण्यविन्यसनोत्रक्षणेन प्राणितः प्रस्तुतोऽथः स्पष्टमेव प्रतीयते । 
| ~ ~~ = 
इसी को ओर अधिक स्पष्ट करके कहते हे :- 








यद्यपि चन्द्रमा एक ही हे, फिर भी मन्त्र (“नवो नवो भवति जायमानः, इत्यादि मंत्र) 

के आधार पर अथवा बृद्धिक्तय के कारण अभेदं होने पर भेदाध्यवसायरूपा अतिशयोक्ति 
के दवारा भव्येक मास के चन्द्रमा को भिन्न भिन्न माना गया है । इससे प्राचीन काट के 
चन्द्रमा अनन्तकोटि सिद्ध होते है, क्योकि कार अनादि हे । साथ ही वे सभी चन्द्रमा 
आकाज्ञ मे स्थित हँ, इसे श्छेष से भगवच्चरणसमाश्रयत्व (वे भगवान्‌ के चरणो मे अश्रित 
हं) >े द्वारा अध्यवसित कर दिया गया हे । भगवान्‌ के चरर्णो में अनुरक्त व्यक्ति देहक्तय 
( सत्यु ) ॐ समय परमपद्‌ ( मोक्ञ ) की ओर उन्मुख होते हँ, उसी समय वे अपने मित्र. 
वं में अपने पुण्य्तंचय का न्यास कर देते ह, इसके बाद वे सूयंमण्डल को प्राक्त होते हे, 
देखा वेदसम्मत हे । इसी के अनुसार कवि ने चन्द्रमाओं ऊँ देहक्षयकाल अर्थात्‌ अमावास्या 
वाली दशा मं सूयमण्डल में पटंचने के पहर ही पुण्यस्व ऊँ द्वारा निरूपित खावण्य का 
वाग रूप. कारण बताकर उखका चन्द्रमा के समान स्वरूप के कारण, रक्षण से उसकी 
मित्रता वारे भगवान्‌ के सुख मे धरोहर रखना उ्मेित किया हे। यद्यपि किसी व्यक्ति 
के अनेक मित्र होने पर एक मित्रम वहत थोडा पुण्य सक्रांत होता हे, तथापि यहाँ कविने 
सुहृदि" इस एक वचन के प्रयोग केद्वारा इस व्यतिरेक अलंकार की व्यज्ञना कराई दै 
कि चंद्रमार्ओं कामित्र केव भगवान्‌ काही सुख हे, दूसरे मुख तो चन्द्रमा की समानता 
की गन्ध के भी योग्य नहीं रहै, अतः भगवान्‌ का खख द्‌ सरे मूर्खो से उच्छृ है । इसके वाद 
भगवान्‌ के सुख मं ही समस्त चन्द्रमा्ओं के अपने अपरे समस्त खावण्यपुण्य का विन्यास 
ग मे) पहले वणित प्रस्तुत अर्थ-मगवान्‌ 

का सुख जनतकोटि चन्द्रमारजं की सुद्रता वाटा है तथा दूसरे सुखो से विशिष्ट है--स्पषट 
1वदादित्यं गच्छतीति, इत्यादि (पाद्‌ 
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यद्यपि श्रतौ सूयेमण्डलपराप्त्यनन्तरभाविषिरजानदयतिक्रमणानन्तरमेव सुद्रसछुकर- 
तसंक्रमणं श्रूयते, तथापि शारीरकशाखे तस्या्थवशासराग्भावः स्थापित इति 
तदनुसारेण विन्यस्य मदिरं प्रति यान्तील्युक्तम्‌ । 
कार्यनिबन्धना यथा- 
नाथ ! त्वदंधिनखधावनतोयलग्ना- 

| स्तत्कान्तिलेशकणिका जलधि प्रविष्टाः । 
| ता एब तस्य मथनेन घनी भवन 

नूनं समुद्रनबनीतपदं प्रपन्नाः ॥ 
अत्र भगवतपादाम्बुजक्षालनतोयरूपायां दिव्यसरित्यलक्तकरसादिबह्लप्रानां 


------* ~  ""ग्ग्नसाःण्य्छरकदरतयययययक्सरककसक्लकरकककाक्र त क भन 
टिप्पणी में उद्धृत) श्रुति मे, सूय॑मण्डल की प्राप्ति के वाद्‌ तथा विरजा नदी को पार करने 
क वाद्‌ मित्रो में पुण्यादि का संक्रमण होता है-एेसा निदेश पाया जाता हे, तथापि 
आत्मश्ाख ( श्ारीरकशाखर ) सें इस पाठक्रम का अर्थक्रम की दृष्टि से वाध होता दै, अतः 
अर्थक्रम के अनुसार उसको पह वर्णित किया गया है ( मित्रो से पुरण्योके संचय का 
प्राग्भाव स्थापित किया गया है ), तथा तदनुसार ही "विन्यस्य मिहिरं प्रति याति' एसा 

` कहा गय दे । ( भाव यह डे, वेद के अनुसार आत्मा परे सृयंमण्डलको पार करता हे, 
उसके वाद्‌ विरजा नदी को तेरकर पुण्यादि का मित्रादि म विन्यास करताहे, किंतु 
‹आभिध्य' इत्यादि प्य सँ कवि ने पुण्यसंक्रान्ति के साथ पूवंकालिक क्रिया-रय वन्त पद्‌ 
(विन्यस्य का प्रयोग किया डे तथा उसका प्राग्भाव बताकर सूयमण्डलग्रासि का परभाव 
बताया हे, तो यह श्रुतिविरुद्ध हे-इस शंका का समाधान करते कहते द कि यथपि वेद्‌में 
यही क्रम हे, किन्तु मोक्त की स्थिति में परे पाप पुण्य का क्य होने पर ही सूयंमण्डल- 
प्राति होना संगत वैता है, अतः हमने इसी अर्थक्रम के विशेष संगत होने के कारण 
काव्यमें इस क्रम का निर्देश किया हे) 

रिप्पणी- श्रुति मे भगवद्भक्त या ब्रह्मज्ञानी की मरत्युका वणेनर्यो मिलता है, जिसमे उसके 
पुण्य का मित्रः को प्राप्च होना तथा उसका आदित्यमण्डल कौ प्राप्त होना संकेतित हे :- 

“तसु दुष्कृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतुपयान्त अप्रिया दुष्कृतम्‌ ।' 
(कोपौत कि) स यावल्तिप्येन्मनस्तावदादित्य गच्छतीति स वायुमागच्छति स तन्न विजिहीते 
यथा रथचक्रस्य खं तेन स उर्व॑माक्रमते स आदित्यमागच्छति ।' . 

'स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसेवा्येति तत्सुङ्ृतदुष्छृते विधुचुते। 

कायंनिवधना अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होती है, जहौ कायंरूप अप्रस्तुत के द्वारा कारण 
रप प्रस्तुत की व्यंजन पाईं जाती हो, जेसे- 

भक्त भगवान्‌ की स्तुति कर रहा डे हे नाथ, आपके चरणो के नखों को धोने के जल 
म रगे इए उन नखो के कान्तिकेश के जो कण समुद्र मं प्रविष्ट हुए, वे ही उसके मन्थन क 
कारण सधन वनकर समुद्र के नवनीतव्व को प्रा्ठ हो गये ई । 


( भाव यह हे, वह चन्द्रमा जो सञुद्र के मन्थन के समय मक्खन की तरह निकला 
डे, वस्तुतः भगवान्‌ दिष्णु के पद्धावन के समय धावन जट मे मिटटी नखकान्तिटेश- 
कणिकारओं का घनीभूत रूप है । ) । 

यहाँ मगवान्‌ के चरणनखो के कान्तिेश की कणिकार्जो का समुद्र मे प्रवेश वणित 
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तया सह समुद्रं प्रविष्टानां तन्नखकान्तिलेशकणिकानां परिगामतया | 
[३ = ~ ~अ ` 
मानेन शखसुद्रनवबनीत' पदबाच्येन चन्द्रेण कायेण तन्नखकान्त्युत्कषेः प्रतीयते | 
यथा वा- | 
का १९ ह ५ भ # 
अस्याश्चेद्रतिसोकुमायमधुना हंसस्य गवेरलं 
संलापो यदि धायंतां परश्रतवाचंयमत्वत्रतम्‌ | 
अङ्गानामकठोरता यदि दषलप्रायेव सा मालती 
कान्तिश्चेत्कमला किमत्र बहुना काषायमालम्बताम्‌ 


् द ौ € प 9 ह 6 
अन्र नायिकागतिसौडमायोदिषु बणनीयत्वेन प्रस्तुतेषु हंसादिगतगर्वशा-. 
न्त्यादिरूपाण्योचिव्येन संभाव्यमानानि कायोण्यभिहितानि । एतानि च पूरवो. 
€ (4९ [क € ^~ 
दाहरण न बस्तुकायोणि किन्तु तन्निरीक्षणकायाणि | 
'लल्ना तिरश्चां यदि चेतसि स्यादसंशयं पवेतराजयपु्याः | 
तं केशपाशं प्रसमीदय ङुयुबोलप्रियत्वं शिथिलं चमयः ° ( ङमार, १।५८ 
इत्युदाहरणान्तरे तथेव स्पष्टम्‌ । अङ्गानामकठोरता इति तृतीयपादे तु बणनीया- 


हे ये कणिका भगवान्‌ के चरणकमर्छो के धावनजल, गंगा में अलक की भोति घुट. 
मि गड हे तथा गगा के साथ ही समुद्रम मी प्रविष्ट हो गई; इनके परिणामरूपसे 
सद्‌ नवनात' पद के द्वारा चन्द्रमा को संभाविति किया गया हे (यहौँ चन्द्रमा 
में कान्तिकणिकार्ओ का फठत्व उस्परकिति किया गया हे-फलोःतरक्ञा )। इस प्रकार 
€ ५ = णं णि # 
चन्द्रमा रूप अप्रस्तुत ( कायं ) के द्वारा भगवान्‌ के चरणनर्खोकी कान्तिकी उत्कृष्टता 
रूप प्रस्तुत ( कारण ) की व्यञ्जना की गई हँ । 
जन 
अथवा जसे - 
किसी नवयोवना के सौन्दयं का वर्णन दे :- 


यदि इस सुन्दरी का गत्तिसोकुमायं ( गति की सुन्दरता ) देख लिया, तो हंसों का 
वमण्ड व्यथं हे, यदि इसकी वाणी सुन री, तो कोकिंखा को मौन धारण कर छेन) चाहिए, 
यदि इसके अंगों की कोमरता का अनुभव किया, तो मारुतीलता पत्थर ऊे समान हे । 
ओर यदि इसकी कान्ति का दर्शन किया, तो चमी को षायवख् धारण कर 
लेना चाहिए । 


यर्हा नायिका के गतिसौकुमा्यादि का वर्णन करना प्रस्तुत हे, किंतु कवि ने उनके 
काय--हंसादि के गवं का खन्डन करना जादि-की संभावना कर उनका वर्णन किया 
ट्‌, पहर उदाहरण म. चन्द्रमा नखकान्ति रूप कारण का कार्यं हं जव कि इस 
उदाहरण म निनि कं ध के कायंरूप में हं सगवंखण्डनादि कायं पाया जाता 
< चह इन द्‌ न उदाहरणा काभेव्‌ हे! इसी तरह का निरीक्तणकायं 
नन ह र।त्णकायत्व निम्न उदाहरण 
यदि २.५ आदि प्राणिर्यो के चित्तम भी लजा की भावना का उद्य होताहो, तो 
निश्चय दी पावती के उस ( अत्यधिक सुद्र ) केदपाश को देखकर चमरी गायं अपने 
बाटो के मोह को शिथिल कर छ। 


उपयुक्त (अस्याश्चेद्रतिसौकुमायंः इत्यादि उदाहरण फे तृतीय चरण में 'अंगानाम- 
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५ न 
सौकुमायौतिशयनिरीक्षणकायेत्वमपि _ नाथातेप्यमालतीकटोरत्वे विवक्षितं, 

्रतियो गिविशेषापेक्षकटोरत्वस्य तद कायेत्वाक्कितु तदुवुदधेरेव । इदमपि (त्वद ङ्ग- 
मार्दवे दृष्टेः इत्याययुदाहरणान्तरे तथेव स्पष्टम्‌ । अथस्य कायैत्व इव बुद्धः 

कायैत्वेऽपि कायनिबन्धनत्वं न हीयत इति । एतादृशान्यपि कायनिबन्धना- 

्रस्तुतभ्रशंसायामुदाहृतानि प्राचीनैः । वस्तुतस्तु-तदतिरेकेऽपि न दोषः। न 

द्यपरस्तुत प्रशंसायां प्रस्तुताप्रस्तुतयोः पव्चबिध एव सम्बन्ध इति नियन्तुं शक्यते; 

सम्बन्धान्तरेष्वपि तद शेनात्‌ । 

यथा- 





तापन्रयोषधबरस्य तव स्मितस्य 
निःश्वासमन्दमरता निबुसीकृतस्य । 
एते कडड्कुरचया इब बिप्रकीणां 
जेव्रातृकस्य किरणा जगति भ्रमन्ति ॥ 
अतर ह्यप्रस्तुतानां चन्द्रकिरणानां भगवन्मन्दस्मितरूपदिव्योषधीधान्यविशेष- 
कडङ्करच यत्ओोप्क्षणेन भगवन्मन्द स्मितस्य तत्सारतारूपः कोऽप्युत्कषेः;प्रतीयते। 


१ क 





कटोरता' इव्यादि के द्वारा नायिका के अंगसोकुमायंनिरीतचतण के कायंरूप में यहौँ मालती 
का प्रस्तरतुल्यस्व (कटोरता) निवद्ध्‌ किया गया हे । यहाँ वणं नीय नायिका के अगसौकमायं 
ढे कार्यरूप में निबद्ध होने पर भी यह अथंकेद्भवारा आ्चिक्त मारुती कठोरता में विवक्तित 
नहीं ै--अर्थात्‌ कवि की विवक्ता य माख्तीकी कटोरता कोही कायंरूप में निबद्ध 
करने की नहींहे, क्योकि अकटोरता रूप प्रतियोगी ( कठोरस्वामाव ) के द्वारा आश्तिप्त 
कठोरता उसका कायं नहीं हो सकती । अतः यहाँ अंगानामकटोरता' इत्यादि से मारूती 
की प्रस्तरतुल्यता ( कठोरता ) की बुद्धि. होना दही कायं समञ्चा जाना चाहिए । इसी 
प्रकार “स्वदृङ्गमार्दवे दृष्टे" इत्यादि में भी मारुती चन्द्रमा या कदी की कठोरता को स्वयं 
कार्यरूपे न निबद्ध कर उनकी कटोरताविषयक बुद्धिको ही कायेरूप में निबद्ध किया 
गया डे । अतः जिस प्रकार किसी अप्रस्तुत अथं में कायस्ब मानाजाता हे, वैसे ही उस 
प्रकार के अर्थंकी बुद्धि ( प्रतीति) में भी का्ंनिवन्धन मानना ( उसमें भी कायंत्व 
मानना ) खण्डित नहीं होता । इसीरिण प्राचीनो ने अप्रस्तुत अ्थंसंबद्ध बुद्धि वारे स्थलों 
मे भी का्यंनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा उदाहृत की हे। यदि कोई यह शङ्का करे किंेसा 
करने पर तो अप्रस्तुतप्रशंसा कथितभेर्दो से, अधिक होगी, तो पेखा होने पर भी कोड दोष 
नहीं । कयोक्रि अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत उपयुक्त पोच प्रकार का हौ संघ 
होता है, ठेखा नियम नहीं बनाया जा सकत), क्योकि इनसे इतर संवर्धो मे भी जप्रस्तुत 
प्ररंसा अलंकार देखा जाता हे, जसे निश्न पद्य मे- 

हे विष्णो, आपके मन्द्‌ निःश्वास-पवन के द्वारा इुसरहित वनाईं हुई आपक्री सुसक्- 
राहट के जो तीन तापो की ओषधि दे-बुससमूह के समान. इधर-उधर बिखरी इडं 
ये चन्द्रमा की किरणें संसार में घूम रही हे । | 

यमँ कवि ने अग्रस्तुत चन्द्रकिररणो के विषय में यह उग्प्कञा कौ हेकिवे भगवान्‌ के 
मन्दस्मित रूपी दिव्य ओषधि धान्य के बुस है, स उपप्रा केद्वारा भगवान्‌ का स्मित 
चन्द्रकरिरणों का भी सार है--यह भाव भगवान्‌ के स्मित की उत्कषता को व्यज्ञित करतां 
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ब्र 7 ४, 
न च धान्य-कडङ्करचययोः कायंकारणभावबादिसम्बन्धोऽस्ति । अतः सहोसख. ` 


| ३ | } 
त््यादिकमपि सम्बन्धान्तरमाश्रयणीयमेव। एवसुपमानोपमेयावाश्रित्य तत्र कबि. 
कल्पितकायंकार णभावनिबन्धने अप्रस्तुत प्रशंसे दर्शिते । ततोऽन्यत्रापि श्यते | ` 


यथा-- 


कालिन्द !, ब्रूहि ऊम्भोद्धवब ! जलधिरहंः नाम गृह्णासि कस्मा- 
च्छत्रोमे, नमेदाऽदहं, त्वमपि वदसि मे नाम कस्मात्सपल्याः १ | 

मालिन्यं तहिं कस्मादनुभवसि ? मिलत्कज्ले मीलवीनां 
नेत्राम्भोभिः, किमासां समजनि ?, कुपितः कुन्तलक्षोणिपालः ॥ 


(0 ण # च 


अत्र किमासां समजनि ? इति मालवीनां तथा रोदनस्य निमित्ते पृष्ट 
तत्प्रियमरणरूपनिमित्तमनाख्याय कुपितः कुन्तलक्षोणिपालः' इति तत्कारण- 
मभिहितमिति कारणनिबन्धना । मालवान्प्रति प्रस्थितेन कुन्तलेश्वरेण “किंते 
निजिताः ¢ इति ष्टे तद्रधानन्तरभावि जलधि-नमेदाप्रभोत्तररूपं कायेमभि- 
दितमित्यत्रैव कायेनिबन्धनापि । पूर्वस्यां प्रश्नः शाब्दः, अस्यामार्थं 
इति भेदः । &£ ॥ 
। ~ 4 च अ श 
हे 1 यर्हौ धान्य तथा बुस में कायंकारणमावादिसंवंध नहीं माना जा सकता । इसलिए 
य्ह हमें दूसरा ही सम्बन्ध मानना होगा, वह होगा सहोत्पत्ति सम्बन्ध-र्योकि 
धान्य तथा जुस साथ-साथ पदाहोतेर्हे। इस प्रकार उपमानोपमेय की कल्पना कर 
कविकल्पितकायंकारणमावनिवधनरूपा अप्रस्तुतप्रशंसा ॐ दोना मेद बता दिये गवे हे । 
यह कल्पितकायंकारणमावनिवधन अन्यत्र मी देखा जात ड, जसे निश्च पद्य में- 


खञुद्र तथा नमेदा के वार्ताराप ङे द्वारा ऊन्तरेश्वर की वीरता का वर्णन उपस्थित 
किया गया हे । "कालिन्दिः, कहो, अगस्त्यः, अरे सँ अगस्त्य न ही, समुद्र ह, तु मेरे शत्र 
( अगस्त्य ) का नाम क्यो ठे रही हे १ तुम भी तो मेरी सौत ( कालिन्दी) कानाम 
क्यो कह रहे हो १ "यदित कालिन्दी नहीं हे, तो तेरे पानी मे यह मलिनता काँ से 
आहं ? “यह मलिनता माख्वदेश्च की राजरमणिरयो के कजल्युक्त अश्र्ओ के कारण हृद 
+" “उन्हं क्या'हो गया ह ¢ @ुन्तलनरेश्च क्रदधहो गये है ।' न 
यहा समुद्र ने माख्वरमणिर्यो के कजलमकिननेतराबु से न्दा जर के मलिन होने 
काकारण जानने के क्षु “उन्हें क्या हुआ" ( किमासां समजनि ) इस प्रक्ष के द्वारा 
मारविर्यो के रोने का कारण पृच्छा ह, किन्तु नम॑दा ने उत्तर में उन पतिर्यो के मरणखूप. 
कारण को न बताकर 'कुन्तटेश्वर कुपित हो गया हि" इष कारण को बताया हे, अतः यह 
कारणनिवधना अप्रस्तुतप्रशंसा है । इसी पद्यमें कायंनिवंधना अप्रस्तुतप्रशंसा भी पाईं 
जाती हे । किसी व्यक्ति ॐ यह पृष्धने पर कि मालव देश पर आक्रमण करने वाटे 
ङन्तखेश्वर ने क्या माल्वदेश्ञ को जीत ख्या है, उत्तर मे कवि ने उसकी विजय तथा 
माख्व राजार्जो के वध क वाद्‌ होने वाले समुद्र नमंदाग्रश्नोत्तर रूप कार्य का वर्णन किया 
। इसमें कारणनिवंधना में “किमासां समजनिः यह प्रश्च शाब्द है, जब कि का्य॑निवंधना 
मं प्रश्न ( किंजिताः मावा: १ ) आर्थं है, यह दोनो मे मेद्‌ हे । 
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२८ प्रस्तुताङ्करालङ्कारः 
प्रसतुतेन प्रस्तुतस्य द्योतने प्रसतुताङ्करः । 
किं भृङ्क ! सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकरेद्रया १ ॥ ६७॥ 
यत्र प्रस्तुतेन बण्यमानेनाभिमतमन्यसस्तुतं द्योत्यते तत्र प्रस्तुता ङ्रा- 
लङ्कारः । ऽत्तयधमु दाहरणम्‌ । इह प्रियतमेन साकमुद्याने विहरन्ती काचिद्भङग 
्रत्येवमाहेति बाच्याथेस्य प्रस्तुतत्वम्‌ । न चानामन्त्रणीयामन्त्रणेन वाच्या- 
सम्भवाद प्रस्तुतमेव वाच्यमिह स्वरूपरस्तुतावगतये निर्दिष्टमिति वाच्यम्‌ | 
मौगध्यादिना भङ्गादावप्यामन्त्रणस्य लोके दशनात्‌ । 
यथा ( ध्वन्यालोके ३।४१ )- 
कस्त्वं भोः १ कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं, 
वेराग्यादिव बश्षि ?› साधु बिदितं, कस्मादिदं कथ्यते ? | 


कि 





>८. प्रस्तुतांकुर श्रल्कार 


६७-जहा प्रस्तुतवृत्तान्त के द्वारा अन्य प्रस्तुतवृत्तान्त की व्यंजना हो, वर्ह प्रस्तुतांकुर 
अरुंकार होता हे । जसे, हे भोरे, मारुती होते हुए को से धिरी केतकी से क्या काभ ! 
( यहाँ यह उक्ति उपवन मं नायक के साथ विचरण करती नायिका ने किती भौरिसे 
कही हे, अतः अ्रमरवृत्तान्त प्रस्तुत हे, इस प्रस्तुत अरमरवृत्तान्त के द्वारा अन्य प्रस्तुत 
नायकवृत्तान्त की व्यंजना हो रही हैकिं तुम्हारे किए रूपवती मेरे रहते इए अन्य 
रमणी व्यथं हे" । ) प 
जरह प्रस्तुतपरक वाच्याथं के द्वारा कवि को अभीष्ट अन्य प्रस्तुत अथं की व्यंजना हो, 
वहाँ प्रस्तुतां ङ़र अलंकार होता है । उपर के पद्य का उत्तराधं इसका उदाहरण हे । य्ह 
प्रिय के साथ उपवने विहार करती कोई नायिकाभौरेखे इस बात को कह रही हे, 
इसलिए इस उक्ति का वाच्यार्थं भी प्रस्तुत हे । यदि पू्ंपक्तो यह शंका करे कियर्हौ 
भृङ्गवृत्तान्त को प्रस्तुत केसे माना जा सकता हे, क्योकि ङ्ग को संबोधन करना नायिका 
को अभीष्ट नहीं हे, फिर भी उसे संबोधित किया गया दै, अतः (अनामत्रणीयामत्रण' के 
कारण शृङ्ग को संबोधित करने के पक्त में घटित होने वाखा वाच्याथं तब तक असंभव सा ¦ 
है' जव तक कि वह अप्रस्तुत न माना जाय; इसय्यि यहाँ आङ्गबृत्तान्तरूप वाच्याथं को 
प्रस्तुत न मानकर अप्रस्तुत ही माना जाय तथा उसका प्रयोग प्रस्तुत नायकबर्तान्त को 
व्यंजना के लिये किया गया डे--तो यह शंका करना व्यर्थ है। वर्योकिं हम देखते हैँ कि 
खोग मूखंता आदि के कारण श्रङ्गादि को भी संबोधित करते देखे जाते ह ओर इस प्रकार 
शृङ्ग भी आमंत्रणीय ( संबोध्य ) सिद्ध होने पर प्रस्तुत माना जा सकता हे । अतः यहां 
प्रस्तुत वाच्यार्थं से ही प्रस्तुतन्रत्तान्त की व्यजना पाईं जातीदहे। | 
उदाहरण के किए निम्न पद्मं हम देखते हँ चेतन (कवि) तथा अचेतन ( शाखोटक 
ब्त ) का परस्पर प्रश्नोत्तर पाया जाता है, इसमें तियंक्‌ जाति वारे अचेतन दृत का 
सबोधन पाया जाता हे, अतः तियंक्‌-पशपक्तिवृत्तादि-का आमंत्रण करना सवथा असंभव 
दे, एेसा नहीं कहा जा सकता, वस्तुतः उनका आमंत्रण असंभव नहीं ह । . 
टिप्पणी -मम्मटादि प्रस्तुतांकुर अलंकार नहीं मानकत, वे आगे उद्धत पयं मँ अग्रसतृतप्ररसा 
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वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सवोत्मना सेवते, 
न च्छायापि परोपकारकरणी मागेस्थितस्यापि मे ॥ 
इत्यत्र ओ 
भवात्‌ । एवं प्रस्तुतेन बाच्याथेन भृङ्गो पालम्भरूपेण वक्ठ्याः ऊुलवध्वाः 
सौन्दयौभिमानशालिन्याः कऋरजनपरिवर्ुष्रधषोयां परवबनितायां बिटसबे- 
स्वापहरणसंकल्पदुरासदायां वेश्यायां वा कण्टकसंकुलकेतकीकल्पायां प्रबतेमानं 
प्रियतमं पत्युपालम्भो द्योत्यते । 





| ~ ~ वाक 
अलंकार ही मानते ह । उनके मत स्ते प्रस्तुतांकुर अलंकार अप्रस्तुतभ्ररसा म ही अन्तभांवित्‌ 
हो जाता है । उच्योतकार ने इसीकिए प्रस्तुताकुर को अलग अलंकार मानने का खंडन किया है :- 


अत्रेदं बोध्यम्‌-अग्रस्तुतपदेन सुख्यतात्पय विषयीभूताथ ति रिक्तोऽर्थो ग्राह्यः । एतेन 
किं भङ्ग सव्यां मारुत्यां केदक्या कंटकेद्धया' इत्यत्र प्रियतमेन साकमुद्याने विहरंती 
काचिद्‌ गङ्ग प्रत्येवमादेति प्रस्तुतेन प्रस्तुतान्तरद्योतने स्तृता कुरनामा भिज्ञोऽलकार इत्य- 
पास्तम्‌ । मदुक्तरीत्यास्या एव संभवात्‌ । यद्‌ मुख्य तात्पयेविषयः प्रस्तुतश्च नायिकानायक- | 
बृ्तान्ततदुत्कषंया गुणीभूतव्यग्यस्तदाऽत्र सादश्यमूला खमा सोक्तिर वेति कंचित्‌ । अन्ये 
तवप्रस्तुतेन प्रशंसेत्यप्यप्रस्तुतग्ररंसारग्दाथः। एवं च वाच्येन व्यक्तन वाऽप्रस्तुतेन्‌ वाच्यं 
व्यक्तं वा प्रस्तुतं यत्र सादश्याद्यन्यतमग्रकारेण प्रशस्यत उ्छृप्यत इत्य थांद्‌ पीयमेवेत्याहु- 
रिति दिक्‌ । ( उोत्त ¶० ४९० ) ॥ 

“कोई पथिक (या कवि ) ज्ाखोटक ( सेद्ँड ) के पेड़ से परहा ठै--भादं तुम 
कौन हो ? ( शाखोटक उत्तर देता हे ) "कहता टँ भाई, सुन अभागे को शाखोटक वृक्त 
समन्चो \ ( पथिकं फिर पृद्धता डे ) (तुम इतने वेराग्य से कयो बोर रहे हो ।' ( शाखोटक 
उत्तर देता हे ) (तुमने दीक समज्ञा, ( पथिक पूच्धता हे ) "तो तुम्हारे वेराग्य का कारण 
क्या हे ? ( शाखोटक उत्तर दे रद! हे ) “देखो, रास्ते के वादं ओर जो वरगद्‌ का पेड हे, 
उसके नीचे जाकर राहगीर विश्राम छेते ह ओर में रास्तेके वीर्चोवाच खडा, पर फिर 
भी मेरी दाया परोपकार करने मे असमर्थं हे । 


( य्ह शाखोटक चृत्तान्त के द्वारा रेखे दानी ग्यक्तिकी व्यंजनादहोतीहे, जो दानतो 
देना चाहता हे पर उसके पाख धनादि नहीं हे, अथवा यँ अधम जाति मे उत्पन्न दानी 
की व्यंजन होती है, जिसके दान को कोई नहीं छेता ।.) 

टिप्पणी-मम्मट ने इत षद मँ अग्रस्तुतप्ररंसा अल्कार माना है। यद्यपि यदौ शाखोटक 
वृक्ष को संबोधित करके वाच्यां का उपयोग क्रिया गया है, अतः वहं प्रस्तुत हो जाता है, तथापि 
मम्मट ने उत्ते इसलिये प्रस्तृत नहीं माना हे । वस्तुतः यहाँ वाच्याथं संभावित नदीं ह्येता तथा व्यंग्यार्थ 
के अध्यारोपमाव्र से अग्रस्तुतप्रहंसा अरंकार मानना पड़ता है । प्रदीपकार ने इसीलिए शाखोटक 

मे संबोध्यत्व तेथा उच्चारयितृत्व का धरित होना नदीं माना हैः-- "अत्र वाच्यश्लाखोरके संबोध्य- 
स्वो चारयितृत्वमनुपपन्नमिति प्रतीयमानाध्यारोपः। ( प्रदीप १० ५८९ ) 

अप्पयदीक्षित को यह मत. पसन्द नहीं ।. वे यां शाखो मेँ संवोध्यत्वामाव नीं मानते, 
तमी तो वे कते हे (तिय गामन्तरस्याव्यंतमसंभावितव्वाभावात्‌ । 

, इस प्रकार सिद्ध दे कि क द्ग सत्यः आदि पां स म्गृततान्तरूप वाच्यार्थ प्रस्तुत 

म 
उस कर रहीदहे, जो करर मनुरव्याके साथ रहने. के कारण 
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यथा वा ( विकटनितम्बा. )- 
अन्यासु ताबदुपमदसहासु भृङ्ग ! 
लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु। 
बालामजातरजसं कलिकामकाले 
ठ्यथं कदथेयसि किं नवमद्िकायाः १॥ 
अत्राप्यु्यानमध्ये चरन्तं भङ्ग ्रत्ययमुपालम्भ इति वाच्याथंस्यापि प्रस्तुतः 
ल्म्‌। इदं च प्रौटाज्गनासु सतीषु बालिका रतये क्लेशयति कामिनि श्रण्वति 
कस्याश्चिद्धिदग्धाया बचनमिति तं ्रव्युपालम्भो दयोत्यते । 








यथा वा-- 
कोशद्रन्द्रमियं दधाति नलिनी कादम्ब च च्ुक्षतं 
धत्ते चूतलता नवं किंसलयं पुंसकोकिलास्वादितप्‌ । 
इत्याकण्यं मिथः सखीजनवबचः सा दीधिकायास्तटे 
चलान्तेन तिरोदधे स्तनतटं बिम्बाधरं पाणिना ॥ 


` अ 
द्रधपं ( दुःख से वश मे आने लायक ) परकीया नायिका मं अथवा अनुरक्त कामुक 
व्क्तियो के समस्त धन का अपहरण करने के संकल्प के कारण दुखंम वेश्या मे-जो 
क से युक्त केतकी के समान दै--अनुरक्त हे । उस प्रकार प्रस्तुत श्ङ्गोपारुम के द्वारा 
नायकोपाटभ व्यंजित होता दहे । 

अथवा जेसे- 

(किसी वालिका ॐ साथ उद्यान में रमण करते नायक को देखकर उसे सुनाकर कोद 
चतुर नायिका भोरे को रुच्य बनाकर कट रही हे \ ) 

टे भोरे, जव तक यह नवमल्लिका को कटी विकसित नहीं हो जाती तव तक तुम 
मर्दन को सहन करने मं समर्थं अन्य पुप्परताओं से अपना चंचरु मन बहटा खो। त॒म 
इस नवमल्लिका की नवीन करली को- जिसमे अभी पराग उत्पन्न नहीं इजा है--असमय 
सही भ्यर्थं क्यो कुचर रहे हो । 

( यहो प्रस्तुत शङ्गवृत्तान्त केद्वारा रेखे प्रस्तुत नायक को व्यंजना हो रही दहे, जो 
तरणिर्यो ॐ होते इए किसी वालिका को रति क्रोडा से पीडित करता हे ) ॥ 

यहौँ यह उपारम्म उद्यान मे धूमते हुए भोरे ॐ भ्रति कहा गया डे, अतः यह वाच्यां 
भी प्रस्त॒त हे । इसके द्वारा किसी एसे नायक के प्रति उपारम्भ व्यजित होताहे, जो 
्रौदौगना्भं के होते इए वालिका को रतिक्रीडा के खयि पीडित करता है तथा जिसको 
सुनाकर किसी चतुर नायिका ने इस उक्तिका प्रयोग किया है (अतः व्यंगा मी प्रस्तुत दे) 

अथवा जेसे- 

कोई नायिका क्रिसी बावली के तट पर नहाने आदं हे । उखे देख कर कोई सखी दृसरी 
सखी से कहती हे (देखो, यह कमलिनी दंस की चच कै द्वारा त्ततविक्तत दो कमल 
कलिकां को चारण कर रही हे, यह आच्रल्ता कोकिंर के द्वारा चखे गए ङिसर्य को 
धारण कर रही हे !' सखिर्यो की इस परस्पर बात को बावली के तट पर सुनकर उ 
नायिका ने अपने स्तनद्रय को कपडे से तथा विवके समान खारः ओठकोहाथसेटेकयखिया५ 


। 
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अत्र इयम्‌ इति नलिनीन्यक्तिविशेषनिदंशेन (दीधिकायास्तटे' इत्यनेन च 
वाच्यार्थस्य प्रस्तुतत्वं स्पष्टम्‌ । प्रस्ठतान्तरदयोतनं चोत्तरार्धे स्बयसेव कविनाऽऽ- 
विष्छरृतम्‌ । 

अत्रादयोदाहरणयोरन्यापदेशध्वनिमाह लोचनकारः--अग्रस्तुतग्रशंसायां 
बाच्यार्थोऽस्तुतत्वादबणेनीयः' इति । तत्राभिधायामपयेवसितायां तेन प्रसत. 
ताथन्यक्तिरलङ्कारः। इह तु वाच्यस्य प्रस्तुतत्वेन तत्राभिधायां पयेवसितो. 
यामथंसौन्दयेबलेनाभि मताथव्यक्तिध्वनिरेवेति । बस्तुतस्तु-अयमप्यलङ्कार्‌ एव 
न ध्वनिरिति व्यवस्थापितं {चित्रमीमांसायाम्‌ । ठृतीयोदाहरणस्य त्लङ्कारत्वे 


कस्यापि न विबादः । उक्तं हि ध्वनिकृता ( ध्वन्यालोके २।२४ )-- 
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इस पद्य में "कमकिनीवृत्तान्त' तथा “आन्ररुतावर्तान्त' प्रस्तुत हें ( अग्रस्तुत नहीं ), 
क्योकि कमलिनी आच्नरूतापरक वाच्याथं दयं" सवनाम के द्वारा नलिनीरूप व्यक्तिविशेष 
के निर्देश के कारण तथा दीधिकायास्तटे' इस प्रस्तुतवाची पद्‌ के कारण प्रस्तुत सिद्ध होत 
हे । इस प्रस्तुत से अन्य प्रस्तुत ८ नायिकावृत्तान्त ) की व्यंजनाहो रही दहे, यह कविने 
स्वयं ही उत्तराधं में स्पष्ट कर दिया हे । | 


( हम देखते हैँ किं अप्पयदीकतित ने प्रस्तुतांकुर के प्रकरणमें तीन उदाहरण दिये है। 
इनमें अन्तिम उदाहरण (“कोशद्भन्द्मियः इत्यादि) मे कवि ने स्वयं ही अन्य प्रस्तुत अथं 
की व्यजना का संकेत कर द्य हे, अतः यर्दा स्पष्ट ही अरंकार हो जाता हे, किन्तु प्रथम 
दो उदाहरणं म--कसत्वं भोः' आदि तथा “अन्या तावदुपर्मद्सहासु' आदि पयो म- 
कवि ने व्यंग्याथं का कोई संकेत स्पष्टरूप से नहीं दिया है, अतः यह ध्वनि ही मानना 
होगा- पेखा ऊच विद्वानों का मत हे । अप्पयदीक्तित इस मत से सहमत नहीं ह । अतः 
खोचनकार के मत का उक्रेख कर उससे असहमति ्रद्ित करते हे । ) 


इन तीन उदाहरणे मे से प्रथम्‌ दो उदाहरणं मे रोचनकार अभिनवगुप्त ने अन्या- 
पदेशाध्वनि मानी हे । उनका कहना दे कि “अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में वाच्यां अप्रस्तुत 
होने के कारण कवि का वण्यविषय नहीं होता, इसलिए व्हा अभिधाशक्ति वाच्यार्थं की 
प्रतीति कराने पर इसच्यि चीण नहीं हो पाती कि कवि की विवक्ता अप्रस्तुत पक्त में नही 
होती, इसलियि अधस्तुत वाच्याथं के द्वारा प्रस्तुत की व्यंजना होती है, तथा यह व्यंम्याधं 
वाच्याथ का पयवसान्‌ करन म॒ सहायता देता है-फरतः प्रस्तुत व्यंर्याथे के अप्रस्तुत 
वाच्याथं के पोषक होने के कारण यहाँ ( अग्रस्तुतप्रशंसावाठे पत्त मे ) अरंकारस्व ठीक 
बेखता हे । किन्त उक्त दोनो उदाहरण मे यह वात नहीं हे । यहाँ वाच्यां भी प्रस्तुत हे, 
अतः उखके भ्रस्त॒त होने पर जभिधाशक्ति अपने अर्थं का वोध कराकर पर्यवसित हो जाती 
हे, उसकी पुष्टि के य्यि व्यंग्याथे कौ आवश्यकता नहीं होती, एेसी दशासे व्यंग्याथं की 
प्रतीति प्रथम अथं के चमत्कार के कारण होती है, अतः यहाँ अलंकार न मानकर ध्वनि 
ही मानना चादि ।' अप्पय दीक्ित इस मत से असहमत होकर कहते हेः--जहां प्रस्तुत 
वाच्याथं केद्वारा प्रस्तृत व्यंग्य की प्रतीति हो, यहौँ मी अकार ही होता हे, ध्वनि 
नही, इस मत की प्रतिष्ठापन! दम चिन्रमीमांसामे कर चुके दं ।' जहाँ तक तीसरे = 


का भ्रश्न दे उसके अल्कारत्व के विषय मे कोई मत ह ५ 
अरूंकार मानते हे । जेसा कि ध्वनिकार ने ॥ भेद नदीं हे, वर्योकि उसे दोनादही 





्रस्तुताङ्करालङ्कारः ११६ 


त ~^ 


'शब्दाथेशक्त्याक्िप्रोऽपि व्यङ्ग योऽथः कतिना पुनः । 
यत्राविष्क्रियते स्वोक्त्या साऽन्येवालंकृति्वनेः । इति । 
एतानि सारूप्यनिबन्धनान्युदाहरणानि संबन्धान्तरनिबन्धनान्यपि कथंचि- 
द्राच्यव्यङ्गययोः प्रस्तुतत्वलम्भनेनोदाहरणीयानि । दिङ्मात्रमुदाहियते- 
रात्रिः शिवा काचन संनिधत्ते विलोचने ! जाग्रतमप्रमत्ते। 
समानधमो युवयोः सकाशे सखा भविष्यत्यचिरेण कश्चित्‌ 
अत्र शिवसारूप्यमिव तदेकदेशतया वद्वाच्य ललाटलोचनमपि शिवराति- 
माहाम्यप्रयुक्तस्वेन बणनीयमिति तन्मुखेन करस्नं शिवसारूप्यं गम्यम्‌ । 
यथा बा- 








(^ ~ 








हन्ती सिन्दूर प्रबलकबरीभारतिमिरः 
विषां वृन्दैरबन्दीकृतमिव नवीनाकंकिरणम्‌ । 
तनोतु ्तेमं नस्तब बदनसौन्दयलहरौ- 
परीवाहस्रोतःसरणिरिव सीमन्तसरणिः ॥ 


~ 

“जरह कवि' शब्द्शक्ति अथवा अथंशक्ति के द्वारा आचिक्त व्यंम्याथं को पुनः अपनी 
उक्तिसे प्रकट कर दे, वर्ह ध्वनि से भिन्न अन्य ही अरकार होता हे ।' 

रिप्पणी--अप्पयदीश्चित की चित्रमीमांसा केवल अतिरयोक्ति अकार के प्रकरण तक भिर्ती 
है, अतः प्रस्तुत वाच्याथं के द्वारा प्रस्तुत व्यंग्याथैप्रतीतिमे ध्वनिन होकर अलंकार ही हे, यह्‌ 
मत चित्रमीमांसा के उपलब्ध अश्च मे नहीं मिलता । 

ऊपर के तीनों उदाहरण सारूप्यनिबन्धन के दं । जिस तरह अग्रस्तुतप्रशषसा में 
सारूप्य सम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धो का भी निवंधन पाया जाता हे, उसी तरह 
यर भी प्रस्तुत वाच्य तथा प्रस्तुत भ्यंग्य मे अन्य संवध कानी निबन्धन पाया जाताहे। 
इनके दिङमात्र उदाहरण दिए जाते हं । 

कोड शिवभक्त कवि अपने दोनों नेत्रो से कह रहा हे । € नेत्र्य, कोई उच्छृष्ट कल्या- 
णमय रात्रि आई है, अतः तुम अप्रमत्त होकर जगे रहना । इससे तुम्हारे समीप शीघ्रही 
समान गुण वाला कोद मित्र हो जायगा। 

( यहाँ नेत्रो केद्वारा श्विवरात्रि मे जागरण करने पर भक्त शिवरूप हो जायगा तथा 
शिवरूप होने पर उसके रुलाट पर तीसरा नेत्र ओर उदित हो जायग-यह्‌ अर्थं व्यस्य हे ।) 

यहाँ कवि के टि शिवसारूप्य प्राक्त करने के वर्णन की तरह ही शिवरात्रिमाहात्म्य के 
हेत के कारण उसके द्वारा वाच्य र्काट नेत्र काभी वर्णन ज्लिवरात्रि के माहाद्म्य मं प्रस्तुत 
हो जाता हे, इसके द्वारा भक्त का समस्त शिवसारूप्य (अन्य प्रस्तुत) भ्यज्ञित होता हे । 
( यहौँ एकदेश्य -एकदेशमावसंवंध का निवेधन पाया जाता हे 1 ) 

अथवा जेषे- 

देवी पार्वती के सीमन्त का वणनदे। हे देवि, प्रवर केशपाश रूपी अन्धकार की 
कोतिके समूह के द्वारा केद की गद वालसू्यं की किरण के समान सिंदूर को धारण 
करती, तथा सुख के सौन्दयं की हरो के परीवाह ( जल निर्गममागं ) खोत के समान 
तुम्हारी सीमन्त.सरणि हमारे कल्याण का विधान करे । 





१२० कुबलयानन्द्‌ः 
निनि 
अत्र बणेनीयत्वेन प्रस्तुतायाः सीमन्तसरणेबेदनसौन्द यलहरीपरीवाहत्वोः 
खे्ष्णेन परिषूणंतटाकबत्परीवाहकारणीमूता, स्वस्थाने अमान्ती बद नसौँन्दूर् 
सद्धिः प्रतीयते । सापि बणेनीयत्वेन प्रस्तुतेव । 








यथाग- 


अङ्गासङ्धिसणालकाण्डमयते भृङ्गावलीनां रुचं 
नासामोक्तिकमिन्द्रनीलसरणि श्वासानिलाद्राहते । 

दत्तेयं हिमवालुकापि कुचयो धत्ते क्रणं दीपतां 
तप्तायःपतिताम्बुवत्करतले !धाराम्बु संलीयते ॥ 


अत्र नायिकाया बिरहासहत्वातिहायप्रकटनाय संतापवबत्कायोणि मृणालमा- 
लिन्यादीन्यपि बणेनीयस्वेन विवक्षितानीति तन्मुखेन संतापोऽवगम्यः । यत्र कार्य- 
सुखेन कारणस्याबगतिरपि शोके निबद्धा, न तत्रायमलङ्कारः, करं त्वनुमानमेव <. 
यथा ( रत्ना° २।१२ )- 
[~~~ 
यहो कवि के किष देवी कौ सीमन्तसरणि का वर्णन वण्यं होने के कारण प्रस्तुत हे, उस 
पर खख सौन्दयं की खुहरो के परीवाइ की उत्परेक्ता करने के कारण परिपूर्णं तडाग की तरह 
परीवाह की कारणभूत, अपने स्थान में नहीं समाती, वदनसौन्दयंसमृद्धि की व्यञ्जना 
होती हे । यह वदनसौन्दर्यसख्द्धि भी कवि ऊ लिए वर्णनीय होने के कारण प्रस्तत ही हे। 
(इस प्रकार यहो परीवाह के रूप में उप्प्रेदित सीमन्तसरणि रूप कायं के द्वारा उसके कारण 
वदनसौन्दयंसखद्धि की व्यञ्जना कराई गई दे, अतः यमँ कार्यकारगभावसम्बन्ध निवड 
क्रिया गया हे । ) । 
अथवा जेसे- 


किसी नायिकाके विरहताप का वर्णन डे। (इस नायिकाके अंग से संसक्त मणाल 
मोरो की कांति को प्राक्त करता हे (काला हो जाता ह), इसके नाक का सफेद मोती श्रा 
कं कारण इन्दरनीख्मणि की पद्वीको प्राप्तो जाताहे, ( विरहताप से उत्तप्त श्वास के 
कारण श्वेत मोती भी काला पड़ जाता हे), इसके कुचस्थल पर रक्खा हुआ यह कपूर चूण 
( हिमवालुका ) भी त्षणभर में जल उठता दै, तथा इसके करतल पर धाराखूप से सीचा 
गया पानी तपे ोहे ( तपे तवे ) पर गिरे पानी की तरह एक दम सूख जाता है । 


यहा नायिका के विरहासहत्वाति शय ८ विरह उसके लिये अत्यधिक असह्य हे ) को 
प्रकट करने के लिये, सन्तापथुक्त कायं -सणाट का मलिन होना आदि प्रस्तुतो का वाच्यरूप 
मं प्रयोग किया गया हे, उनके द्वारा यहो अन्य प्रस्तुत-नायिका का विरहसंताप व्यज्नित 
होतादै। ( कायंकारणभावसम्बन्ध वा प्रस्त॒तांकुर से अनुमान अलंकार में कया मेद हे, 
इसे स्पष्ट करने के छियि कदते हँ :-- ) जौँ काय॑रूप प्रस्तुत वाच्यार्थ क द्वारा कारण रूप 
रस्तु व्यंग्याथे की प्रतीति हो, तथा कारणरूप प्रस्त॒त का सान्तात्‌ वणेन कविनेन किया 


हो, वही तो भ्रस्तुतांकुर जटंकार होता दै, किन्तु पेसे स्थल पर जहो कायं के द्वारा प्रतीत 
कारण को भी कविने पद्मे निवद्ध करिया हो, वहां यह अर्कार ( तथा अप्रस्तुतप्रशंसा 


भी ) नहीं होगा, वहां अनुमान अकार का ही चेत्र होता हे । सैसे निम्न पद्य मे- 


पयोयोक्तालङ्कारः “न 


92० > ०2222 
परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयत- 
स्तनोमेध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं प्रशिथिलमुजात्तेपवलनेः 
कृशाङ्गाः संतापं बदति नलिनीपत्रशयनम्‌ ।। ६७ ॥ 
२९ प्यायोक्तालङ्कारः 


पयीयोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्गवन्तराश्रयम्‌ । 
नमस्तस्मै कृतौ येन मुधा राहुवधृक्कचो ॥ ६८ ॥ 











~ 
| रल्लावटी नारिका मे राजा उद्यन सागरिकाकी कमल्दरु ₹हाय्या को देखकर उसके 
| विरहताप का वर्णन करते कह रहे है :-यह कमल्दल की शय्या पीनस्तन तथा जघन के 
सम्पक॑ के कारण दोनो ओर से कुम्हला गई हे, जवकि सागरिका के अत्यधिक सूच्म मध्य 
भाग से असंपृत्त होने के कारण बीचमे हरी हे; ओर उसके अत्यधिक रिथिरु हार्थो क्‌ 
फेंकने के कारण इसकी रचना अस्तव्यस्त हो गई है । इस प्रकार यह कमर के परत्ताकी 
थ्या दुबे पतल अङ्गो वारो सागरिका के विरहताप की व्यञ्जना कराती हे । 

( यहौँ कवि ने ही स्वयं रशांग्याः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशय्नं' कह कर ऊपर के 
तीन चरणो मे निबद्ध कार्य के कारण का स्पष्टतः अभिधान कर दिया हे, अतः यहां विरह- 
ताप ङ्प प्रस्त॒त अर्थं व्यंग्य नहीं रह पाया है । फरूतः यहां प्रस्तुतां कुर ( या अभ्रस्तुत 
प्रशंसा ) अलंकार न हो कर अनुमान अरृंकार ही मानना होगा। ) 

२९. पयांयोक्त ्रलंकरार 

६८- जह व्यंग्य अर्थं की बोधिका रीति से भिन्न अन्य प्रकार से ( भग्यंतर के आश्रय 
केद्वारा) व्यंम्य अथं की प्रतीति हो, वह पर्यायोक्त अलंकार होता) जसे, जिन 
< विष्णु भगवान्‌ ) ने राह देष्यकीखीकेकुर्चोको व्यथं बना दिया उनको नमस्कार दे। 

टिप्पणी --ङ़म्भकोणम्‌ से प्रकादित कुबल्यानंद मे इस कारिका के पूवं कोष्ठक मे निन्न 
वृत्ति मिल्ती हे :- 

( ननु, प्रस्तुतकार्याभिधानमुखेन कारणस्य गम्यत्वमपि प्रस्तुतां कुरविषयश्रैत्‌ किं तहि 
पर्यायोक्तमिव्याकांत्तायामाह'- 9) ( वही ए“ ५३७ ) 

भाव यह ह, अप्पयदीक्षितने पूर्वोक्त प्रस्तुतांकुर मे एक सरणि वह्‌ भी मानी दहे, जरह 
प्रस्तुत कार्यके दवारा प्रस्तुत कारणकी व्यंजनादो; किंतु प्राचीन आकंकारिक रुय्यकादिने 
प्रस्तुत कायं से प्रस्तुत कारण की व्यंजना में पयायोक्त अलंकार माना हे, तो पृवेपक्षी यह राका कर 
सकता हे कि जँ रय्यकादि पर्यायोक्त मानते हँ, वहां आप प्रस्तुतांकुर मानते है, तो फिर 
पर्यायोक्त का लक्षण क्या है १ इसका समाधान करने के लिए ही पर्यायोक्त का प्रकरण आरम 
करते हुए कहते हं :- 

( जयदेव ने पर्यायोक्त या पर्यायोक्ति का लक्षण भिन्न दिया दे, उसके अनुसार 
भस्तुत कायं द्वारा प्रस्तुत कारण की प्रतीति में पर्यायोक्तिः अकार होता है । अप्पयदीक्तित 
ने प्रस्तुत कायं के द्वारा प्रस्तुत कारण की प्रतीति मे प्रस्तुतांङ़र अरुंकार माना हे, तो फिर 
पर्यायोक्त अलंकार क्या होगा १ यह शंका उपस्थित हो सकती हे। इसीरिए्‌ दीक्ित ने 
पर्यायोक्त का लक्षण जयदेव के अनुसार निबद्ध न कर रय्यक के अनुसार निवदध किया 
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यदेव गम्यं विवक्तं तस्येव भङ्गयन्तरेण विवक्षितरूपादपि | 
केनचिद्रणन्तरेणाभिधानं पयोयोक्तम्‌ । उत्तराधमुदाहरणम्‌ । अत्र मगवान्‌ वासु- 
देवः स्वासाधारणरूपेण गम्यः राहुवधूकुचवेबथ्येकारकत्वेन रूपान्तरेण स एवा 
भिहितः। 
यथा वा- 
लोकं पश्यति यस्याघ्रिः स यस्याति न पश्यति । 
ताभ्यामप्यपरिच्छेया विद्या विश्वगुरोस्तव ॥ 
अत्र गोतमः पतञ्जलिश्च स्वासाधारणरूपाभ्यां गम्यो रूपान्तराभ्याभ- 


भिदहितो | 








1 1 1 1 नन्व म्णकषाषषामजकम्‌ 
हे1 इस संवेधमें यह जान छेना आवश्यक होगा करि जयदेव भी प्रस्तुतांकुर अलंकार को 
नहीं मानते ) 


रिप्पणी-चन्द्रालोककार का पर्यायोक्ति का लक्षणोदाहरण यो है :- 


कार्याः प्रस्तुते पर्यायो क्ति प्रचकते । 
तृणान्यंकरयामास विपक्तनृपसद्यसु ॥ ( चन्द्रालोक ५. ७० ) 
अलङ्कार सवंस्वकार रुययक का पर्यायोक्त का लक्षण यो है :- 
-गस्यस्य भग्यन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम्‌ ।' ( प° १४१ ) 
मम्मट का पर्यायोक्त का लक्षण योँ हे :- 
पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्वचः । ( दशाम उस ) 
यहो "व।च्यव।चकत्वन विन।' का ठक वही भवदह,जो दीक्षित के भेग्यंतराश्रयम्‌' का 
नान पड़ता है, वैसे जंसा कि इम देखेंगे अप्ययदीक्षित वाच्यवाचकत्वेन विना क। खंडन करते हे । 
मन्मट ने इसका उदादइरण यह द्विया है :- 
यं प्रच्य चिररूढापि निवासप्रीतिरञ्छिता । 
मदेनेरावणमुखे मानेन. हृद्ये हरः ॥ 
चन्दरिकाक्रार ने इसका लक्षण यो दिया है :- 
विवक्तितस्वप्रकारातिरिक्तेन चारुतरेण खूपेण व्यग्यस्याभिधानं पयांयोक्तम्‌ ।॥ (१० ९२) 
परयायोक्त अकार वहाँ होता दै, जरह विवक्तित गम्य अर्थं की मरतीतिकेलिए्‌ उस 
विवज्तित अथं के भग्यंतर से अर्थात्‌ विवकितरूप से भी अधिक सुन्दर ( चमत्कारयुक्त ) 
किसी अन्य प्रकार के वाचकादि का प्रयोग किया जाय। इसका ।उदाहरण ऊपर के पद्य 
का उत्तराधहे। इस उदाहरणम कवि भगवान्‌ विष्णु के प्रति नमस्कार कर रहाट, 
इस जथ की प्रतीति के टि वासुदेव के असाधारण रूप ( वासुदेवस्व ) का व०न किया 
जा सकता था कितु उसका वर्णन न कर राइवधूकु्च के व्यथं बना देने रूप अन्य अथं 
के द्वारा उन्हीं विष्णु भगवान्‌ का अभिधान किया गया हे । 
अथवा जेवे- | 
विश्वगुर तुम्दारे पाख एसी विद्या है, जो-जिसका पैर संसार को देखता (गौतम) 
तथा जिनकेपंर को संसार नहीं देखता ८ शेषावतार पतजलि ) उनदोर्नोके द्वाराभी 
अनाकलनीय हे । । 


यहां गोतम ( अन्ताद्‌ ) तथा पतंजलि अपने विशिष्ट रूप वर्णन से गम्य हो सकते 
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यथा वा ( नेषध° ८।२४ )-- 


निवेद्यतां हन्त समापयन्तो शिरीषकोशम्रदिमाभिमानम्‌ | 
पादौ कियद्‌ दूरमिमो प्रयासे निधित्सते तुच्छदयं मनस्ते ॥ 


अत्र कियद्‌ दूरं जिगमिषा ¢ इति गम्य एवार्थो रूपान्तरेणाभिहितः। 


यथावा 
बन्दे देवं जलधिशरधि देबतासावभोमं 
व्यासप्रष्ठा मुवनविदिता यस्य वाहाधिवाहाः | 
न ~ 
ह, पर उन्हें भिन्न रूपके द्वारा वणित किया गया े। ( गौतम का एक नाम अक्षपाद 
भी डे, करयोकि सुना जाता हे उनके पैर में भी ओँख थी, जिससे वे मनन करते जाते थे 
ओर पैर स्वयं रास्ता दढ टेता था । इसी तरह पतंजलि दोष के अवतार थे । रोष सपरा 
ह, तथा सर्पं के चरण रगु होते हे । सपंकाएक नाम गु्तपाद भी डे, अतः पतंजलि के 
लिए य्ह जिनके परो को रोग नहीं देखते यह कदा हे। इस प्रकार यहो गोतम क अक्त- 
पादत्व तथा पतंजलि के गुक्षपादत्व का वणन उनके असाधारण रूप का वणन हे । 
रिप्पणी--इस प्य मे गौतम तथा पतंजलि मे “अपरिच्छे्त्व' रूप एक धमान्वय पाया जाता 
हे । अतः यहाँ वुल्यथोगिता अलंकार मौ है। इस प्रकार प्म तुल्ययोगिता तथा पर्यायोक्त का 
अगांगिभाव संकर है । इसी पद मे 'ताभ्यामपि, श्स पदद्वय के द्वारा कैसुतिकन्याय से यद अथं 
प्रतीत होता है कि जव शिव के अनुग्रह्‌ से सम्पन्न गौतम तथा अक्षाद्‌ दी उस विदयाको नपा 
सके, तो दूसरों की क्या शक्ति की उतनी विचा प्राप्त कर सेके, अतः यं अर्थापत्ति (काव्याथांपत्ति) 
अलंकार ह । इस तरह अर्थापत्ति का पूर्वोक्तं संकर के स।थ पुनः संकर अलंकार पाया जाता हं । 
थवा जेसे- 
दमयंती नरु से पृद्ध रही है :- “हे दूत, बताओ तो सही, तुम्हारा यह कम _ द्य 
वारा ( निर्दय ) मन शिरीष की करी की कोमलता के अभिमान. को खण्डित करनेवाले 
इन तुम्हारे चरणों को किंतने दूर तक के प्रयासमं रखना चाहता हि ॥' 
रिप्पणी--इस पय मेँ नल के कोमल चरणो को उसका मन दूर तक लेजाने का कष्टदे 
रहा है, श्सके दारा मन के निद॑य होने ( तुच्छदयं ) का समथन क्रिया गया दै, अतः काव्यलिग 
अलङ्कार है । तुम कहाँ जा रहे हो, इस गम्य अथे की प्रतीतिके छि “कितने दूर तक तुम्हारे 
चरणो दो यह निद॑य मन धसीयना चाहता है इस अधिक सुंदर ढंग का प्रयोग करने से पयांयोक्त 
अलङ्कार ह 'दविरीष की कली की कोमलता के अभिमान को समाप्त करते इस अदा म शिरीष- 
कलिका से चरणो की उल्कृ्टता बताई गईं है, अतः यह व्यतिरेक लकार हे । इन तीनो का 
अंगांगिभाव संकर इस पद मे पाया जाता हे । | 
यहम दमयंती नर से यह पूना चाहती हे कि (तुम कितने दूर जाना चाहते हो, 
पर इस गम्य अर्थ को रूपांतर कै द्वारा वणित किया गया हे । 
अथवा जेसे- 
मे उन देवाधिदेव की वन्दना करता टँ, जिनका तूणीर ससद हे, जिनके' वाहन कं 
वाहन लोकप्रसिद्ध व्यासादि महिं हे, जिनके आभूषर्णो की संदूक पाताललोक है, जिनकी 
पुष्पवारिका आकाश डे, जिनकी सादी ( धोती ) के रखवाले इन्द्रादि लोकपार हे तथ 
जिनका चन्दनवृच्त कामदेव हे । 





१२४ ङुबलयानन्द्‌; 


क पि क व) ^) 











| न नि 7 


भूषापेटी मुबनमधरं पुष्करं पुष्पवाटी ॥ 
शाटीपालाः शतमखमुखाश्चन्दनद्रुमनोभूः ॥ 
अत्र श्यस्य वेदा बाहाः, भुजङ्गमा भूषणानि' इत्यादि 
स्थितौ बेदत्वाद्याकारेणावरम्या एव बेदादयो व्यासम्रमुखविनेयत्वाद्याकारेणाभि. 
हिताः, परंतु देवतासाबेभौमत्वस्फुटीकरणाय  विशेषणविशेष्यभावल्यत्यासेन 
प्रतिपादिताः । अत्रालङ्कारसवस्वङृतापि पर्यायोक्तस्य संप्रदायागतमिदमेव 
लक्षणमङ्गीकृतं “गम्यस्यापि भङ्गथन्तरेणाभिधानं पयोयोक्तम्‌ः इति । 


(स~ “^~ ~4 7 


( महादेव ने त्रिपुरसंहार के समय विष्णु को वाण बनाकर उसे माराथा, इसरिए 
विष्णु उनके वाण हे ओर विष्णु का निवासस्थान कीरसागर उनका तूणीर । वेद्‌ उनके 
वाहन हं तथा भ्यासादि महपि वेदो को धारण करते है, अतः व्यासादि महपिं महादेव ॐ 
वाहन के वाहन हें । महादेव के आभूषण सपं हँ, अतः पाताल ( सर्पो का निवासस्थान ) 
उनकी आभूषणपेरिका है । वे चन्द्रमाके एर को मस्तक पर चद़ाते दहे, अतः आका 
उनकी पुष्पवारिका हे । महादेव दिगंबर हे, अतः उनकी धोती दिशा है ओर उसके रक्तक 
इन्द्रादि दिक्पार 1 उन्होने कामदेव के भस्मको अंगरागकं रूपमे हरीर पर लगाया 
हे, अतः उनका चंदन कामदेव हे । ) 

यहो "वेद्‌ जिन महादेव के वाहन हँ तथा सपं आभूषण ईह" इत्यादि तत्तत्‌ वाक्यार्थं की 
प्रतीति वेदादि का प्रयोग करने पर ही हो सकती हे, तथा टी तरह वेदादि व्यास प्रमुख 
महषियो के भी वन्दनीय ( उपास्य ) है इस प्रयोग केद्वाराहीहो सकती है, किंतु कवि 
ने इस साक्तात्‌ वाच्यवाचक रीति का प्रयोग नकर, इस वात को स्पष्ट करने के िए्‌ कि 
वे सब देवताओं के चक्रवतीं राज है; तत्तत्‌ पदार्थो के विद्ोषणपिरोष्यभाव का परिवर्तन 
कर दिया हे । ( भाव यह है कि “यस्य वेदा वाहाः भुजंगमानि भूषणानि" मे वेदसर्पादि 
विशेष्य हे, वाह सुजंगादि विशेषण तथा इस रीति से कटने पर भी महादेव का देवाधी- 
श्वरत्व प्रतीत हो ही जाता है, किंतु उसको ओर अधिक स्पष्ट करनेके टि य्ह विशेषण. 
विशेष्यभाव मं परिवर्तन कर वाहभूषणादि को विशेभ्य तथा वेदसर्पादि को विशेषण बना 
दिया गया हे । इस प्रकार स्तात्‌ वाच्यवाचकभाव का उपादान न कर कवि ने भग्यंतर 
का प्रयोग क्रियाहे।) 


( जयदेव ने पर्यांयोक्ति ( पर्यायोक्त ) का लक्षण भिन्न प्रकार का दियाहे, इसटिषए 
अप्पय दीक्तित शका का समाधान करन्‌ चाहते हें । ) पर्यायोक्त का संप्रदायागत (प्राचीन 
आरुकारिक सम्मत ) लक्षण यही हे, अलकारसर्वस्वकार ने भी पर्यायोक्त ॐ इसी 
संग्रदायागत लन्तण को अगीकार्‌ छया हैः--पर्यायोक्त वह होत) हे, जहौ गम्य (व्यंग्य) 
अथं का भिन्न शटी ( भग्यंतर ) के द्वारा अभिधान करिया गया हो ।' 

देखिये--अलङ्कारसवंस्व ( प १४१ ) 

यद्यपि अलरंकारसवंस्वकार रुय्यक ने पर्यायोक्त अलंकार का टक्तषण ठीक दियादै, 
तथापि उसके उदाहरण की मीमांसा विलकुर दूसरे ढंग से की हे । र्य्यक ने पर्यायोक्त 
का उदाहरण यह प्रसिद्ध पद्य दियाहे:ः- 

टिप्पणी--इस संय मे यह शका दो सकती हे कि रय्यकादिने तो कायमुख के द्वारा कारण 
की व्यंजना होने पर पर्यायोक्त माना तो भिः दीक्षित ने उनते विरद लक्षण क्यों दिया है, 


दस उका कौ कल्पना करके दीक्षित ताने नारे फि सर्वस्वकारादि कामौ तात्पयं ठीक 
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व ती 
न्वक्राभिघातगप्रसभाज्ञयैव चकार यो राहुवधूजनस्य । 
आलिङ्गनोदामविलासबन्ध्यं रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम्‌ ॥' 
इति प्राचीनोदाहरणं खन्यथा योजितं -राहुवधूरतेन शिष्टेन रतोत्सवेन राह- 
शिरश्मेदः कारणरू गे गम्यत इति ।. एवं च “गम्यस्येवाभिधानम्‌' हूति लक्षण- 
स्यालपपत्तिमाशङ्कयाह यद्रम्यं तस्येबामिधानायोगात्‌ कायोदिद्रारेणेवाभिधानं 
लक्षे विवक्षितम्‌! इति । 


लक्षणमपि क्िलष्रगत्या योजितं लोचनकरता "पयोयोक्तं यदन्येन प्रकारेणा- 
भिधीयते" इति । इदमेव लक्षणमङ्गीकृत्य तदुदाहरणे च कार्येण शब्दा- 


~~~ ~~~ ~ 
बही है, जो हमारा है, यह दूसरी बात हे कि रुय्यक ने जित लक्षण को स्वीकार किया है, उसकी 
योजना ठीक नहीं की है । रसिकरंजनीकार इसी बात का संकेत यों करते हैः-- 

“ननु, सर्वस्वकारादिभिः, “कायं सुखेन कारणग्रत्यायनं पर्यायोक्त मिव्युक्तेः कथं तद्विरुदध- 
नत्र तच्लच्षणाभिधानमिव्याशङ्कय तेषामप्यत्रेव तात्पयंमिति वदन्‌ तदीययथाश्रुतत जत्तण- 
योजनमनुपपन्नमित्याह-- ( रसिकरंजनी १० १३९ ) 

'उन ( जिन ) विष्णु भगवान्‌ ने चक्रको प्रहारके क्ष दी गं आज्ञा केद्भाराही 
राह की खि्यो की रतिक्रडा को जाटिगन केद्वारा उद्दाम विराससे रहित तथा केवल 
चुम्बनमात्रावशेष बना दिया ।' 

इस पद्य की व्या्या में रुय्यक ने लक्तण के अनुसार ख्च्य की मीमांसान कर दूसरे 
ही ठंग का अनुसरण करते हुए कहा है :--राहूवधूगत आिगनशून्य चुम्बन मात्रावोष 
( विशिष्टेन ) रति क्रीडा ( रूप काय ) के द्वारा राहू के शिर का काट देना (राहुशिरश्छेद) 
यह कारण रूप अर्थं भ्यज्ञित हो रहा हे । इसी प्रकार लक्ञण के शम्यस्ये वाभिधानं' पद्‌ 
की अनुपपत्ति की आंका कर रुय्यक ने पर्यायोक्त अरुकार के प्रकरणम इस शंका का 
समाधान करते हुए कहा है कि काव्य मेजो गम्य ( व्यम्य) अथं दहे, स्वयं उसका ही 
अभिधान नहीं पाया जाता, अतः उससे भिन्न रीति से उसका अभिधान करने का तात्पयं 
यह हे कि कारण (रूप व्यंग्य) का कायंके द्वारा अभिधान किया गया हो'। इस प्रकार 
र्य्यक ने छन्षण तो टीक दिया हे पर उदाहरण की व्याख्या अन्यथाकी है, तथा उसमें 
कायं के द्वारा कारण का कथन मान छियाहे। 

रिप्पणी--रुस्यक ने कायं रूप अप्रस्तुत से कारण रूप प्रस्तुत की व्यंजना वाटी अप्रस्तुत 

द्रंसा तथा पर्यायोक्त की तलना करते समय इस पद्य को उदाहृत कर इसकी जो व्याख्याकी दे, 
वह्‌ दीक्षित ने “राहु * "गम्यते" के दारा उद्धृत की हे । ( दे° अलंकार सवेस्व प° १३५ ) 

पर्यायोक्त के प्रकरण में गम्यके अभिधानत्व के विषय में शेका उठाकर उसका समाधान करते 
हुए रय्यक ने निम्न संकेत किया हैः-- 








"यदेव गम्यं तस्यैवाभिधाने पर्यायोक्तम्‌ 1 गम्यस्य सतः कथमभिधानमिति चेत्‌ , 
गम्यापेक्तया प्रकारान्तरेणाभिधानस्याभावात्‌ । नहि तस्येव तदेव तयेव विच्ित्या गम्यत्वे 
वाच्यत्वं च संभवति । अतः कायंमुखद्वारेणाभिधानम्‌ । कायदिरपि तत्र प्रस्तुतत्वेन वणंन- 
हंव्वात्‌। ` ( अलंकारसवंस्व ¶० १४१-२ ) 

किन्तु रोचनकार अभिनवगुप्त ने इसका लक्षण भी छिष्टरीति से बनाया हे :-"र्या- 
योक्त वर्ह हो गा, जहौ ( वाच्यवाचकभाव से भिन्न) किसी अन्य प्रकार से वक्तव्य अथं 
की प्रतीति हो इसी छण को मानकर उसके उदाहरण मं शब्द्‌ के द्वारा वाच्यरूप में 


१२६ ऊुबलयानन्द्‌ 
| | 
भिदहितेन कारणं व्यङ्क्थं प्रदश्य तत्र लक्षणं लदयनाम च किष्टगत्या योजितम्‌ | 
बाच्यादन्येन प्रकारेण ठयङ्कथेनो पलक्षितं सद्यदभिधीयते तच्‌ पयोयेण प्रका- 

रान्तरेण व्यङ्ग येनोपलक्टितसुक्तमिति सर्वोऽप्ययं क्तशः किमथ इति न विदय । 

्रदितानि हि गम्यस्येव रूपान्तरेणाभिधाने बहुन्युदाहरणानि । “चक्राभिघात. 

परसभाज्ञयेव' इति प्राचीनोदाहरणमपि स्वरूपेण गम्यस्य भगवतो रूपान्त- 
रेणाभिधानसत्त्वाद्सुयोजमेव । यत्त॒ यत्र राहुशिरश्छेदावगमनं तत्र प्रागुक्तरीत्या 
रस्तुताङ्कर एव । स्तुतेन च राहोः शिरोमात्रावशेषेणालिङ्गनबन्ध्यत्वाद्यापाद्‌- 
नरूपे बच्ये भगवतो रूपान्तरे उपपादिते, तेन भगवतः स्वरूपेणावगमनं 
` पयोयोक्तस्य विषयः ॥। ६८ ॥ 


भरयुक्त कायं के द्वारा कारण रूप व्यग्य की प्रतीति दिखाकर वर्ह लक्तण तथा छदय ( पया. 
योक्त इस अरुंकार का ) नाम की छ्िष्टरीति से योजना की गईंहे। जो अथं वाच्य से 
भिन्न प्रकार से अर्थात्‌ ज्यग्य के द्वारा उपलक्िति ( विशिष्ट ) बना कर कहा जाता हे, वही 
अथं पर्याय अर्थात्‌ प्रकारान्तर व्यंग्य के द्वारा उपलक्तित विशिष्टरूप मे उक्त होनेके 
कारण पर्यायोक्त होता है । रोचनकार की इस सारी छ्धिष्टकल्पना का कोड कारण नहीं 
दिखाहं पडता । वस्तुतः यह रूपान्तर गम्य ( व्यंग्याथ) काही होताहे, इस विषय 
मे हमने अनेको उदाहरण दे दिये हें । चक्राभिघात" इत्यादि प्राचीन उदाहरण मेभी 
स्वरूपतः गम्य भगवान्‌ विष्णु का रूपान्तर ( भेग्यंतर ) केद्वारा अभिधान किया गयां 
है। जहाँ तक इस्‌ पद्य के द्वारा "राह के शिर के कटने' ( राहृशिरश्वेद ) रूप प्रस्तुत अथं 
की प्रतीति होती हं, इस अंश में प्रस्तुतांकुर अरुकार होगा ( क्योकि प्रस्तुत आरिगन 
शून्यस्वादि विशिष्ट रतोस्सवरूप काय के द्वारा प्रस्तुत राहृशिरणश्डेद्‌ रूप कारण की प्रतीति 
हो रही है )। साथ ही यहाँ प्रस्त॒त-राहशषिरोमात्रावदोष ( राहु के केवर सिर ही वचा 
रहा है ) के द्वारा आछटिगनवन्न्यत्व को प्रात कराने में साधन रूप वाच्य मं भगवान्‌ 
विष्णु क रूपांतर की योजना की गईं दै, तथा इस रूपांतर के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के 
स्वरूप की व्यंजना होती डे, अतः यर्हौ पर्यायोक्त अलंकार हे । 
रिप्पणी-खो चनकार ने पयायोक्त का लक्षण यह दिया हैः- 
पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
वाच्यवाचकबृत्तिभ्यांशून्येनावगमात्मना ॥ ( दे० लोचन ० ११७ ) 
खोचनकार ने इसका उदाहरण यह किया है-- 
शचुच्छेदे द्देच्छुस्य सुनेरतपथगामिनः। 
रामास्यानेन धनुषा द्रिता धर्मदेशना ॥ 
यहां भीष्म का प्रताप परयराम के प्रभाव कोभी चुनौती देने वाला है, यह्‌ प्रतीति होती है। 
यहं ददित भमंदेशन।' इस अमिीयमानकायं क दवारा अभिहित की गई हे । इस प्रकार अभिनव- 
यु ने कायं रूप वाच्य केद्वारा कारण स्प व्यंग्य दिखाकर पर्यायोक्त के लक्षण को धरित कर 
दियाहे। 
लोचनकार का यह मत यो दै:- 
अत ९व पययिण प्रकारांतरेणावगमात्मना व्यग्येनोपलकितं सद्यदभिधीयते तदभिधी- 
यमानसुक्तमेव सत्प्यायोक्तमिस्यमि घीयत इति लक्षणपदुम्‌ , पर्यायोक्तमिति रुचयपद्म्‌ । ` 
( लोचन प° ११८ ) 








~ 
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पयौयोक्तंतदप्याहूयंदयाजेनेष्टसाधनम्‌ । 


यामि चूतलतां द्रष्टं युवाभ्यामास्यतामिह ॥ ६& ॥ 


(भाव यह हे, सुय्यक इस पद्ये प्रतीत व्यंग्याथं राहु का सिर काटना' रूप कारण 
॥ है, जो इस कायं के द्वारा अभिहित किया गया है कि राहु की अपनी पर्नी के साथ 
की गई रति क्रीडा अव केवर चुम्बनमात्र रह गड, उसमें आक्गिनादि अन्य सुरतविधिर्यौ 
नहीं हो पाती! । अभिनवगुस मं जो उदाहूरण तथा लन्षणयोजना पाईं जाती हे, उससे भी 
यही पता चलता हे किवे भी कायंरूप वाचक से कारणरूप व्यंग्य के अभिधानमें 
पर्यायोक्त ही मानते दँ । अप्पय दीक्ञित इस मत से सहमत नहीं । वे "राशिरश्छेद' 
व्यंम्य मानने पर प्रस्तुतांकुर मानते है, क्योकि य्ह प्रस्त॒त कायं ( चुम्बनमात्रावशेष 
रतोत्सव ) से प्रस्त॒त कारण ( राहुशिरण्डेद्‌ ) की प्रतीति हो रही हे! अतः पर्यायोक्त 
अलंकार मानने पर हमे यह ्यग्य अथं माननाहोगा कि यर्हो राहु को आछ्िगनबन्ध्य 
बनाने बारे स्वरूप ( इस वाच्य ) के द्वारा भगवान्‌ विष्णु की स्वयं की व्यंजना की गड 
हे । य्ह इतना संकेत कर देना जावश्यक होगा किं र्य्यक प्रस्तुतांकुर अरुकार नही 
मानते । अप्पयदीडित ने इसे नया अरंकार माना हे । ) 

(तथा च कार्येण विशिष्टर तोव्सवेन तत्कारणस्य राहुशिरश्छेदस्यावगमनं प्रस्तुतां कुरः 
विषयः । आटिगनवध्यत्वापाद्‌ कत्वरूपवाच्यस्यो पपादनेन भ गवतोऽवगमनं पर्यायोक्तस्य 
विषय इति भावः । ( रसिकरंजनी प° १४० ) 

चन्द्रिकाकार ने दीक्षित की इस दटील की व्यथं वतखाया दहै, बद्कि वे कहते हं 

कि दीक्षितके इस विवाद में केवल नवीन युक्तिमात्रहै। दीक्षित का यह कहना किं भगवान्‌ 
विष्णु की स्वरूपतः व्यंजना याँ चमत्कारी है तथा -यदी पर्यायोक्त काक्षेत्रहे, ठीक नदींदं। 
क्योकि पर्यायोक्त मे चमत्कार व्यंग्य सौन्दयंजनित न होकर भंग्यंतर अभिधान ( बाच्यवाचक 
नी से भिन्न दौली के कथन ) के कारण होता है । व्यंग्याथे तो प्रायः सभी जगह भग्यंतराभिषान 
के कारण सन्दर होता ही है। अतः व्यंग्य का स्वयं का असोन्दयं घोषित करना व्यथं है । वस्तुतः 
महत्व भंग्यन्तर अभिधान काही दहै, उसी मेँ चमत्कार है। साथही भप्पय दीक्षित को अपनेही 
उपजीन्य रुय्यक का पिरोधप्रदद्यंन शोभा नहीं देता । यदि दीक्षित ने यह विचार इसि प्रक 
किया हो कि यह एक नई युक्ति दहै, तो रुय्यक के साथ युक्तिविरोधप्रदरचित करना दीक्षित का 
परोत्कर्षासदिष्णुत्व ( टू सरे के उत्कषं को न सद सकने की वृत्ति ) स्पष्ट करता हे । 

यत्त भगवद्रुेणावगमनं विहोषणमर्यादालमभ्यस्वेन सुन्दरं पर्यायोक्तस्य विषय इति- 
तद्विचोरितरमणीयम्‌ । नहि पर्यायोक्तेव्यंग्यसौन्दयङृतो विच्छित्तिविशेषः किन्तु भग्यन्त- 
राभिधानङृत एव । व्यंग्य तु भग्यंतराभिधानतः सुन्द्रमेव प्रायशो दृश्यते । यथा "इहा- 
गन्तभ्यम्‌' इति विवक्षिते भ्य॑गये अयं देशोऽरंकरणीयः, सफकताञुपनेतभ्य' इत्यादौ । अत- 
स्तदृसुन्द्रत्वोद्धावनमरकिंचित्करमेव । अरुंकारसवस्वकारग्रन्थविरो धोद्धावनं त॒ तच्छित्ताका- 
रिणं न डोभते 1 उपज्ीग्यव्वोद्धावनमपि म्न्थस्याकिंचित्‌करमेव । युक्तिविरोध इति परोत्क- 
पांसदिष्णुस्वमात्रमुद्धावयितुखगमय तीत्यर विस्तरेण । ( चन्द्रिर[ ९० ^ , 

६९--जहौँ किंसी ८ सुन्दर ) बहाने (व्याज ) से ( अपने या दूसरे के) इष्टका 
संपादन किया जाय, अर्थात्‌ जहौँ किसी सुन्दर बहाने से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति का 
ईप्सित कायं किया जाय, वर्ह मी पर्यायोक्त होता हे । जसे, ( कोई सखी नायक नायिका 
को एकं दूसरे से मिलाकर किसी बहाने व्हा से निकलने का उपक्रम करती है) में 
आग्रख्ता को देखने जा रही हँ, तुम दोनो यहोँ वेदे रहो ।' | 





१२८ कुबलयानन्दः र 
रि र "ज 
अत्र नायिकां नायकेन सङ्गमय्य चूतलतादशंनव्याजेन निगंच्छन्त्या स्व 
तत्स्वाच्छन्यसंपादनहूपेष्टसाघनं पयायोक्तम्‌ | 

यथा वा- 

देहि मत्कन्दुकं राधे} परिधाननिगृहितम्‌ | 

+ इति विस्रंसयन्नीवीं तस्याः कृष्णो मुदेऽस्त नः ॥ 

पूर्वतर परे्टसाधनम्‌ › अत्र तु कन्दुकसद्धावशोधनाथं नीवीविसंसनन्याज्ञन 
स्वेष्टसाधनमिति भेदः ॥ ६६ ॥ 

३० व्याजस्तुत्यलङ्कारः 


उक्तिव्यीजस्तुतिनिन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः । 


य्ह नायिका को नायक से मिलाकर आश्ररुता को देखने के वहने वहाँ से खिस- 
कती सखी ने नायक-- नायिका के स्वाच्छन्द्य ( स्वच्छंदता ) रूपी अभीप्सित वस्तु का 
संपादन किया है, अतः यहाँ पर्यायोक्त अरकार हे । 

अथवा जेते- 

हि राधिके, अपने अधोवख मे चिषये हुए मेरेगेद्‌ कोदे दो-दइस प्रकार कहकर 
राधाकी नीवी को ढीली करते कृष्ण हम छोर्गो पर प्रसन्न हो। 

पहखे उदाहरण म इस उदाहरण से यह्‌ भेद ह कि वहाँ सखी आन्रखतादशनव्याज् 
से दूसरे ( नायक-नायिका ) के इष्ट का साधन करती है, जव कि य्ह नेद्‌ को द्ंढने के 
षु नीवी ढीली करने के बहाने कृष्ण अपने अभीप्सित अर्थं का संपादन कर रहे ह । 

टिष्पणी- पर्यायोक्त अलङ्कार में इन दोनों मेँ ते कोई एक मेद होता है अतः पर्यायोक्त कां 
सानन्वलक्षण च होगा कि जहां इन दो प्रकारो मंकोई एक मेद हो, वौ पर्यायोक्त होगा, 
तभी तो चन्दिकाकार ने कहा दैः-- ` 

एव च प्रकारद्वयसाधारणं तद्न्यतर्वं सामान्यलक्षणं ( पर्या योक्तत्व ) वोध्यम्‌ । 

( चन्द्रिका ० ९५ ) ( इसमें कोष्ठक का शब्द्‌ मेरा है । ) 
३०. व्याजस्तुति श्रलद्ार 

७०-७१--जर्हो निन्दा जथवा स्तुति के द्वारा क्रमश्च: स्तुति अथवा निन्दा की व्यंजना 
( कथन ) हो, वहो व्याजस्तुति अलंकार होता हे । ( एक अर्थं मं "व्याजस्तुतिः, शाब्द की 
व्युत्पत्ति "व्याजेन स्तुतिः, होगी अन्य मे “्याजरूपा स्तुतिः" । इस प्रकार व्याजस्तति 
मोटे तौर पर तीन तरह की होगी-( १) निदाके वरा स्तुति की व्यजन, (२ ) स्तुति 
क द्वारा निन्दा की व्यंजन, (३) स्तृति के द्वारा (अन्य की ) स्त॒ति की व्यंजना । य्ह 
निन्दा से स्तुति तथा स्तुति से निदाके करमशः दो उदाहरण द रहे है । ) 

टिष्पणी- व्याजस्तुति प्रथमतः दो तरह की होती हे :-( १) व्याजेन स्तुतिः ( निन्दया 
स्तुतिः ), (२ ) व्याजरूपा स्तुतिः । दूसरे ठंगकी व्याजरूपा स्तुति पुनःदो तरह की होगीः- 
८ ६ , स्तुत्या निन्दा ( २ ) एकस्य स्तुत्या अन्यस्य स्तुतिः । इस प्रकार सवप्रथभ व्याजस्तुति तीन 
तरह की हृदः-( १) निन्दा से स्तुति की व्यंजन (२) स्तुतिकेद्वारा निन्दा की व्यंजना तथा 
३१ की सुति स दूर की स्तुति की व्यनना1 इनमे प्रथम दो प्रकारो के दो-दो भद होते दै 
समानविषयकं तथा “भिन्नविषयकः; अंतिम प्रकार केव भिन्नविषयक ही होता है । शस तरह 
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। (^ 
(द 2 ^~ ^~ ~ ^ ८८ ~ ~ 0 





कः स्वधुंनि बिवेकस्ते पापिनो नयसे ' दिवम्‌ ॥ ७० ॥ 
साधु दृति ! पनः साधु कतव्य किमतः परम्‌ । 
क दन्तं [> [+ 
यन्मदर्थं विलूनासि दन्तैरपि नखेरपि ॥ ७१ ॥ 
निन्द्या स्तुतेः स्तुत्या निन्दाया बा अवगमनं व्याजस्तुतिः । “कः स्वधुंनिः 
इत्युदाहरणे “विवेको नास्ति" इति निन्दाव्याजेन “गङ्खा सुकृतिवदेव महापात- 
कादिकृतवतोऽपि स्वगं नयतीति व्याजरूपया निन्दया तस्रभावातिशयस्तुतिः। 
साधु दृतिः इत्युदाहरणे "मदर्थं महान्तं क्लेशमनुभूतवत्यसिः इति व्याजशूपया 
स्तुत्या, मदथ न गतासि, किंतु रन्तुमेव गतासि; धिक्त्वां दूतिकाधमंबिरद्ध- 
कारिणीम्‌" इति निन्दाऽवगम्यते | 
यथा वा- । 
कस्ते शोयेमदो योद्धुं त्य्येकं सधिमास्थिते। 
सप्रसप्रिसमारूढा भवन्ति परिपन्थिनः॥ 





` = रेते 
व्याजस्तुति पाँच तरह की होती है । जहाँ एक की निन्दा से दूसरे की निन्द। प्रतीत होती हे अर्थात्‌ 
व्याजस्तुति के पञ्चम भेद का विरोधी रूप प्रतीत होता हे, वहाँ व्याजस्तुति पद्‌ का अथं ठीक नहीं 
रेता, अत: उत्ते अलग से अलंकार माना गया है, जो वक्ष्यमाण व्याजनिन्दा अल्करार हे । व्याज 
स्तुति अल्कार का सामान्य लक्षण यह हे :- | ॑ 
“व्याजनिन्दाभिन्नष्वे सति स्त॒तिनिन्दान्यतरपयंवसायिस्तुतिनिन्दान्यतमव्वं भ्याजस्तुति- 
त्वम्‌ । इस लक्षण में व्याजनिन्दा की अतित्यात्ति रोकने के लिए याजनिन्दा-भिन्नत्वे सतिः 
क! प्रयोग फिया गया हे) 
| १. हे गंगे, पता नहीं यह तेरी कौन सी उुद्धिमत्ताहे किंतु पापि्योको स्वगं 


। 
| 


 पहचातीहे। ( निन्दया स्तुतिः ) 
। २. हे दूति, तूने बहत अच्छा किया, इससे वद़ कर ओर तेरा क्या कतन्य आ कितू 
मेरे यिय रदति जोर नाखूनों से काटी गड । ( स्तुत्या निन्दा ) 


| जहौँ निन्दा ॐ द्वारा स्तुति की व्यंजना हो अथवा स्तुति के द्वारा निदा की, वर्ह व्याज 
सतुति अरंकार होता हे । कः स्वरधुंनि" इत्यादि श्ोकाधे निन्दा के द्वारा स्तुति की व्यंजन 
का उदाहरण है, यहाँ ^तुञ्चे बिकुल समन्न नहीं है" इस निन्दा के व्याज से इस भाव कीः 
व्यञ्जना कराई गई हे कि “गंगा पुण्यश्चाकि्यो की तरह महापापियों को भी स्वग पचात 
हे दस प्रकार यर्हौँ . ष्याजरूपा निन्दा के द्वारा गंगा के अतिज्ञय माहात्म्य की स्ति 
व्यज्ञित की गईडे। साघु दूति इस उदाहरण मे तूने मेरे ्यि बडा कष्ट पाया! यह 
स्त॒ति वाच्य हे, इस म्याजरूपा स्तुति के द्वारा इस निन्दा की व्यञ्जना होती है कि तु मेर 
¦ ए वहौँ न गईं थ, किन्तु उस नायक के साथ स्वयं ही रमण करने गं थी, दूती के 
कर्तव्य के विरुद्ध आचरण करने वारी तुक्षे धिकार हे । ( इनमें प्रथम निन्दा से स्तुति" 
वाटी व्याजस्तुति हे, दूसरी स्वति से निन्दा वाली 19 | | 
इन्दं के ऋमदाः अन्य उदाहरण उपन्यस्त करते है :- । 
( निन्दा से स्तुति को व्य्जना का उदाहरण ) 


कोई कवि राज की प्रशंसा कर रहा हैः-- अरे राजन्‌, त्‌ वीरता का दप क्यो करता दे, 
६ कुब० 


१३० ऊुबलयानन्द्‌ 
1 न 
अध॑ दानववैरिणा गिरिजयाऽप्यधं शिवस्याहृतं 
देवेत्थं जगतीतले स्मरहराभावे समुन्मीलति । 
गङ्खा सागरमम्बरं शशिकला नागाधिपः च्मातलं 
सवज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमत्त्वां, मां च भिक्षाटनम्‌ ॥ 


त्रायोदाहरणे सप्रसप्निपदगतश्लेषमृलनिन्दाव्याजेन स्तुति््यञ्यते । 
द्वितीयोदाहरणे , 'सवज्ञः सवेशवरोऽसि' इति राज्ञः स्तुत्या (मदीयवैदुष्यादि 
दारिद्रथादि सव जानन्नपि बह्प्रदानेन रक्षितुं स क्तोऽपि मह्यं किमपि न ददासि 
इति निन्दा व्यज्यते । सवमिदं निन्दा-स्तुत्यारेकबिषयत्वे उदाहरणम्‌ | 











तेरा शौयंमद्‌ भ्यथं ह; जव त्‌ डने के छण्‌ एक घोड़े पर सवार होता हे, तो तेरे शु 
राजा सात घोदों ( सक्तसप्ति-सूयं ) पर सवार हो जाते हे ।' 

य्ह ^त तो एक ही घोडे पर सवार होता हे, ओर तेरे शानु राजा सात घोड़ो पर 
सवार होते है-इस प्रकार तेरे शतु राज्ार्ओं की विरिष्टं वीरताके रहते तेरा शौय॑दं 
भ्यथं हे, यह वाच्याथं हे, इस वाच्याथं में राजा की निन्दाकी गहे किन्तु कविका 
अभीष्ट राजा की निदा करना न होकर स्तुति करना हे, अतः यहौँ इस राजपरक स्त॒ति की 
न्यजना होती हे कि “ऽ्योही तुम युद्ध के लिए घोड़े पर सवार होते हो, व्याही तुम्हारे श्र 
राजा बीरगति पाकर सूय मण्डल कामेद्‌ कर देते है, अतः तुम्हारी वीरता धन्य हे।' 
यहां "सप्तसप्ति' पद्‌ में शेष हें । देखिये- 

द्वावेतौ पुरुषव्याघ्र सूयंमण्डलभेदिनो । परिव्राड योगयुक्तश्च रणे चाभिञुखो हतः ॥ ) 

( स्तुतिकेद्रारानिन्दा की व्यंजना का उदाहरण ) 


कों दरिद्र कवि राजा की कृपणता की निदा करता कह रहा हैः- “हे राजन्‌ , शिवजी 
के शरीर का आधामाग तो दर्व्या के शत्रु विष्णु ने छीन लिया ओर वाकी आधा ( वाम) 
मारा पावंती ने रे खिया। इस प्रकार संसार कामदेव के शत्रु शिव से रहित हो गया। 
शिव के अभाव में शिव के पास की समस्त वस्तुं दूखरे रोगो के पास चली गदं । गंगा 
सुद्र मं चरी गदं, चन्द्रमा की कटा आकाशम जा बसी, सपंराज पातारुमें घुस गया, 


सवंकञव्व तथा अधीश्रत्व (परत्व) तुम्हारे पास आया ओर शिवजी का भिन्ताटन ८ भीख 
मोगना ) सुनने मिटा । 


यर्हो राजा शिव के समान्‌ संज्ञ तथा सर्वेश्वर हे, यह स्तुति वाच्यार्थं हे, किन्तु इससे 
, यह निन्दा व्यज्ञित हो रही हे कि (तुम मेरी दरिद्रता को जानते हो तथा उसको हराने मे 
समथं हो, फिर भी बड़े कजृस हो कि मेरी दरिद्रता को नहीं हटाते' । ) 


यह पके उदाहरण में सक्षसः पद मे प्युक्तं शकष ऊ दवारा निन्दा के व्यासे 
स्तृति की भ्यञ्जना हो रही हं । दृसरे उदाहरण मे "तुम सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर हो" इस राजः 
परक व्याजरूपा स्तुति केद्वारा “ठम मेरी विद्वत्ता तथा दरिद्रता आदि सव कुद्धु जानते हो, 
फ़िर आ बहुत सा दान देकर मेरी रा करने मे समथ होने पर मी कु भी दान नहीं देते 
यह निदा व्यजित होती हं । ये निदा तथा स्तुति के समान विषयसव ( एकविषयत्व ) के 


उदादरण द, अर्थात्‌ यहाँ उसी व्यक्ति की निन्दा । 
निन्दा व्यंजित हो रही हे । चा सयति से उसी व्यक्ति की स्तुतिय 
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क शि कि (1 


क ~ न ~~~ ^~ ~~~ ~~~ त्ियेथा 
भिन्नविषयत्वे निन्दया स्तुत्यभिव्यक्तियथा-- 
कस्त्वं बानर !, रामराजभवने लेखाथसंबाहको; 
यातः कुत्र पुरागतः स दनुमान्निदग्धलङ्कापुरः ?। 
बद्धो राक्षससुनुनेति कपिभिः संताडितस्तजितः 
स ब्रीडात्तपराभवो बनमृगः कुत्रेति न ज्ञायते ॥ 
अत्र हनुमननिन्दया इतरवानरस्तुत्यभिग्यक्तिः । 


~~~ ध ( (^ 





टिप्पणी-- उप्यक्त दो प्रकार की व्याजस्तुति से इतर व्याजस्तुति भेदो के मानने का पंडितराज 
ते खंडन किया दे । | 

८ = नि अयां = 

एवं स्थिते कुवरयानन्द कत्रा स्तुतिनिन्दाभ्यां वंयधिकरण्येन निन्दास्तुत्योः स्तुतिनिन्द्‌- 
योर्बाऽवगमे प्रकार चतुष्टयं ्याजस्तुतेयंदधिकसुक्तं तद पास्तम्‌ ।! ( रसगंगाधर १० ५६६ ) 

ताथ द्यी वे दीक्षित के द्वारा उदाहृत “अर्धं दानववेरिणा' ` -भिक्ञाटनम्‌'पच को व्याजस्तुति का 
उदाहरण नदीं मानते । क्योकि यदौ “साधु दूति' इत्यादि प्रथ मं जित तरह साधुकारिणीत्व बापित 
हो कर स्तुति रूप वाच्यसे निदारूप व्यंग्य की प्रतीति करानि मेँ समथंहै, वैसे राजाके लि 
प्रयुक्त सवंज्ञत्व तथा अधीश्वरत्व बाधित नहीं जात पडता । अतः इस्त प्र ते राजा की उपारुभरूप 
निदा की प्रतीति दी नहीं होती । 

'साघुदूति पुनः साधु" इति पये साघुकारिणी्वमिव नास्मिन्पयये सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्व च 
वियद्धडगुरप्रतिममिति शक्य वक्तम्‌ । उपारम्भरूपायाः निन्दाया अनुत्थानापत्तेः प्रतीति- 
विरोधाच्चेति सहृदये राकलनीयं कियुक्तं द्र विडयपुङ्गवेनेति ।' ( रसगंगाधर १० ५६३ ) 

यँ रसगंगाधरकार ने द्रविडपुंगवेन' कह कर॒ दीक्षित कौ मूखेता ( पुंगवत्व ) पर कटाक्ष 
भिया हे । नागश्च ने रसगंगाधर की टीका में दीक्षित के मत की पुनः स्थापना को हे। वे वताते हं 
वि इस प्य म वक्ठृवैरिषटय आदि के कारण राजस्तुति से राजनिदा कौ प्रतौति दती ही दे, अतः 
सर्वत्व तथा अधीश्वरत्व में विचयद्धङ्युर प्रतिभत्व पाया ही जाता है । 

'अतिचिरकारं कृतया सेवया दुःखितस्य ततोऽप्राक्षधनस्य भिक्तो राजखेवां व्यक्तमि- 
च्छत ईडशवाक्ये वक्तवेशिष्टथादिसहकारेणापातग्रतीयमा नस्ततेरनिन्दापयंवसायितया विचयद्ध- 
ङरप्रतिभव्वमसत्येवेति सभ्यगेवोक्तं दविडशिरोमणिना ।' ( ुरुममं प्रकाश -वदी १० ५६३ ) 

भ्याजस्तुति मे यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति की निन्दाया स्तुति से दूसरे 
व्यक्ति की स्तुति या निन्दा व्यज्ञित होती हो। इस प्रकार भिन्नविषयक निन्दा से स्त॒ति 
की व्य्जना का उदाहरण निम्न पद्य है :- 

( रका के राक्तस अङ्गद से हनुमान्‌ के विषय म पूं रहे ह ओर अङ्गद हनुमान्‌ की 
निन्दा कर अन्य वानरो की प्रक्ंसा म्यज्ञित कर रहा हे । ) 

हे वानर, तुम कौन हो,' शँ राजा राम के भवनम रेखादि संदेश का वाहक ( दृत ) 
हं ।' "वह हनुमान्‌ जो यँ पहले आया था ओर जिने ` रंकापुरी को जराया था, 
कहाँ गया ?" | थ | 

(उसे रावण के पुत्र मेवनाद ने पाशमें बोध्या था, इसलिए अन्य वानरो ने उसे 
फटकारा ओर पीटा, रुञ्जित होकर वह वंद्र कहौं गया, इसका कु भी पता नहीं ।' 

५ दा डान की निन्दा वाच्यार्थं हे, इसके द्वारा अन्य वानरो की स्तुति की व्यंजना 
होरहीदहे। 





१३२ कुबलयानन्द्‌ः 
[1 
स्तुत्या निन्दाभिव्यक्तियथा- 
यद्वत्र मुहुरीक्षसे न, धनिनां ब्रुपे न चाटन्यृषा, 
नैषां गवेवचः श्णोषि, न च तान्प्रत्याशया धावसि । 
काले बालकृणानि खादसि, परं निद्रासि निद्रागमे, 
तन्मे ब्रहि कुरङ्ग ! कुत्र भवता किं नाम तप्रं तपः १॥ 
अत्र हरिणस्तुत्या राजसेवानिरिण्ण स्यात्मनो निन्दाभिञ्यञ्यते | | 
स्तुतप्रशंसाविशेष इत्यलङ्कारसवस्वकारः । तेन हि सारूप्यनिबन्धनाप्स्तुतभरशं- 
सोदाहरणान्तरं बेधम्यणापि दश्यते । 
यथा-- 











(| 
म ४ 





मि प 


न 





धन्याः खलु बने वाताः काह्वाराः सुखशीतलाः। 
रामभिन्दीवरश्यामं ये स्प्रशन्त्यनिवारिताः॥ 
अत्र "वाता धन्याः इत्यप्रस्तुता्थत्‌ “अहमधन्यः' इति वैधर्म्येण ्रस्तु- 
तोऽथेः प्रतीयत इति व्युत्पादितम्‌ । इयमेवाप्रस्तुतभ्रशंसा न कार्यकारणनिबन्ध- 
नेति दण्डी । यदाह काव्यादर्शे ( २२।४० )-- 





भिन्नविषयक स्तुति से निन्दा की अभिग्यज्जना का उदाहरण, जेते- 
हे हिरन, बताओ तो सही, तुमने रेसा कौन सा तप कहां करिया हे किं तुम्हें धनिको 
का सुह वबार-वार नहीं देखना पडता, न क्ञूटी चाडुकारिता ही करनी पडती हे, न तुर्हं 
इनका गवंवचन ही सुनना पडता हे, न आशा के कारण इनके पद्यं दौडना ही पडता है , 


तम सचसुच सोभाग्यशारी हो कि समय पर ताजा घास खाते हो ओर निद्रा के समय 
निदा का अनुभव करते हो ।' | 


यहो हिरन की स्तुति वाच्याथं हे, किंतु कवि की विवक्ता हिरन की स्तुतिमेंन होकर 
राजसेवा से दुखी अपनी आत्माकी निन्दा में है, अतः हरिणस्तुति से भिन्नविषयक 
स्वात्मनिन्दा न्यजित होती हे । जँ भिन्नविषयक स्तुति या नि दारी व्यंजनाहोती हे, 
वहां अरुकारसवंस्वकार के मत से अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार का ही प्रकार विशेष होता हे । 
स्य्यक ने सारूप्यनिवन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा के साधम्य॑रात उदाहरणों के उपन्यस्त करने 
के बाद इनका वेधम्यंगत उदाहरण भी दर्शाया हे, जेते निम्न पद्य मे- 


राम-वनगमन के वाद्‌ दशरथ कह रहे हे कमटो का सुगन्ध को ेकर बहने वाले 
शीतक सुखव्‌ वन ॐ पवन धन्य ह, जो विना किसी रोकटोक क इन्दीवर कमर के समान 
श्याम रामचन्द्र का स्पशे करते दें ।' 
इस पद्य मे “वाता धन्याः' इस अप्रस्तुत वाच्यां पं अधन्य ह त 
व्य्याथं की प्रतीति वेंधभ्यं के कारण होती हे ५८. त 
व्यग्याथं व णम्य कच ९ ईस प्रकार स्य्यक ने भिन्नविषयक व्याज- 
स्तुति वारे उदाहरणं मे वधम्यंगत सारूप्यनिवन्धना अप्रस्तुतप्रक्चंसा मानो हे । 
क 9 ६ € { ऽ 
टिप्वणी--^तेन्‌ हि" के वादसे स्कर इति गयुत्पादितम्‌' के पूवं का उद्धरण अ रकार सवेस्व- 
कार रुय्यक का मत हे, जो अपरस्ततप्ररसा अलंकार कै प्रकरण म यो पाया जाता ॐ 
१.९ यो पाया जाता है । 
एतानि साधर्म्योदाहरणानि । वेधम्येण यथा- 
। धन्याः खल बने वाताः कहारस्पर्चलीतलाः ॥ 
राममिन्दीवरश्यामं ये स्एशन्त्यनिवारिताः। 


न अ 





ठ्याजस्तुत्यलङ्कारः | १३३. 
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अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादप्रकाण्डे तु या स्तुतिः। 
सुखं जीवन्ति , हरिणा बनेष्वपरसेबिनः ॥ 
अन्नेरयत्नसुलमस्वृणदभाङ्छुरादिभिः । 
सेयमप्रस्तुतेवात्र म॒गवृृत्तिः प्रशस्यते ॥ 
राजानुबतेनकलेशनिर्विण्णेन मनस्विना ॥' इति । 
वस्तुतस्तु-अत्र ठ्याजस्तुतिरित्येव युक्तम्‌ , स्तुत्या निन्दाभिव्यक्तिरित्यप्र- 
स्त॒तप्रशंसातो बेचित्रयविशेषसद्धावात्‌ । अन्यथा प्रसिद्धव्याजस्तत्युदाहरणेष्व- 
्यपरस्तुताभ्यां निन्दा-स्तुतिभ्यां प्रस्तुते स्तुतिनिन्दे गम्येते इत्येतावता व्याज- 
स्तुतिमात्रमप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌ । एवं चानया प्रक्रियया यत्रान्यगतस्तुतिविब- 
्षयाऽन्यस्तुतिः क्रियते, तत्रापि व्याजस्तुतिरेव; अन्यस्तुतिग्याजेन तदन्यस्तुति- 
रिव्यर्थानुगमसद्धावात्‌ । | 
यथा- 
शिखरिणि क नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः। 


तरुणि ! येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः ॥ 
9 9 


अत्र वाता धन्या इव्यप्रस्तुतादुर्थाद्हमधन्य इति वे धर्म्यण प्रस्तुतोऽर्थः प्रतीयते । 
( अलंकार सवस्व १० १३७ ) 
दण्डीने भी काव्यादशेमे इसे अप्रस्त॒तप्रशसा ही माना हे । उनके मत से अप्रस्तुत 
्रशंसा यही हे, ( तथाकथित ) कार्ंकारणनिवंधना अप्रस्तुतप्रशंसा को अप्रस्तुतप्रशंसा 
अलंकार नहीं मानना चाहिए । जेसा कि दण्डी ने कहा हे :- ¦ 
'अप्रस्त॒तप्रदंसा अटंकार वहीं होता हे, जहो विना किसी प्रस्ताव के किसी की स्तुति 
की जाय, जसे इस उदाहरण म । “किसी दूसरे की सेवा न करने वाले हरिण सुखसरेजी 
रे है, जो अयतन-सुटभ जल-दर्भाङर आदि से जीवन निवह करते हं । य्ह अप्रस्तुत 
प्रसा अलंकार ही पाया जाता हे, वर्योकि यौ अप्रस्त॒त खगदृत्ति की प्रशसा पाईं जाती 
ह, यह प्रसा उस मनस्वी भ्यक्तिने कीटे, जो राजसेवा करनेके दुःखसे खिन्नो 
चुकाहे।' 
अप्पय दीक्षित दण्डीके मतसे सहमत नहीं दं उनके मतसे यहौँ व्याजस्तुति अकूकार 
ही डे, क्योकि य्ह अप्रस्तुतप्रहंसा से यह विशिष्ट चमत्कार पाया जाता हे कि यहो स्तुति 
से निदाकी व्यंजन पाई जातीदे। यदिषेलान मानगे तो व्याजस्तुति के तत्तत्‌ प्रसिद्ध 
उदाहरणा मे जरह अप्रस्तुत नि दास्तुति के द्वारा प्रस्त॒त स्तुति-निदा की व्यज्जन होती हे, 
इतने से कारण से ही समस्त व्याजस्तुति अप्रस्तुत प्रशंसा हो ज।यगी 1 अन्यगत 
स्त॒तिनिदा कै द्वारा अन्यगत निदास्तुति की व्यजनाका प्रकारं मानने पर जर्हो अन्यगत 
स्तुति अभीष्ट ( विवङ्ित ) होने पर अन्यस्त॒ति वाच्यरूप मेँ पादं जाय, वहां भी व्याज. 
स्तुति अलंकार होगा । यहाँ "अन्यस्तृति के व्याज से अन्यस्तुति कौ व्यंजना' इस भकार 
“स्याजस्तुति' शब्द्‌ की ब्युसपत्ति करने पर र्चयनाम का अथं टक बेड जाताहै। इस भद्‌ 
का उदाहरण निम्न हे - | 
कोई रसिक किसी सुन्दरी से कह रहा ह --'हे युवति, बताओ तो सही इस सुग्गे ने 
किस पव॑त पर, क्रितने दिर्नो, कौन सा तप कियाथा, कि यह तम्हरि अधरके समान 
खार रंग के विम्बफठ को चख रहा हे < - 3. 


१३४  कुबलयानन्द 
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अन्न ुकशावकस्तुत्या नायिकाधरसौभाग्यातिशयस्तुतिव्यञ्यते । ७१॥ 
३९ व्याजनिन्दालङ्ारः 
निन्दाया निन्दया व्यक्तिव्याजनिन्देति गीयते । 
विधे ! स निन््यो यस्ते प्रागेकमेवाहरच्छिरः ॥ २७॥ 
अत्र हरनिन्दया विषमविपाक संसारं प्रबतेयतो विधेरभिव्यज्गचा । 
व्याजनिन्दा । 
` यथा वा- 
विधिरेव विशेषगहणीयः, करट ! त्वं रट, कस्तवापराधः ? | 
सहकारतरौ चकार यस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन ॥ 
अन्यस्तुत्याऽन्यस्तुत्यभिग्यक्तिरिति पच्चमप्रकारञ्याजस्तुतिप्रतिबन्दीभूतेयं 











ष्ककोशर ` --- - 


(* ने २, 
( य्ह तुम्हारे अधर के खमान विबाफल को चखना ही वहत वड़ा सौमाग्यहे. तो 
तुम्हारे अधर का चुम्बन तो उससे भी वड़ा सौभाग्य हे' यह व्यंग्याथं प्रतीत होता है । ) 
यहो शकश्चावक की स्तुति ( वाच्याथं ) केद्वारा रसिक युवक नायिका के अधरङ 
सोभाग्य की अतिशय उत्कृष्टता की स्तुति की व्यञ्जना करा रहा हे । 
२१. व्याजनिदा श्रलकार 
७२-जहां एक व्यक्ति की निदाकद्भरा अन्य व्यक्ति की निदा व्यंजित हो, वहाँ 
ब्याजिद्‌ा कहलाती है ) जेसे, हे ब्रह्मन्‌ , वह व्यक्ति निदनीय हे, जिसने पहले तुम्हारा 
एक ही सिर काट लिया था) 
य्ह वाच्यरूप मं शिव की निन्दा प्रतीत होतीहेकि उन्होने बह्माके सिर को काट 
` दिया, कितु इस शिवनिदा केद्वारा कवि दारुण परिणामरूप संसार कौ रचना करने वाले 
बह्मा की निदा भी करना चाहता हे, अतः यहो व्याजनिदा अलंकार ह । 
अथवा जेसे- 
"हे कौवे, तू चिल्ल तेराअ ह निद्‌नीय 
हे कवे, तू. ।चल्लाया कर, तेरा अपराधहीक्याहे!? यदि कोटं विशेष निद्नीयदहे 
तो वह तू नहीं स्वयं ब्रह्मा ही ई, जिन्हेनि सरल प्रकृति के कोकिल के साथ आम के पेद 
पर तेरा निवास स्थान बनाया! 
( यहो अप्रस्तुत बरह्मा कौ निदा के द्वारा प्रस्तुत कौवेकी निदा की व्यंजना होती डे, 
अतः यहाँ व्याजनिद्‌ा अलंकार हे । ) 
टिष्पणी--ः सिकरंजनीकार ने इसका एक उदाद्रण यह म दिया है, जो किसी भगवन्तराय- 
सचिव का पद्य हे :-- | 
अनपायमपास्य पप्पवरक्ं करिणं नाश्रय अङ्ग ! दा नरो भात्‌ । 
अभिमूढ, ख एष कणतारुरमिहन्याद्यदि जीवितं कुतस्ते ॥ 
वह अभरसतृत जमर की नदा के दवारा किसी हिक स्वभाव व व्यक्ति कौ तेवा कते मूर्ख 
कौ नदा की व्यंजना दो रही है, अतः इस पयमे भी व्याजनिदा अल्कार है । 
अन्यस्तुति ज 1 
न 
जाता ह । पचम प्रकार की व्याजस्तुति तथा व्याजनिदा के 
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वयाजनिन्दा । नु यत्रान्यस्तुत्याऽन्यस्तुतेरन्यनिन्द्याऽन्यनिन्दायाश्च प्रतीति- 
स्तत्र व्याजस्तुतिग्याजनिन्दालङ्कारयोरभ्युपगमे स्तुतिनिन्दारूपा प्रस्तुतप्रश- 
सोदाहरणेष्वप्रस्तुतप्रशंसा न वक्तव्या । तेषामपि व्याजस्तुति-व्याजनिन्दाभ्यां 
नो डीकारसंभवादिति चेत्‌ ›-उच्यते; यत्राप्रस्तुतवृत्तान्तात्‌ स्तुतिनिन्दारूपात्त- 
सरूपः प्रस्तुतवृत्तान्तः प्रतीयते, अन्तश्िद्राणि भूयांसि' इत्यादौ, तत्र लन्धा- 
वकाशा सारूप्यनिबन्धनाऽपरस्तुतप्रशंसा, अत्रापि बतेमाना निवारयितुं शक्या । 
अन्यस्तुत्याऽन्यस्तुतिरन्यनिन्दयाऽन्यनिन्देतयेवं ठ्याजस्तुति-व्याजनिन्दे अपि 
संमवतश्चेत्‌ ,-कामं ते अपि संभवेताम्‌ ; न त्स्याः परित्यागः । यद्यपि “बिधि- 
व विशेषगहं णीय' इति श्लोके बिधिनिन्दया तन्मूलकाकनिन्दया चाविशेषज्ञस्य 
भोस्तेन च विद्रस्समतया स्थापितस्य मूखंस्य च निन्दा प्रतीयत इति तत्र 
सारूप्यनिबन्धनाऽभ्रस्तुतभ्रशं साप्यस्ति, तथापि सेव व्याजनिन्दामूलेति प्रथमो- 
पस्थिता सापि तत्र दुवीरा, एवं च व्याजनिन्दामूलकव्याजनिन्दारूपेयमप्रस्तुत- 
प्रशंसेति चमत्कारातिशयः एवमेव व्याजस्तुतिमूलकन्याजस्तुतिरूपाऽप्य- 
प्रस्तुतप्रशंसा दृश्यते । | 


स -ब-= 
प्रकरण में पूर्वपक्ती को एक शंका होती दैः-“जहां एक व्यक्ति की स्तुति से दूसरे कं 
स्तृति न्यंजित होती ह वहौँ व्याजस्तुति अरंकार माना जाता डे तथा जहो एक व्यक्ति की 
निदासे दूरे की निंदा व्यजित होती दै वहां न्याजनिद्‌। अलंकारः तो फिर स्तुतिनिदा 
रूप अप्रस्ततग्रशंसा अलंकार के उदाहरणा मे भी यही अलंकार होगा, फिर वर्ह 
अप्रस्ततप्रशञंसा अकार नहीं मानना चाहिए, क्योकि वे भी व्याजस्तुति तथा व्याजनिद्‌ा 
मे अन्तर्भृत हो जा्यँगे । इस शंका का समाधान सिद्धातपच्ती यो करता दैः--' जहा स्तुति 
या निदारूप अप्रस्तुतचृत्तान्त के द्वारा उसके समान ( त॒ल्य ) ही स्त॒ति या निदारूप 
्रस्ततवृत्तान्त व्यंजित होता हो, जेसे 'अन्तशिद्राणि भूयांसि" इत्यादि उदाहरण मं-- 
बहौ सारूप्यनिवधना अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार अवश्य होगा, साथ दही इन दोनों स्थरछो में 
( ग्याजस्त॒ति के पंचम मेद्‌ तथा व्याजनिदा के उदाहर्णोमं) भी अप्रस्तुतप्रशंसा का 
अस्तित्व निषिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि पू्ंपन्ती पुनः यह शंका करे कि यहाँ 
अन्यस्तुति से अन्यस्तुति तथा अन्यनिद्‌ा से अन्यनिदा की व्यंजना के कारण व्याजस्तुति 
या व्याजनिदा अलंकार भी होगा, तो कों बुरा नहीं, वे अलंकार भी माने जायगे, इससे 
अग्रस्ततश्रशंसा का व्याग नहीं हो जाता । यद्यपि "विधिरेष विेषगहंणीयः' इत्यादि पद्‌ 
न बह्या की निदाके द्वारा कौवे की निदा व्य॑जित होती है तथा उन दोनोंके द्वारा मूख 
स्वामी तथा उसके द्वारा विद्वानों के समान सम्मानित मूर्ख, दोनो की निंदा भी स्यजित 
हो रही हे, इस प्रकार अप्रस्तेत विधि-काकलरत्तान्त से प्रस्तत मू्खं्रञु वेधेयवृत्तान्त व्यजित 
हो रहा है, अतः यँ सारूप्यनिवंघना अप्रस्तुतप्रशंसा जरंकार भी पाया जाता डे, तथापि 
अग्रस्ततप्रशंसा का आधार व्याजनिद्‌ा ही हे, अतः प्रथमतः प्रतीत व्याजनिद्‌ा का भी 
निवारण नहीं किया जा सकता, इसौ तरह यहम ्याजनिदामूरुक व्याजनिदारूपा 
अग्रस्त॒तप्रशासा अटंकार हे, अतः यह विदोष चमत्कारी ह। इसी तरह ग्याजस्तुतिमूकक 
व्याजस्तुतिरूपा अगप्रस्तुतम्रश्ं सा भी पादं जाती हे । व्याजनिदा का दूसरा उदाहरण यह द -- 
॥ रिप्पणी--"अन्तरिद्वद्राणि भूयांसि" आदि उदाहरण की व्याख्या अप्रस्तुतप्रशंसा के प्रकरण 

देखिये । | 
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यथागः- 
लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः, क्लेशो महानर्जितः, 
स्वच्छन्दं चरतो जनस्य हृदये चिन्ताञंरो निर्मितः | 
एषापि स्वगुणानुरूपरमणाभावाद्रराकी हता, 
कोऽथश्चेतसि वेधसा बिनिटितस्तन्वीमि मां तन्वता ?॥ 


अत्राप्रस्तुतायास्तरुण्याः खष्टिनिन्दाव्याजेन तन्निन्दाञ्याजेन च 
श्रशंसा ्रशंसनीयत्वेन कवििवक्षितायाः स्वकषितायाः कविनिन्दाव्याज्ेन तन्नि- 
न्दाव्याजेन च शब्दाथंचमत्कारातिशयप्रशंसायां पर्यवस्यसिति । अस्य शोकस्य 
बाच्याथविषये यद्यपि नात्यन्तसामञ्जस्यं, न हीमे बिकल्पा बीतरागस्येति कल्प- 
यितुं शक्यम्‌ ; रसाननुगुणत्वात्‌, बीतरागह्दयस्याप्येवंविधबिषयेष्वभ्रवृततेश्च | 
नापि रागिण इति युज्यते । तदीयविकल्पेषु वराकीति कृपणतालिङ्कितस्य हते- 
त्यमङ्गलोपदितस्य च बचसोऽलुचितत्वात्तुल्यरमणाभावादित्यस्यात्यन्तमनुचित- 
त्वाच्च स्वात्मनि तदनुरूपरूपासंभावनायामपि रागित्वे हि पञ्ुप्रायता स्यात्‌ ; 
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पता नहीं इस सुन्द्रो की रचना करते समय ब्रह्मा ने कौन सा अभीष्ट हृदय मेँ 
रखा थ, किं उन्होने इसकी रचना करते समय सौंदर्यरूपी धन के व्यय का कोटं विचार 
न किया, महान्‌ कटे सहा, तथा स्वच्छन्द तरिचरण करते मनुष्य के हृद्य में चितारूपी 
स्वर को उत्पन्न कर दिया, इस पर भी वेचारी इस सुंदरी को अपने समान वर भी न मिल 
पाया ओर यह व्यथं ही मारी गडई ।' 

यहा जप्रस्तुतरूप म सुंदरी की सृष्टि की निदा की गईं हे तथा उसके द्वारा स्वयं 
खन्द्री की निद भ्यजित हाती हे; यह खुन्द्रीयष्टिनिदा तथ तन्मूर्क सुंद्रीनिदा के 
भ्याज से उस सोन्दयं की प्रशंसा व्यंदित होती है, इसी पद्मे कवि के द्वारा विवज्तित 
जपनी कविता क प्रहोसनीय होने के कारण, कवि की निदा के व्याज तथा कविता की 
निद के व्याज से कविता के शब्दार्थचमस्कार की उल्कृष्टता क प्रशसा व्यंजित होती हे। 
इस पद्य मे वाच्याथ॑रूप सुन्द्रोविषय मे वाच्याथ ठीक तरह घटित नहीं होता, क्योकि 
फेसा नदीं कहा जा सकता कि यह विकल्पमय उक्ति किसी वीतराग विरागी कीदहो, 
क्योकि एेसा मानने पर रसविरोध होगा, साथ ही वीतराग ऊ हृदय मे भी इस प्रकार कं 
विकल्प नहीं उठ सकते; साथ ही रेसी विकल्पमय उक्ति किसी शङ्गारी युवक ङी भी 
नहीं हो सकती, क्योकि ङ्गारी युवक के संह से "वराकीः इस प्रकार सुन्द्री की तच्छता 
का योतक पद्‌ तथा (हता इस प्रकार अमंगर बोधक पद्‌ का प्रयोग ठीक नहींहै, साथ दही 
.शङ्गारी युवक के द्वारा ^तुल्यरमणामावात्‌' कहना ओर अधिक अनुचित हे, क्योकि यदि 
वह अपने आपको उसके अयोग्य समक्न कर भी उसके प्रति अनुरक्तहे, तो फिर यह 
तो पशुतुल्य आचरण हृञा ( इससे तो शृङ्कारी डुक की सहदयता ठुक्त हो जाती हे )- 
जतः इस मीमांसा से हम इस निष्कषं पर पचते हे कि यह वाच्याय ठीक तरह घटित 
नहीं होता । यद्यपि प्रागुक्त सरणि से प्य का वाच्यार्थं पूणतः साम॑जस्य घटित नहीं 
होता, तथापि विदक्तित प्रस्तुत अर्थं ( कवितागत प्रस्तुत व्यंम्याथं ) के विषयमे कोई 
अलामजस्य नहीं हे, इस पक्त न प्य का व्यग्या् पूरी तरह ठीक वैं जाता ह । यही 
कारण दे कि यहो वाच्याथं के असमंज होने पर भी प्राचीन विद्वा्नो ने अप्रस्तुप्रशंसा 
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। | विव्चितप्स्तुताथेतायां न किंचिदसामञ्जस्यम्‌ । अत एवास्य कोकस्या- 
्स्तुततश्रशं सापरत्वशुक्त म्राचीनेः-बाच्यासंभवेऽप्यप्रस्तुत प्रशं सोपपत्तेः इति।।५२।। 
५ ३२ आक्षेपालङ्गारः 
आ्ेपः स्वयगुक्तस्य प्रतिषेधा विचारणात्‌ । 
चन्द्र ! संदश्चेया्मानमथवास्ति प्रियामुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अत्र प्रार्थितस्य चन्दरदशीनस्य प्रियामुखसच्ेनानथेकयं विचारयाथवेत्यादिस्‌- 
चितः प्रतिषेध आत्तेपः | 


यथा बा- 
साहिव्यपाथोनिधिमन्थनोव्थं कणां रक्त हे कवीन्द्राः ! । 








अलंकार माना हे, क्योकि यहाँ वाच्यार्थं के असंभव होने पर अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की 
व्यंजञना होने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा उत्पन्न हो ही जाता हे। 
रप्पणी--बाच्यासंभवेऽपि वाच्यसामंजस्यासंभवेऽपि । तथा च वाच्याथांसामजस्य- 
मेवास्फुटेऽपि प्रस्तुतां ता्पयं गमयतीति भावः । ( चन्दिका १० १०१ ) 
चन्द्रिकाकारने इसे ओर स्पष्ट करते हण कदादहेकिं इस पद्य मे वाच्याथांसामज्ञस्य दी 
वस्तुतः अस्फुट प्रस्त॒त व्यंग्याथे कौ प्रतीति मं सहायता करता हे। क्योकि जव हम देखते 
हैकिपयका वाच्यार्थं पूरी तरह ठीक नदीं वैठता,तो हम सोचते है किं कवि का विवक्षित 
व्यंग्य अवदय कोई दूसरा दे, जिसमे असामंजस्य नहीं होगा ओर इस प्रकार हम व्यंग्यायप्रतीति 
की ओर अग्रसर होते हें । 
२२. श्रात्तेप रल्कार म) 
७२--जहौँ स्वयं कही इई वात का, किसी विशेष कारण को सोच कर, प्रतिषेध किया 
जाय, उसे आक्ञेप अलंकार कहते हे । जसे, हे चन्द्र, अपना सुख दिखाओ, अथवा ( रहने 
भी दो) प्रेयसी कामुखडहेही। 
रिष्पणी--रय्यक के मतान॒सार अक्षिपं कौ परिभाषार्यो है,जो वस्तुतः दीक्षित के द्वितीय 
प्रकार के आक्षेपकी परिभाषादहं:- 
उक्तवदयमाणयोः प्राकरणिकयोरविंशेषप्रतिच्यथं निषेधाभास आक्तेपः । 
( अलकार सं° १० १४४ ) 
पडितराज जगन्नाथ ने इसकी तत्तत्‌ आलंकारिको द्वारा सम्मत .कडई परिमषादं दी हं :- 
८ दे ° रसगंगाधर ¶० ५६३-५६५ ) 
( य्ह पहले चन्द्रदर्लन की प्राथेना की गडुं हे, किन्तु बाद में वक्ताको यह विचार हो 
आया डे कि चन्द्रद्शन से भी अधिक आनन्द्‌ प्रेयसी के वदन-दशंन से, प्राप्त टौ सकता 
ड, इसलिए चन्द्रदुरन व्यथं हे । अतः वह चन्द्र-दशेन का निषेध करता हे।) 
` यह प्रार्थित सुख चन्द्रदृशंन की स्थति प्रियासुख का अस्तित्व होने के कारण व्यर्थं 
डे, इस वात को विचार कर “अथव्रा' इत्यादि के द्वारा निषेध सूचित किया गया हं, अतः 
यह आत्तेप हे । 
` अथवा जेसे- 
विर्हण के विक्रमा कदेवचरित की प्रस्तावना के पयर - न 
हे कवीन्द्रो, साहित्यरूपी. समुद्र के मथन से उस्पन्न कान्य की, जो कार्नोके रिष्‌ 
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„व ^^ ~~ 1 ॐ न ~~ "4 । 
यत्तस्य देत्या इब लुण्ठनाय काव्याथचोराः प्रगुणीभवन्ति ॥ 
गरृहन्तु सवं यदि वा यथेच्छं, नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणाम्‌। ` 
रेषु लुप्तेषु बहुष्वमत्यरद्यापि रनराकर एव सिन्धुः ॥ 
अव्र ्रथमच्योकेन भ्रार्थितस्य काञ्याथचोरेभ्यो रक्षणस्य स्वो्लिखित 
श्याणां सञुद्रगतरन्नजातवदश्षयत्वं विचिन्त्य प्रतिषेध आक्तेपः ॥ ७३॥। 
निपेधाभासमाक्षेपं बुधाः केचन मन्ते । 
नाहं दूती तनोस्तापस्तस्याः कालानलोपमः ॥ ७४ ॥ 
केचिदलङ्कारसवस्वकारादय इत्थमाहुः-न निषेधमात्रमात्तेपः ङिति यो 





बेचि- 


अदृत के समान मधुर हे, वदी सावधानी से रक्ता करो, क्योकि उस काव्याखत को लूटने 
के टिए कं काव्याथंचौर देव्यां की तरह बढ़ रहे है । अथवा काव्यार्थ-चौरो ऊो काञ्याचृत 
चुराने भी दो, वे सव इसका यथेच्छं ग्रहण करे, इसते श्रेष्ठ कवियों की कोडं हानि नही, 
देवताओं ओर देरस्यो ने समुद्र से अनेको रलो को रे लिया, पर समुद्र जाज भी रताकर 
वनाहूुजाहे।' 

यहा पहले श्लोक में कवि ने काव्या्थं-चौरो से काव्याग्रत की रक्ता करने कौ प्रार्थना 
की थी, किन्तु जव उसने यह सोचा किं उसके द्वारा काव्य म प्रयुक्त अर्थ॑-वेचिश्यतो 
समुद्र कौ रत्नराशि की तरह अक्तय दै, तो उसने अपनी प्रथम उक्ति का निषेध कर इस 
बात का संकेत किया हे किं काभ्यार्थ-चौर मजे से उसे अर्थ-वेचित्य को चुराते रहे, इससे 
उ सके काम्य की कोई हानि नहीं होगी, क्योकि वह तो अनेको. रत्नों से भरा हे, तथा 
उसके सद्यं रस्न का रोप होना असंभव है । 


दिप्पणी-मराक्षेप के इसी प्रकार का एकं उदाहरण मेरे “सुम्भवधम्‌ महाकाञ्य से निम्न प 
दिया सकता हैः- 


जादौ क्रिमत्र परिशीलनमीदशानां सुज्न्ति नो कथमपि प्रकृति निजां ते । 
यद्वा खलः प्रतनुतेऽक्ततमेव काभ गावः त्षरन्ति पयसामतुं रसौ धम्‌ ॥(१.७ ) 
यहां ¶ूवाध में प्रदन के वारा इस उत्तर क व्यंजना की गहे नि कान्यके आरम्भ में 
दुष्ट का वंन ठीक नहीं, किन्तु वाद मे विचार कर इतका प्रतिमेध करने के छिए ‹ द्रा" केद्वारा 
उत्तराधे का संनिवेश किय। है । 
( रुय्यक ने इसे आ्तेप का उदाहरण नहीं माना हे । अपि त॒ उसने ठीक इसी उदः 
हरण को देकर इसे “आद्तेप' मानने वालो काखंडन किय) हः-“इह तु--'साहित्यपाधो*“ 
सिन्धु" "इति नाद्धेपञुद्धिः कार्यां । विहितनिषेधो ह्ययम्‌ । न चासावाक्ञेपः। निषेधविधौ 
तस्य भावादिव्युक्तस्वात्‌ । चमत्कारोऽप्यत्र निपेधहेतुक एवेति न तावद्धावमात्रेणाक्तेपबुद्धिः 
कार्यां । ) | 
«०--ङद विद्धान्‌ निषेधाभास को आदते अलंकार मानते डे, जेसे (कोई दूती नायक 
से नायिका की विरहवेद्ना के विषय मं कह रही हे) हे में दूती नहीं ह, उस 
ह रही ह) दे नायक, मेंदूती नहीं 
नाधिका के शरीर का ताप काटाग्नि क समान ( असह्य ) हे । 


ङक विद्वान्‌ ( केचित्‌ ) अर्थात्‌ अ्टकारसवंस्वकार रुय्यक आदि विद्धान्‌ ( पूर्वोक्त 








आत्तेपालङ्कारः १३६ 
"वी शि (थ ~ 0 
नियेधो बावितः सन्नयोन्तरपयेवसितः कंचिद्विशोषमाक्विपति स आक्तेपः | यथा 
दूत्या रक्तो ‹नाहं दूती इति निषेधो बाधितत्वादाभासषरूपः संबटनकालोचित- 
ङेतववचनपरिहारेण यथार्थवादित्वे पयेवस्यन्निदानीमेवागत्य नायिकोजीवनी- 
रेति विरोषमा्िपति । 
यथा वा-- 
नरेन्द्रमौल्ते! न बयं राजसंदेशदहारिणः। 
जगत्ुटुम्बिनस्तेऽय न श्चुः कश्चिदीदयते ॥ 
अत्र संदेशहारिणासुक्त (न वयं संदेशदहारिणः' इति निपेधोऽनुपपन्नः। 
तंथिकालोचितकेतववचनपरिदारेण यथा्थवादित्वे प्यवस्यन्‌ सब जगतीपाल- 
करस्य तब न कश्चिदपि शत्रुभावेनाबलोकनीयः, किन्तु सर्वेऽपि राजानो भ्रव्य- 
अविन संरक्षणीयाः" इति विरोषमा्ठिपति । ७४ ॥ 


१ ---------------------_ 
आद्िप को न मान कर ) आक्तेप्‌ का यह भकार मानते है- किसी उक्तिका केवर निषेध 
कर देना ही आक्तेप नहीं हे, अपितु जो निषेध करिसी विश्लेष कारण से दाधित होकर किंस। 
अन्य अथं की व्यंजना कराकर किसी विशेष भावका आक्ञेप करता ह, उसे ही आक्तेप 
अलंकार का नाम दिया जा सकता हे। उदाहरण के खि, उक्त पद्य के उत्तराधं मे "नाहं 
दूती" यह निषेध बाधित है, क्योकि वक्त्री वस्तुतः दूती ह दी-इसलिये यह निषेध न हो 
कर निषेधाभास दे, इसके द्वारा यह व्यग्य प्रतीत होता हे किमे बिर्कुल सच करटी । 
त॒म दोनो कामिखन कराने के लिये कूटी वातं नहीं बना रही हं । यह व्यंग्यो पस्करृत निषेध 
इस विरोष अथं का आक्तेप करता हे किं तदे जमी जाकर नायिकाको जीवित करना हें 
( अन्यथा नायिका को मर गई समश्चो )। 
रिप्पणी-- यदह उदाहरण रय्यक के निम्न उद्‌]द्रण ते मिलता हे :- 
वार णाहं दृईं ती पिओ सितति णम् वावारो । 
सा मरइ तुज अयसो एवं धम्मक्खरं भणिमो ॥ 
( बारूक नाह दूतौ तस्याः प्रियोऽसोति नास्मद्वयापारः। 
सा न्रियते तवायश्च एतद्‌ धमाक्ञरं भणामः ॥ ) 
॥ अथवा जेसे- 
| कोड दूत राजा से कह रहा हे :--^राजश्रेष्ट दम राजसंदेश्च के वाहक दूत नदी हं । 
आपकेलिएतो सारा संसार कुटुम्ब हे, इसटिए्‌ आपका कोट शशु ही नहीं दिखाई देता। 
दस उक्ति का वक्ता कोद र देशवाहक दूत डे, जब वह कहता हे कि "हम संदेशवाहक 
नही है" तो यह निषेध बाधित दिखाई पड़ता हे। अतः यहौँ निषेधाभास क! प्रतीति होती 
है । इस प्रकार निषेध की उपपत्ति होने के कारण य्ह प्रथम यह प्रतीति होतीहैकिदूत 
इस वात पर जोर देना चाहता हे कि वह जो ऊुचं कह रहा हे यथार्थं कह रहा हे, केव 
दोनो राजाओं मे संधि कराने क चि जू बाते नहीं बना रहा हे । इस अथ से उपस्छृत 
निचेधामासर से यह अथं विेष आाक्िक्त होता हे कि ^राजन्‌ › तुम तो समस्त पृथ्वी के 
पालनकता हो, अतः तुमं किसी को अपना शतु नहीं समद्चना चादिए, अपितु सभी 
राजां को अपना सेवक मान कर उनकी रक्ता करनी चाहिए ।' 
रिष्पगी - आक्षेप का सामान्य लक्षण यदह € --- 
अपहतिभिन्नस्वे सति चमत्कारकारि तानिषेधस्वम्‌-आाह्ेपस्वम्‌ । 
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आक्ेपोऽन्यो विधो व्यक्ते निषेधे च तिरोहिते | 
गच्छ गच्छसि चेत्कान्त ! तत्रेव स्याञ्जनिर्मेम ॥ ७५ ॥ 


चं जहति, अलंकार का वारण कले ॐ छर एतमव अपहति' अलंकार का वारण करने के किट 'अपहतिभिन्नत्वे सति कहा है । पहरि 


उपमानोपमेयभाव ( साध्व ) होना आवर्यक है, आक्षेप मे नहीं । रस्िकरंजनीकार ने रुय्यक 
मतानुसार क्षिप के प्रकारो का संकेत क्रिया है । सवप्रथम क्षेपक दो भेद होते हैः 
विषय तथा वक्ष्यमाणविषय । यै दोनों फिर दो दो तरह केहोते हं उक्त विषयमे कभी तो 
का निषेष किया जाता हे, कभी वस्तु कथन का । वक्ष्यमाण विषय मेँ केवल वस्तु कथन का ही निषेध 
होता हे; यह दो तरह का होता है- कमी तो विदेष्यनिष्ठल्प में वक्ष्यमाण विषय का निषेध होता 
हे, कमी अंडा की उक्तिकीजाती हे तथा भंशान्तर वक्ष्यमाण विषय का निषेध किया जाता हं । इस 
तरह आक्षेप चार तरह का होता है । ( दे० रसिकरजनी पृ० १४९-५० तथा आलकारसर्व॑स्व पृ” 
९४५- १४६ ) ऊपर जिस उदाहरण को दीक्षित ने दिया हे, वह उक्तमिषय अक्षिपके प्रथममभेदका 
उदाहरण हे, अन्य तीनं मेदो के उदाहरण निम्न हैः-- 
४ प्रसीदेति व्रयामिद्मसति कोपे न घटते, करिष्याम्येवं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यति शषा, किमेतस्मिन्वक्तं ममपि न वेचि प्रियतमे 
यहां श्रसीद' श्स उक्ति का निषेध करने से इस वात कौ प्रतीति होती हे कि वासवदत्ताका 
कोष शत होगा तथा राजा उदयन पर अवरय हो अनुग्रह हो जयगा । इस प्रकार य हां "प्रसाद" | 
रूप वस्तु के श्रयाम्‌” इस कथन का ही निषेध पाया जाता हे, अतः उक्त भिषय वस्तु कथनङ्ञा ` 
निषेध क्रिया गया है | 
र सुभग विङम्बस्व स्तोक यावदिदं विरहकातरं हृद्यम्‌ । 
संस्थाप्य भणिप्यामः अथवा घोरेषु किं भणिष्यामः ॥ . 
यहो "मणिष्यानः' पद के द्वारा इस वात की सूतरनाको गईं दहे किं नायिका किसी तरह अपने 
विरहकात्तर हृदय को शांत करके फिसी १९६ ऊच कड देगी, वह थोडी देर रुक जाय । इस प्रकार 
यों सामान्य बात कदी गई हे । कितु इसके वाद “अथव घोरेषु किं भणिष्यामः, के द्वारा यह्‌ 
वताया गया हे कि तुमसे कहने कौ प्रतिज्ञा कर छेन परर भी. विरहकथा नहीं कदी जाती, क्योकि 
मेरे चिए विरह अत्वन्तः दुःसह है, यहां तक नि वह मोत की दका उलन्न कर रहा है । इस प्रका 
विरददिणी ने इस विष उक्ति के दरा वक्ष्यमाणविषय का निषेध कर्‌ द्विया है । 
३. ज्योत्स्ना तमः पिकवचः क्रकचस्तुषारः क्तारो खणालवल्यानि कृतान्तदन्ताः । 
सव दुरन्तमिदमद्य शिरीषञ्द्धी सा नूनमाः किमथवा हतजहिपतेन ॥ 
वहाँ कोड दूती नायक से विरदिणी नायिका की दश्च 
खद्वी सा नूनम्‌” तक इस वात का वमन कर चको देमि 
हे, कोकिल काकली आरा हे, शीतर वफ घाव मेँ नमक है, मृगार के कड यमराज के दाद हे, इस 
तरह ये समी पदाथं उसके छि दुःसह है. वह नाधिका सचमुच ही" " "किन्तु इतना ही कह कर 
दूती रके जाती दे । इस प्रकार वह वक्ष्यमाणविषय के एवं ञ्शाका कथन कट चुकी है, शेष अंशातर 
का निषेध करती कदती टै-- “अथवा उस द्रो वातके कहने से क्या फायदा ?* इससे दूती यहं 
न्यजना करना चाहती ह किं यदि जबभी नावक ने उसकी खवरन लोतो वह मर जायगी 1 
यहा दूती ने कुच अंशा कह द्विया है, कुश दष्यमाण अतर्‌ का निषेध किया है । 
«जरा वाहर से विधिका प्रभोग किया हो तथा उसङे द्वारा स्वाभीष्ट निषेध 
 ष्डपाया गया हो, वर्ह तीसरे प्रकार का आक्ञेप होताहै। जैवे ( कोई प्रवत्स्यत्पतिका 


}॥ हिः 9 ५ ऋ + 
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शा को वणेन कर रही है । वह "शिरीष. । 
पिरदिणी नाधिका के खिर चोदिनी अधरा 








। 
,१# ॥ 
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अत्र गच्छेति, बिधिव्य्तः । मा गा इति निषेधस्तिरोदितः। कान्तो दुदेश्य- 
रो निजजन्मग्राथेनयाऽऽत्ममरणसंसूचनेन गभीकृतः। 















यथाबा- 
न चिरं मम तापाय तव याच्ना भविष्यति 
यदि यास्यसि यातव्यमलमाशङ्कयापि ते ॥ 


अत्रापि (न चिरं मम तापायइति स्वमरणसंसूचनेन गमननिषेधो गभीकृतः॥ 
¢ ३३ विरोधाभासालङ्कारः 


अभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते। 
विनापि तन्वि ! हारेण वक्षोजौ तव हारिणो ॥ ७६ ॥ 
अत्र ्ाररहितावपि हारिणौ हयौ इति श्तेषमूलको विरोधाभासः । 


ए ~ ~~ 
विदेश जाने के लिए प्रस्तृत नायक से कह रही है ) हे प्रिय, यदि तुम जाते ही होतो 
जाओ, मेरा जन्म भी वहीं हो ( जहां तुम जा रहे हो )। 

हँ नायिकाने स्पष्ट रूप से "गच्छ" इस विधि वाक्यका प्रयोग किया हे, किंतु 
नायिका को उसका जाना पसंद्‌ नहीं तथा उसने निषेध रूप अपने स्वाभीष्ट अथं 'मतजा' 
(मागाः) को छिपादियाहि। इस वाक्य में नायिकाने यह प्रार्थना कीहे कि उसका 
जन्म भी उसी देशा में हो, जहाँ प्रिय जा रहा हे । इस प्राथना केद्वारा नायिका ने अपने 
मरण की सूचना व्यंजित की है--कि (तुम्हारे जाने के वाद मेरा मरण अवश्यम्भावी हे", 
तथा इससे निषेध 2) व्यंजना होती हे । 

अथवा जेसे- 

८ कोई प्रवस्स्यखतिका विदेशाभिसुख नायक से कह रही हे 1) हे प्रिय, तुम्हा 
यात्रा सुने अधिक देर तक संतप्त न करेगी । जगर त॒म जाओगे तो जाओ, तुम्हं मेरे 
विषयमे कों क्षंका नटीं करना चाहिए्‌ ।' 

यह तुग्हारी यात्रा सुने अधिक देर तक संतक्च न करेगी' इस उक्ति के द्वारा. नायिका 
ने अपने मरण की सूचना देकर नायक के विदेशगमन का निषेध व्यजित क्रिया हे । 

३३. विरोधाभास अ्रल्कार 

७६-- जहां दो उक्तियो मे आपाततः विरोध दृष्टिगोचर हो, ( कितु किसी प्रकार उसका 
परिहार हो सऊ ), वहं विरोधाभास अकार होता हे । जसे, ( कोई नायक नायिका से 
कह रहा है ) हे सुंदरि, तेरे स्तन हार केविनाभी हार वारे ( हारिणौ ) ( विरोधपरि- 
हार, सुंदर ) द । ॑ - 

यहँ हार ॐ बिना भी हार वाछे है" यह विरोध प्रतीत होता है, वस्तुतः कवि का 
अभिभ्राय यह ह कि “स्तन हार के विना भी सुंदर ( हारिणौ )' दँ । इस प्रकार श्छेषमूरुक 
विरोधाभास हे । अथवा, जेषे- ॑ 


रिप्पणी--विरोधामास इेषरदित भी होता हे । यह रय्यक के मतानुसार दक तरद का 
होता दै- जाति, यण क्रिया तथा द्रन्य का क्रमश्च अपने तथा अपने पर वतीं जात्यादि, गुणादि, 
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यथा वा-- 
प्रतीपभूपेरिव किं ततो भिया विरुद्धधर्मरपि भेत्ततोज्मिता । 


[कन 


अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा स यद्विचारटक्‌ चारदणप्यवतंत | 
अत्र विरोषसमाधानोसरेक्षाशिरस्को विरोधाभास इति ूरवस्माद्धद्‌; । ५६ 
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विभावना विरोष स्यात्‌ कारणं कायञन्म चेत्‌ । 
अप्यलाक्षारसासिक्त रक्तं तचचरणदयम्‌ ॥ ७७ ॥ 





क्रियादि तथा द्रव्य के साय विरोध पाया जाताहं। उदाहरण के ल्द निम्न पद्य में 'जडीकरण 
तथा (तापकरण क्रिया का विरोध अरिष्ट है । ( रुय्यक ने इसका नाम केवर विरोध दिया है ) 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः, पुनजन्मन्यस्मन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनो, विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च कुरुते ॥ 

नेषधीयचरित के प्रथम सगं मे नर का वणन हेः-- “कवि उप्प्त्ता करता हे किक्या 
विरोधी राजा्ओं कौ तरह इस राजा नख्से डर कर परस्पर विरोधी गर्णोने भी अपना 
विरोध छोड दिया ? क्योकि राजा नर अपने तेज से मित्रजित्‌ भी था साथी अमित्र. 
जित्‌ भी जौर चारदक्‌ भी था साथ ही विचारक भी ।' 

( य्ह जो व्यक्ति मित्रजित्‌ हे, वह अमित्रजित्‌ ८ मित्रजित्‌ नहीं ) केसे हो सक्ता है 
साथहीजो व्यक्ति चारच्क्‌ हे, वह विचारदक्‌ ( विगत चारदक्‌, चारटक्‌ से विहीन ) 
केसे हो सकता हे, अतः यह विरोध हे । वस्तुतः यह विरोध की प्रतीति केवल आपाततः 
ही दे । कवि का वास्तविक भाव “मित्रजित्‌" से यह ह किं वह तेज से (सूर्यं (मित्र ) को 
जीतने वाछा हे" तथा “अमिव्रजित्‌' का अर्थ यह हे किं वह तेज से शच्रुओं को जीतने 
वाला हे" ) इस प्रकार इसका अ्थन तो यहीदहेकिनल तेजसे सू्यंको जीतताभीहे, 
नहीं भी जीतता हे ओर न यही कि वह शजं ओर मित्रो दोनों को जीतता ह । इसका 
वास्तविक अथं हेः--^राजा नरु तेज से सूयं तथा शन राजा दोनो को जीतने वाला है" । 
इसी तरह चारक" से कवि का भाव यह हे कि राजा नल गगुक्तचरो की आँख वाला था 
तथा 'विचारडक्‌' का यह अथं हे कि वह "विचार की आँख वाखा था । इसका यह्‌ अर्थ 
नहीं हे कि वह गुक्तचरों की दृष्टि बाला था तथा उनकी दृष्टि से रहित भी था। इस प्रकार 
इस अका वास्तविक ( परिहार वाला ) अथं टेः-^राजा नल समस्त राज्य की स्थिति 
का निरीक्षण गुक्तचरो के द्वारा किया करता था तथा हर निर्णय तें विचारबुद्धि से काम 
खेता था? । य्ह भी यह विरोध श्लेषमूल्क ही है । ) 

इस उदाहरण मे पहले वारे उदाहरण से यह भेदृह करि यहौँ विरोधाभास क 
उदाहरण में विरोध के समाधान के छिए उदये प्रधान रूप मे विद्यमान ह । 

रिष्पणी-विरोधामास का सामान्य लक्षण यह ह : 

“एुकाधिकरण्येन प्रतीयमानयोः कायंकारणव्वेनागृद्यमाणयोर्धर्मयोराभासनापर्यसन्न- 
विरोधत्वं विरोधाभासत्वम्‌ । 

२४. विमावना श्रलंकार ` 


७७--जरदं प्रसिद्ध कारण के विना मी कार्योरपत्ति का. वर्णन करिया जाय, वहौँ विभा- 
वना अकार होता हे । जसे, उस सुन्दरी के चरण ढाक्ञारस के विनाभी रालहें। 
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| 
अत्र लाक्षारसासेकरूपकारणाभावेऽपि रक्तिमा कथितः | स्वाभाविकत्वेन 


बितेधपरिदारः। 
यथाब- 
अपीतक्षीबकादम्बमसम्ष्टामलाम्बरम्‌। 
अप्रसादितसुृद्माम्बु जगदासीन्मनोहरम्‌ ॥ 
अत्र पानादिप्रसिद्धदेत्वमावेऽपि क्षीबत्वादि निबद्धम्‌ । बिभाव्यमानशरत्स- 
मयहेतुकलवेन विरोधपरिहारः । 


यथा बवा- 
वरतनुकबरीविधायिना सुरभिनखेन नरेन्द्रपाणिना । 
अवचितङुसुमापि वल्लरी समजनि वरन्तनिलीनषटपदा ॥ 
अत्र बल्ली पुष्पाभावेऽपि भूङ्गालिङ्गनं निबद्धम्‌ । अच्र बरतनुकबरीसंक्रान्त- 
सौरभनर पतिनखसंसग॑रूपं हेत्वन्तरं विशेषणमुखेन दशितमिति बिरीधपरिहदारः॥ 


` निरि 
यहम लाक्ञारससेकरूप कारण के बिना भी चरर्णो की लाटी का वर्णन करिया गया हे । 


( विभावना म सदा वीजसूपमें विरोध रहता हे तथा उसका परिहार करने पर ही 
विभावना अलंकार घटित होता है। हम देखते किरोकमें कारणके अभावे 
कार्योत्पत्ति कभी नहीं होती, अतः एेसा होना जापाततः विरोध दिखाई देना हे। 
इसीटिय इसका परिहार करना आवश्यक हो जाता द । चकि विभावना विरोधमूलक 
कार्यकारणमूलक अलंकार है, इसीटिए्‌ दीक्तित ने इसे विरोधाभास के वाद ही वर्गित 
किया हे!) यौ चरणों की लाखी नैसर्गिक हे, अतः कारणाभाव मे कार्योतपत्ति के 
विरोध का परिहार हो जाता दहे। ५ 

अथवा जेसे-८( शरत्‌ ऋतु का व्णंन है । ) 

विना श्राव पिएु मस्त बने हंसों वाला, विना साफ किए निमेर बने आकाश वाला, 
तथा विना साफ किए स्वच्छ बने जरू वाखा ( शरव्कारीन ) जगत्‌ अत्यधिक सुन्दर 
हो रहा था) 

यहौँ मद्यपानादि कारणविशेष के विना भी हंसादि की मस्ती इश्यादि कायं का वणंन 
करिया गय! हे, अतः विभावना ह 1 कारणाभाव मे कार्योत्पत्ति के विरोध का परिहार इस 
तरह कियाजा सकताडे किंस की मस्ती, आकाश की निम॑ंरुता ओर जल की 
स्वच्छता का कारण शरत्‌ ऋतु का आगमन हे । 

अथवा जसे- 

“सुन्दरी के केशपाश की रचना करने से सुगंधित नाखूनवारे राजा के हाथकेद्भारा 
चने गये फूल वाकी कता फिर से टहनी पर भरो से आवेष्टित हो गई ॥ छ 

यौ वल्लरी के पू तोड़ केने पर उसमें भरो का मेडराना-युष्पाभाव मे भी 
भौसो का होना, कारणाभाव म का्योत्पत्ति का निबन्धन है 1 यह विरोध का परिहार इस 
तरह हो जाता ह कि कवि ने स्वयं ही “नरपतिपाणिना' पद्‌ के विशेषण के द्वारा इस काय 
के दूसरे कारण का उज्ञेख कर दिया हे, वह यह कि राजा के हाथ के नाखून सुन्दरा के 
केशपाश की रचना करने से सुंधित हो राये थे, अर्थात्‌ कवि ने स्वयं हौ राजा ॐ नाखून 
मं सुन्दरी के केशपाश की सुगंध का संक्रान्त होकर उन्हें सुगन्धित बना देना रूप जन्य 
हेतु का निबन्धन कर दिया हे । | 
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हेतनामसपग्रत्वे कार्योत्पत्तिश् सा मता । 
अस्त्रैरतीक्ष्णकटिनेजेगज्जयति मन्मथः ॥ ७८ ॥ 


अत्र जगज्ये साध्ये हेतूनामसख्राणामसमम्रत्वं षः 
यथा वा-- 
उद्यानमारुतोद्‌ धूताश्चूत चम्पकरे णवः । 
उदसरयन्ति पान्थानामस्प्रशन्तो विलोचने ॥ 


अव्र वाप्पोद्रमनहेतूनामसमग्रत्वं स्पशंनक्रियावेकल्यम्‌ । इमां विशेषोक्तिरि 
ति दण्डौ व्याजहार । यतस्तत्र प्रथमोदाहरणे मन्मथस्य मदिमातिशयरूपो द्वितीयो. 
दाहरणे चम्पकरेणनासुदीपकतातिशयरूपञ्च विशेषः ख्याप्यत इति । अस्माभि 
तीदणत्वादिवेकल्यमपि कारणविशेषाभावरूपमिति विभावना भ्रदर्शिता ॥ ५८ ॥ 





( दूसरी विभावना ) 
७८--व्रिभावना का दूसरा भेद बह दै, जरो किसी कायं की उत्पत्ति के लिए आवश्यक 


समग्र कारणो में से किसी कारणविशेष के अभाव में ही कायोत्पत्ति हो जाय, चसे कामदेव ` 
तीचगता तथा कव्निता से रहित (पुष्पके ) आयुर्धोसेही संसार को जीत रहा हे । 

वहां संखार के विजयरूप कायं के टि अख का कारणत्व समग्ररूपमें वणित नही 
किया गया हे, क्योकि मन्मथ के अ मे तीच्णता तथा कठिनता का अभाव वताय 
गय हे । ( शचु को जीतने के छिषएु अर्खो का तीद्णव कठिन होना आवश्यक है, किन्तु 
यहां कोमङ तथा कुंटित अख ही कार्योर्पत्ति करने मे समथं हँ, अतः कारण की असमग्रत। 
होने पर भी कार्योत्पत्ति वणित की गई हे । ) 

जथवा जसे- 

( वसन्त ऋतु का वर्णन हे ) उपवन-वायु के द्वारा उदाई इई आम तथा चभ्पेकी 
पराग-राशि प्रियावियुक्त पथिको की ओंँखो का स्पशं क्रिये बिनाही उन्हे अश्रुयुक्त 
वना देती दे, 


यहो आच्रचम्पकरेणुः को अश्रु की उत्पत्ति का कारण बताया गय है, किन्तु पराग 
ओंखो का स्पशे किये विना ही जसू ला देता हे, यह कारण की असमग्रता का अभिधान 
हे । दण्डी ने इस प्रकार के कारण की असमग्रता से कार्योत्पत्ति वारी स्थिति सें विोषोक्ति 
अलंकार माना हे । उनके मत से प्रथम उदाहरण मँ कामदेव की विरि्ट महिमा का 
वणेन किया गया दे, दृ सरे उदाहरण म चम्पकपराग की अत्यधिक उदीपकता वर्जित की 
ग हे (अतः यहां विशेष्य के दशन के ट्ष गुणजातिक्रियादि की विकर्ता बताह 
गह है ) । हमारे ( दीक्तित के ) मत से तीदणता आदि की विकता भी कारण विशेष 
का अभाव ही दै, अतः हमने यहो विभावना मानी है । 
रिष्यणी- दण्डी के मतानुसार जहां विेष्यदद्यन के किए युण-जाति- क्रियादि कौ विकठता 
बताई गड हो, वँ विशेषोक्ति अकार होता हे :-- 3 
गुणजातिक्रियादीनां यत्र वेकल्यदुर्शनम्‌ । ` 
विशेष्यदृशनायेव सा विशेषोक्ठिरिष्यते ॥ ( काव्याद) 
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कार्योत्पत्िस्तृतीया स्यात्‌ सत्यपि प्रतिबन्धके । 
नरेन्द्रानेव ते राजन्‌ ! दश्षत्यसिथुजङ्गमः ॥ ७९ ॥ 


अत्र नरेन्द्रा बिषवेद्याः सपेदंश ( विष ? ) प्रतिबन्धकमन्त्रौषधिशालिनः 
शेषेण गृहीता इति प्रतिबन्धके कार्योत्पत्तिः । 


यथाब-- 





चित्रं तपति राजेन्द्र ! प्रतापतपनस्तब । 
अनातपत्रमुत्खछञ्य सातपत्रं द्विषद्रणम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अकारणात्‌ कार्यजन्म चतुथी स्याहिमावना । 
शङ्घाद्वीणानिनादोऽयमुदेति महदद्भुतम्‌ ॥ ८० ॥ 


अत्र शशद्भ' शब्देन कमनीयः कामिनीकण्ठस्तन्त्रीनिनादत्वेन तद्रीतं चाध्य- 
बसीयत इत्यकारणात्‌ कायेजन्म । 


( तीसरी विभावना ) 

७९-- जहां कारण से कार्योर्पत्ति होने मे किसी प्रतिबन्धक ( रुकावट ) की उपस्थिति 
होने पर भी किसी तरह कार्योस्पत्ति का वर्ण॑न्‌ किय! जाय, वहां तीसरी विभावना होती 
, जसे, हे राजन्‌ तेरा खडगरूपी सपं विष्वा ( नरेन्द्र, राजार्ओ ) को ही डसता हे। ` 

यहां "नरेन्द्र" शब्द से श्केष के द्वारा उन विषतरे्यो का हण किया गयादे, जो 
स्॑दंश को रोकने वाली मणिमंत्रौषधि से युक्तं होते ह। यहां सप" नरेन्द्रो को ही डसता ¦ 
है, यह ग्रतिवंधक के होते इए कारण से कार्योसपत्ति का उदाहरण हे । यहां विभावना 
इसी अर्थ मे डे) नरेन्द्र का दूखरे अथं !राजा' लेने पर विभावना नहीं हे, अतः यह 
श्छेषानुप्राणित विभावना का उदाहरण हे । े 

अथवा जेसे- भ 

हे राजेन्द्र ! तुम्हारा प्रतापरूपी सूयं छुत्ररहित को छोड़ कर छत्रयुक्त शङुगण को 
संतक्च करता हे । यह आश्चयं की बात हे । 

परवोक्त उदाहरण श्छेव से संकी हे । यहां प्रतापरूपी सूयं इस रूपक पर विभावनः 
आधित हे । 

( चौथी विभावना ) 

८०-जहँ प्रसिद्ध कारण से भिन्न वस्तु ( अकारण } से भी कायं की उत्पत्ति हो, वरहा ` 
चौथी विभावना होती हे । जेखे, बडे आश्चयं की वातै किशंखसे वीणा की ्लंकार 
उतपन्न हो रही हे । | | 

यहं "नायिका के कण्ठ से वीणा की क्षंकार के समान गीत उत्पन्न हो रहा है" इस भाव 
के लिए उक्त वाक्य का प्रयोग किया गया डे । वीणानिनाद्‌ का कारण वीणा दही दे, “शखः 


तो उसका अकारण हे, अतः य्ह अकारण से कायं की उत्पत्ति वणित हे । साथदही इस 





उदाहरण मे शंख शब्द्‌ के द्वारा तद्त्‌ सुन्द्र रमणीकट तथा तन््रीनिनाद्‌ केद्वारा 
तदवन्मधुर गीत अध्यवसित हो गये हैँ, अतः इस अंश मं अतिशयोक्ति हें । ( यह उदाहरण 
अतिशयोक्तिमूटा विभावना काद!) 2 
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तिलपुष्पात्समायाति बायुश्वन्दनसौरभः। 
इन्दीवरयुगाचित्रं निःसूरन्ति शिलीमुखा ¦ || ८० ॥ 
विरुद्रात्‌ कायसंपत्तिदशा कावचिद्धिमावना । 
वितांश्चकिरणास्तन्वीं हन्त संतापयन्ति ताम्‌ ॥ ८१॥ 
अत्र तापनिबतेकतया तापबिरुद्धरिन्दुकिरणेस्तापजनिरक्ता । 








यथा वा- षि 
उदिते कुमारसूर्ये कुबलयमुल्ल सति भाति न क्षत्रम्‌ । 
मुकलीभवन्ति चित्रं परराजकमारपाणिपद्यानि ॥ 
यथा बवा- चि । 
अविवेकि ुचद्रन्द्रं हन्तु नाम जगत्रयम्‌ । 
श्रतश्रणयिनोरदणोरयुक्तं जनमारणम्‌ ॥। 
अथवा ज्ेखे- 


देखो तो बडे आश्चयं की बात हे, तिर के पुष्प (नासिका) से चन्दन की सुगंध ्‌ 
न ७७ 
वायु (निशश्वास) आ रहा हे, तथा दो नील कम. (नेत्रद्मय) से बाण (कटाक्त) गिर रहे है । 
(यर्हौँ 'तिलपुष्प' चन्दनसुरभि का अकारण हे, इसी तरह नील कमर वार्णो के अकारण 
है, एक का कारण चन्दन हे, दूसरे का तरकस। कवि ने नासिका, नेत्र्य तथा कटाक्त को 
तिख्पुष्प, इन्दीवरद्वय तथा शिलीमुख के द्वारा अध्यवसित कर दिया हे, अतः इस अंशमें 


अतिशयोक्ति हें । ) 
(-पौचवी विभावना ) 

८१--यर्हो विरोधी कारण ( कारण के ठीक विरोधी तत्व) से कार्येत्पित्ति हो ! वहं 
द्खरे ढंग की विभावना होती हे जेसे, बढा दुःख है, उस कोमलांगी को चन्द्रमाकी 
शीतर किरणें संतप्त करती द । | | 
चन्द्रमा की किरणे ताप को मिटाती, अतःवे ताप विरद है, किन्तु यमौ उनसे ताप 
का उत्पन्न दोना वणित किया गया हे, अतः यह पांचवीं विभावना का उदाहरण हे । 

अथवा जंसे- | ्‌ 
कोड कवि किंसी राजकुमार की प्रशंसा कर रहा हे । आश्चर्यं ह, जव कुमार रूपी सूयं 
उदित होते ह तो कुमुदिनी ( कुवलय, परिहारपत मे षरथ्वी मंडल ) विकसित होती हे, 
नचतत्र प्रकाशित होते हे ( परिहारपक्त मे-भाति न क्त्रम्‌ , अन्य क्षत्रिय सुशोभित नहीं 
होते ), तथा शच्ुराजङुमारो के ` करकमरु बन्द्‌ हो जाते दं ( परिहार-पक्-अधीनता 
स्वीकार कर रातु राजकुमार अंजलि बांधे खडे रहते हे ) । 

यहां रूपक अरंकार पर विभावना आश्रित हे, इसके साथ ही @कुवर्य' तथा (न्त्रं 
का सभग श्ेष भी रूपक को परिपुष्ट कर विभावना की सहायता करता हे । इसमे 
सूर्योदय के समय छसुदादि के विकासादि का वर्णन विरोधाभास अट्कार को भी पुष्ट 
करता हं, जिस पर विभावना आश्रित टे।) 

मूलं ( नवरी परिहारपन्त में 1 

1 पक म- प्रर सरि 

हो जारो २ (कनो वे मरय क अत्यधिक संरिष्ट ) स्तनद्वय यदि तीन, 


४ हे), किंतु वेदादि शाख का अभ्यास करने 
“> सगः ॐ पाए कनो तक कन्व) बेल क मनुष्यो को मारना अनुचित हे । 
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ूर्वोदाहरणयोः कारणस्य कायविरोधित्वं स्वामाविकम्‌ ; इह तु श्रुतिप्रण- 
यिलस्यागन्तुकगुणप्रयुक्तमिति भेदः ॥ ८१॥ ` ध 


कायात्‌ कारणजन्मापि दृष्टा काचिद्धिभावना । 


यञ्चः पयोराश्षिरभूत्‌ करकर्पतरोस्तव ॥ ८२ ॥ 
यथा वा- | 

जाता लता हि शेते जातु लतायां न जायते शैलः 
संप्रति तद्विपरीतं कनकलतायां गिरिरयं जातम्‌ ॥ ८२॥ ` 


> ३५ विशेषोकत्यलङ्कारः \--- ` 
[* [क षि (क #~ 
कायाजनिविंशेषोक्तिः सति पुष्करकारणे । 
हृदि स्नेहक्षयो नाभूत्‌ स्मरदीपे ज्वलत्यपि ॥ ८३ ॥ 








( यहां यह विभावना श्वुतम्रणयिनोः' के श्रेष पर आशत हे । ) 

इनमे पहके दो उदाहर्णो मेँ कारण का कार्यं से विरुद्ध होना स्वाभाविक हे, कर्योकि 
चन्द्रकिरणं ताप की, तथा सूर्योदय कुमुदिनी, नचत्र तथा पद्म संकोच के स्वभावतः 
विरोधी है । इस तीसरे उदाहरण मे आंखो मे शुतिप्रणयित्व' रूप आगन्तुक गुण के 
कारण हिसा की विरोधिता पाई जाती हे । र 

( टी विभावना ) 

८२-विभावना का एक ( छटा ) मेद वह भी देखा जाता हे, जहां कायं से कारण की 
उत्पत्ति हो, जैसे, हे राजन्‌, तुम्हारे हाथ रूपी कल्पवृृ्त से यश्ञ का क्तीर समुद्र पेदा 
हो गया) 

( (पयोधि' कल्पवृ्त का वास्तविक कारण हे, किंतु यहां उनके कायं-कारण भाव को 
उर्ट कर कल्पवृत्त को "पयोधि" का कारण बना दिया गया हे, अतः यह चुटी विभावना हे । ) 

टिप्पणी -पंडितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के दवारा उपन्यस्त विभावना के षटुभ्रकार काखंडन 
किया है, क्योकि सभी विभावना प्रकार प्रथम विभावना में हौ अन्तभूत हो जाति हं । 

"तस्मादायेन प्रकारेण प्रकारान्तराणामारीढत्वासषट्‌ प्रकारा इत्यनुपपन्नमेव ।* 
( रसगंगाधर प° ५८३ ) 
अथवा जेसे- , 4 

ख्ता ही पर्वत पर पैदा होती है, पर्वत कभी भी कता पर पेदा नहीं होता । लेकिन 
हमने आज रेखा विपरीत आश्चयं देखा हे किं कनकरता ( नायिका की अंगवर्छी ) मे दो 
पवंत ( कुचद्भय ) पदा हो गये हे। | 

( यहां दो पर्वतो का कुता पर पेदा होना कायं से कारण का उ्पन्न होना हे, अतः 
यह छटो विभावना का उदाहरण हे । यह विभावना अतिज्ञयोक्ति पर आश्रित हे । ) 

२५. विरोषोक्ति अलंकार 
 ८३- जहां प्रजुर कारण के होते इए मी कारयोरपत्ति न हो, वहां विशेषोक्ति अक्का 

होता हे । जसे, कामदेव रूपी दीपक के जलत हुए मी हदय म स्नेहरूपी स्नेह ( त ) 
समाप्त न हुञजा । | | 


©" ~ ११ 
4 व स+ -रछ्‌स१ 
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द ^ ^ 
यथा बा ( न्या. १।१३ )- 
अनुरागवती संध्या दिबसस्तत्पुरःसरः। 
अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ।॥ ८३॥। 
३६ असम्भवालङ्कारः 
^~ ऋ © 
असम्भवोऽथेनिष्पत्तरसम्भाग्यत्ववणंनम्‌ । 
को बेद गोपिश्चुकः शेरमुत्पाययेदिति ॥ ८४ ॥ 
यथा बा ( भल्लटशतके )- 


अयं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति 


ध्रितोऽस्माभिस्वृष्णातरलितमनोभिजेलनिधिः। 
कं एबं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 


क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनिः| ८४ ॥ 











( दीपक का जलना तेल समाप्त होने का कारण है, पर स्मरदीप के जलने पर भी हृद्य 
मे स्नेह का समाक्ष न होना विशेषोक्ति हं। यहां स्नेह" के रेष पर वह विशेषोक्ति 
आत ह । ) 

जव 
अथवा जसे- 


यह संध्या ( नायिका ) अनुरागवती ( साध्यकाटीन लाई से युक्तः प्रेम से युक्त ) है, 
साथ ही यह दिन ( नायक ) भी उसका पुरःसर ( पुरोवर्ती, आज्ञाकारी ) हे, इतना होने 
पर भी उनका मिखन नहीं हो पाता । भाग्य की गति बड़ी विचित्र हं । 

( नायिकामेंप्रेमकाहोना तथा नायक का आज्ञाकारी होना दोनों के मिलन ङ्प 
कायं की उत्पत्ति का पुष्कर कारण है, किंतु यहां उन दोनो कारणो के होते हए भी मिलन 
नहीं हो पाता, अतः विशेषोक्ति हे! यहां भी अनुरागवती" तथा "पुरःसरः" के शिष्ट प्रयोग. 
पर ही विशेषोक्ति का चमस्कार जात है । यहां समासोक्ति अल कार भी हे )। 


३२६. रसभव अल्कार 


<४-- जहां क्रिसी पदाथं विशेष ( कायंविशेष ) की उत्पत्ति के विषय मे असंभाम्यत्व 
का वणेन किया जाय, वहाँ असंभव अलंकार होता हे। जेसे, यह किसे पता था कि ग्बाे 
का ख्द्का पव॑त को उठा सकेगा । | 
अथवा जंसे- 

, यह जल का एक मात्र स्थान हे, रतनो-की खान हैः, रेखा सोच करहीतृष्णाके कारण 
चंच मन से हमने इस समुद्र का आश्रय लिया हे। यह किसे पताथा किङट- 
बखाते ( परेशान ) मगरमच्छ वाले इस समुद्र को अपनी हथेद्टी के खोखञे भागे रख 
कर सुनि अगस्स्य क्षण भरने ही पी जारयेगे । 

( प्रथम उदाहरण मं पवेत का उटाना ओर वह भी ग्वार के लड़के के द्वारा अथं 
निष्पत्ति का अरूभान्यत्व वणन हे, इसी तरह दूसरे उदाहरण मे सुनि अगस्त्य के द्वारा 
विशा तिमिमकरसंङुर सुद का उल्ल मे पी जाना भी असंभव खूप सें वर्भित किया 


त # 


श्ना हे, अतः यहां असभव जरंकार हे । ) 
+ 


>. 


| एक ष्२(ति >> दुर्जन - दै ~ द = ट ॐति। 
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२७ असङ्गत्यलङ्कारः 
विरुदरं॑ भिन्नदेशत्वं कायेहेत्वोरसङ्गतिः । 
विषं जलधरः पीतं, मृच्छिताः पथिकाङ्गनाः ॥ ८५ ॥ 
ययोः कायदर्वोभिन्नदे शत्व विरुद्धं तयोस्तन्निबध्यमानमसङ्गत्यलङ्कारः । 
यथात्र विषपान-मृच्छंयोभिन्नदेशत्वम्‌ | 
यथा बा- | 
अहो खलभुजङ्गस्य विचित्रोऽयं वधक्रमः 
अन्यस्य दृशति श्रोत्रमन्यः प्राणेर्बियुञ्यते 
कचि द साङ्गत्यसमाधाननिबन्धनेन चारुतातिशयः। 
यथा बा ( नषध. ३।१०६ )-- 
अजस्रमारोहसि दूरदीघो सङ्कल्पसोपानततिं तदीयाम्‌ । 





२७ श्संगति श्रलकार 

८५- जहौ कारण तथा कायं का दो भिन्न स्थरोमे विरुद्ध अस्तित्व वणित किया 
ज्ञाय, वर्ह असंगति भलंकार होता है । जसे वादरलो ने विष ( जहर, पानी ) पिया, ओर 
विदेश गये पथिको की खियँ ८ प्रोषितपतिकां ) मूर्त हो गदं । 

जिन कारण तथा काय॑ का भिन्न स्थरो पर होना विर्ढ होता है, उन कारण कायं 
का विरुद्धदेशत्व जहो वर्णित किया जाय, वर्ह असंगति अलंकार होता है । जसे विषपान 
मृच्छ का कारण है, तथा ईन दोनो का अस्तित्व एक ही स्थान पर पाया जाता हे, जो 
जहर पीता हे, वही मूच्छित होता है । यह विष का पान तो मर्धो ने क्ियाहे, पर 
मूर्च्छित प्रोषितभवकाँ हो रही है, यह कायं कारण की विरुद .भिन्नदेशता है, फरुतः 
यहां असंगति अलंकार है । असंगति अरुकार का यह चमत्कार “विष' शब्द्‌ के रिष्ट 
प्रयोग पर आत है । 

अथवा जेसे- ॑ 

बडे आश्चयं की वात हे, दुष्ट व्यक्ति रूपी सपं का मारने का ढंग वडा विचित्र ह । 
यह किसी दृसरे ही के कानों को डसता हे, ओौर कोई दसरा ही व्यक्ति प्राणो से छुटकारा 
पाजाताहे। 

( दु ष्यक्ति किसी दूसरे के कान भरता है, जौर नुकसान किसी दूसरे का होता हे- 
इस भाव की प्रतीति हो रही हे । कान में सौप के काटने पर वही मरेगा, जिसके कान मं 
काटा गया है, पर दुष्ट अुजेग किसी ओर के कान मे काटत है; मरता हे कोई ओर ही। 
यह अगति रूपक अलङ्कार के चमत्कार पर आत हे, खरु पर भुजंगत्व का आरोप 
करने पर ही असंगति वाला चमत्कार प्रतीत होता हे, यदि यहां हम केवर यही करें किं 
खल कान दूसरे के भरता ह, मारा जाता हे कोई दूसरा ही, तो असंगति कौ समस्त 
चमल्कृति लुप हो जायगी, यह सहृदयानुभव सिद्ध दै । ) 

कहीं कहीं दो वस्तुओं की असंगति के समाधान के प्रयोग केद्वारा उक्ति मे अधिक 
चमत्कार पाया जाता हे । 

अथवा जेसे- र | 

हंस दमयन्ती से न की अवस्था का वणन कर रहा है । हे दमयन्ति, तुम नल के 
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द ^ । 
श्वासान्स वषत्यधिकं पुनयेद्ध.थानात्तव त्वन्मयतामवाप्य | 
विरुद्धमिति विशेषणाद्यत्र कायंहेरबोभिन्नदेशत्वं न विरुद्धं तत्र नासङ्गतिः | 


यथा- 





भ्रचापवल्लीं सुमुखी यावन्नयति वक्रताम्‌ | 
तावत्कटाक्षविशिखेमिद्यते हृदयं मम ॥ ८५॥ 


मनोरथ की सीदियो पर बहत दूर तक सदा चदा व्रज त बहत दूर तक सदा चदा करती हो । वह नर नग्रद हो । वह नरु तुम्हारे ध्यान स 
तुम्हारा ही स्वरूप प्राक्त कर ( जसे कों भक्त इष्ट देवता का ध्यान कर तन्मय हो जात्‌) 
हे वेसे ही ) अत्यधिक निश्वास छोड़ा करता हे । + 
( यहां सोपानतति पर दमयंती चढ़ रही हे, पर नर थकावर के : कारण निःश्वास 
छोड रहा हे, यह कायकारण की भिन्नदेश्यता है । श्रीहर्षने इस असंगति का समाधान 
इस पद्य मे यो निबद्ध कर दिया हेः--्यानात्तव व्वन्मयतामवाप्यः अर्थात्‌ नरु दमयन्ती 
का ध्यान करते-करते दमय तीमय-दमयंती ही-वन गया हे, फलतः सकल्पसोपानतति 
पर चद्ने की थकावट जो ख्वी सीदिर्यों पर चढने वारी दमयन्ती को होनी चाहिए, 
नरूको भी होने लर्गीह। इस प्रकार कवि ने असंगति के समाधान का निचशधन कर 
असंगति जरंकार की चारुता मे चार चांद ्गा दिये हं! इसीलिए तो अप्पय दौक्तित 
ने कहा हे-छविदसांगत्यसमाधाननिवंधनेन चारुतातिशयः। ) | 
हमने ऊपर की कारिका के परिभाषा वारे अंश मे “कायंहेत्वोः भिन्न देशव्वं' के साथ 
"विरुद्धं" विशोषण दिया हे इसका भाव यइ है कि जहोँ कार्य तथा कारण की भिन्नदेशता 
विद्ध पडती हं ( जहां उन्हें एक जगह दोना चादिए ), ओर वे एक साथ नहीं है, वहीं 
जक्षगति जरकार होगा । जहां कायं तथा कारण का भिन्नदेश्च मे रहना विरुद्ध नहीं 
-होता, अपित्तु जहां कारण तथा कायं स्दभावतः ही अलग-अलग स्थानों पर अवस्थित 
रहते हं, वहां असंगति नहीं होगी । उदाहरण के ए निम्न पद्मे कारण तथा कायं 
स्वभावतः ही भिन्न देश हँ, अतः यहां उनकी भिन्नदेशता असंगति का कारण नहीं 
बनेगी । यथा- 
ज्योही वह सुंदरी अपने भोंहो के धनुष को टेढा करती हे, ्योही मेरा हृदय कटाक. 
रूपी वाणो से बिध जाता हे । 
(यद्यपि यहां श्ू-धनुष काटेढा करना रूप कारण जौर करक्त वार्णो से हृदय का 
विधना रूप कायं की भिन्नदेशता वर्णित हे, तथापि यह भिन्नदेशता स्वाभाविक ही 
विरद नही, क्योकि खोक मं भी धनुष कोड ओर टेढा करता हे, बाण किसी ओर को 
वेधता हे, अतः यहां असंगति अलंकार मानने की भूर नहा करनी चाहिए । इस 
उदाहरण में केवर रूपक अलंकार ही हे! ) 
९ टिप्पणी-र सिकरजनकार न वतायाह कि जिन दो वस्तुओं के सामानायिकरण्य-या 
वेयधिकरण्य के कारण कायकारणमाव पाया जाता दहै, उनके सामानाधिकरण्य या वैयभिकरण्य 
का परिवतेन कर देने पर असंगति अख्कार होता ह । उपयुक्त उदाहरणं मे साम।नाभिकरण्य रूप 
से विषपान तथा मूच्छित होना रूप आदि कायंकारणमाव प्रसिद 
के विपर्यास वाली असंगति पाईं जाती है परैयभिकरण्य 
उदाहरण निम्न है :-- | 
न संयतस्तस्य बभूव रकितविस्जयेचय सुतजन्महरपितः । . 3 
< `: ऋणानमिधानार्स्वयमेव केवरं तदा पितृणां सुमुचे स बन्धनात्‌ ॥ ` 


| 
| 
। 
| 





हे, अतः यां सामानाधिकरण्य 
के विपर्यास वाली असंगति का 


नि 
"द 
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न नि रि गि 





| [~ भ्त भीन रिति 


अन्यत्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिश्च सा । 
९ ~ < 
० भ्रृत्तस्य ` ताद्वरुदवकृतिस्तथा ॥ ८६ ॥ 
अपारिजातां वसुधां चिकोषेन्‌ यां तथाञकरृथाः । 
गोत्रोद्वारप्रवृत्तोऽपि गोत्रोद्‌ मेदं पुराऽकरोः ॥ ८७ ॥ 
अन्र कृष्णं प्रति शक्रस्य सोपालम्भवचने भुवि चिकीपिततया तत्र करणीयम- 
पारिजातत्वं दिवि कृतमित्येकाऽसङ्गतिः। पुर गोत्राया उद्धारे प्रवृत्तेन बराह- 
हपिणा तद्विरुद्धं गोत्राणां दलनं सुरङु्नैः कृतमिति द्विविधापि श्लेषोत्थापिता।. ` 
यथा बा- | 
स्वत्खङ्खखण्डितसपतनविलासिनीनां 
(न मबन्त्यभिनवा मुवनेकवीर ! | | 
यहाँ सुतजन्महषे (रघु के जन्मके कारण दिलापका हषित दोना) कारण है, . निगडित 
पुरुषान्तर बन्धनिचृत्ति ( अन्य कैदिर्यो.को सक्त कर देना) कायदे, इन दोर्नो कींकारणकायंता, 
क्का मिन्नदेशस्थ होना ही प्रसिद्ध हे; इस वैयधिकरण्य का प्रियास कर यहां उनका सामानाधिकरण्य 
वणित किया गया हे, ॑ 
८६-८७--( असंगति केदो अन्य प्रकार भी होते है, उन्हीं दोनो प्रकारो का उल्रेख . 
करते दे ) लीः म 
असंगति का एक अन्य मेद वह है, जर्हा किसी विरोष स्थान पर करणीय कायं को 
वह न कर, दूसरे स्थान पर किया जाय । इसी का तीसरा भेद वह हे, जर्हा किसी विशेष 
कायं को करने मे प्रवृत्त व्यक्ति उस कायविजशेष को न कर, उससे विरुद्ध कायं को करे । 
( इन्हीं के क्रमशः ये उदाहरण दं । ) 4 त ¦ 
(3) पृथ्वीको पारिजात से हित ८ अपारिजाता, अन्य पक्त मे-शतरुं से रदित ) 
करने की इच्छावारे कृष्ण ने स्वर्ग को वैसा (अपारिजात-कल्पव्ृत से रहित) बना दिया। 
(२) वराहरूप मे उन्होनि गोत्र ( गोत्रा-ष्थिवी ) के उद्धार मे. भ्रबृत्त होकर भी 
गोत्र ( गो त्रा-प्रथिवी, गोच्र-पर्वत ) का मेद्न किया \ | 
त्रयम उदाहरण इन्द्र का ङृष्ण के प्रति सोपाटमवचन । . © ने प्थ्वी पर करने 
योग्य कायं 'अपारिजात त्व्‌ को परथ्वी पर न्‌ कर स्वगं म किया, यह्‌ असंगति हे 1 इसी 
तरह दूसरे उदाहरण मं वराहरूपी भगवान्‌ ने जो गोत्रा के उद्धार मे प्रवृत्त थे, अपने खुरा-. 
चात से गोनां का मेदन किया। ये दोनो श्छेवमूलक दें । (यहं पहर उदाहरण मे .अपारि- 
ज्ञातां! के श्टेष पर असंगति का चमत्कार आष्टत है । वसुधा के अथमं इसका विग्रह 
(अपगतं अरिजातं यस्याः तां! होगा, स्वगं फ पक्त म "पारिजातेन रहितामिति अपारिजातां' 
होगा । ध्यान देने की बात है किर्टेषका यथावस्थितखूपमें ही चमत्कार हे, उसके 
मिन्ना्थं अहण करने के वाद्‌ असंगति का चमत्कार भी नहीं रहेगा । ठीक पेसेही दूसरे 
उदाहरण मे “गोत्रा तथा गोत्रःके. सभंगश्रेष पर दी असंगति का सारा चमत्कार 
जात है। ) । | अ, 
जथवा जेसे- प " 
( असंगति के द्वितीय प्रकार का उदाहरण ) । 
हे संसार से अके वीर, हे चोले््र सिंह, तम्हारे खड्ग के हारा मार गये शत्र राजां 
की लिय की नई ठंग की सजावट ( नेये दंग का शङ्गा दिखाई देती हे ! उनके नेत्रो 
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+ नेत्रेषु कड्कणमथोरुषु पत्रबह्ली छै. 

चोलेन्द्रसिंह ! तिलकं करपल्लवेषु 
मोहं जगत्रयमुबामपनेतुमेत- 

दादाय रूपमखिलेश्वर ! देहभाजाम्‌ । 
निःसीमकान्तिरसनीरधिनामुनेव 

मोहं प्रवधयसि सुग्धविलासिनीनाम्‌ ॥ 


अत्रा्योदाहरणे कङ्कणादीनामन्यत्र कतन्यत्वं प्रसिद्धमिति नोपन्यस्तम्‌ । 
भवतिना भावनारूपा अन्यत्र कृतिराश्िप्यत इति लक्षणानुगतिः ।। ८६-८७ || 


= ~~~ 

मं कंकण ( हाथ का आभूषणः; पति की त्यु के कारण जल का कण अर्थात्‌ जश्ुविन्दु ), 

जर्षिं में पत्रवज्खी (कपोरुफरूक परं चित्रित की जाने बाली पत्रावली; तुम्हारे डर से भाग. 

करं जंगल मेँ जाने के कारण जर्ष मे अटकी जगल की कतार्‌ ) तथा करपल्लव मे तिलक 

५५ का शङ्कार; मरे पतिर्यो को जलांजलि देने के ए तिरुसरे युक्त जर ) पाये 
। 





( य्ह कंकण, पत्रवह्ली तथा तिरक, नारियों के हाथ, कपोर तथा ललाट के शङ्कार 
› वे यहो न पाकर अन्यत्र जांख, उरुयुगर तथा कर पल्लव में पाये जाते हे, अतः दृसरी 
गति ६ दू 
असंगति हे । ) । 


( असंगति के तृतीय प्रकार का उदाहरण ) 


हे कृष्ण, तुम तीनो रोको के देहधारियां के मोह का अपहरण करने के लि्‌ इस रूप 
को खेकर, अत्यधिक कान्ति के समुद्र इसी रूपके द्वारा सुंद्रिर्यो के मोह को बढ़ते हो । 


( यहां कृष्ण ने समस्त रोको के देहधारिरयो के मोह का अपहरण करने के लिए रूप 
को धारण किय है, किंतु उसी रूप से वे मोह को बढ़ा रहे हे, अतः तीसरी अषंगति ह ।) 


वरहा प्रथम उदाहरण मे कंकणादि की रचना अन्यत्र करणीय है, इस बात का उपादान 
( अपारिजारता' इत्यादि उदाहरण की तरह ) पद्य म नही किया गया हे । इतना होने पर 
भी = पद्‌ के द्वारा इसका अन्यत्र होना आदिक्च हो जाता दहे, अतः यह द्वितीय 
असंगति के रुच्षण की संगति वेट जाती हे । 


रिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के असंगति के इनदो्े्दोके मानने का 
खण्डन किया हे । उनके मतानुसार पलो असंगति -अपारिजातांः इत्यादि वाटी असंगति में 
कोर विलक्षणता नदीं है। श्सी तरह नेत्रेषु कंकणं' वाले उदाहरण मेँ विरोधी श्ह्वारों का कामाना- 
धिकरण्यं वणित है, अतः वरिरोधामास अकार मानना ठोक है। इसी तरह "गोत्रो द्धार प्रवृत्तो? 
वाङ उदाहरण मे भी ¶विरद्धात्कार्संपत्तिर्ह्टा काचिद्विभावना' इस लक्षण के अनुसार विभावना 
का प्रकार विशेष ह) दिखाई देता हं, अतः यहा भी असंगति का तीसरा मेद मानना अनुचित है । 
“मोहं जगत्त्रयञुवां ' वाटे उदादरण मे भी "मोहजनकव' तथा मोहनिदंतंकत्व' इन दोनो 
विरुद्ध बातो का सामानाधिकरण्य वर्णित है, अतः यहां भी विरोध।मास ही है। 


यत्त-, अन्यत्र करणीयस्य ००००७७००० इति रक्तणानुगतिः' सं 
सक : इति कुवख्यानन्दकृताऽसं- 
कक्तयित्वोदाहतम्‌ , तत्र तावत्‌ -अपारिजातां `` ˆ” इत्यत्र पारिजातराहि- ` 
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-य चिकीर्षया कारणभूतया सह्‌ पारिजातरादित्यस्य कांस्य विरुद्धवेयधिकरण्योपनिवन्ध- 
नात्‌ "विरु भिन्नदेशव्वं कायंहेर्वोरसंगतिः' इति प्राथमिकसंगतितो वेकन्तण्यानुपपत्ेः । 


आरंबनाख्यविषयतासंबंधेन चिकीषायाः सामानाधिकरण्येन कायंमात्र प्रति देतुरवस्य 
चद्धेः। न च पारिजातराहिव्यस्याभावरूपस्य नित्यत्वाकारणाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । 
आलंकारिकनये तस्यापि जन्यव्वस्येषटः । रन्तणे कार्यकारण पदयो रुपलन्तणस्वस्यो क्तत्वाच्च । 
भोत्रोद्धारभवृत्तोऽपि' इस्युदाहरणे तु “विरुढात्कायंसंपत्तिदृष्टा काचिद्विभावना' इति पंचम- 
विभावनालक्षणाऽऽकरान्तत्वाद्विभावनयें व गतार्थव्वादसंगतिमेदान्तरकल्पनाऽनुचिता। गोत्रो- 
दधारविषयकम्रशृततेगोत्रोद्‌ मेदकरूपकायं विर्दत्वात्‌ । सिद्धान्तेऽपि विभावनाविेषोक्त्योः 
संकर एवात्रोचितः। नेत्रेषु ककण' इत्यादौ कंकणत्व-नेत्राटंकारव्वयोव्यं धिकरणत्वेन 
परसिद्धयोः सामानाधिकरण्यवर्णनाद्विरो घाभासत्वसुचितम्‌ । एवं मोहनिवतंकस्व-मोहजनक- 
स्वयोरपीति ।› ( रसगंगाधर प° ५९४-९५ ) 


कुवेखयानन्द के व्याख्याकार वैचनाथ ने चन्द्रिका मे पण्डितराज के मत का उल्लेख कर उसका 
खण्डन किया है । चन्द्रिकाकार दीक्षितके मत की पुष्टि.्यो करते हं । “अपारिजातां' वाला 
उदाहरण प्रथम असंगति का नदीं हो सकता । “विषे जखधरैः' वाले उदाहरण मँ केवल कायकारण 
की भिन्नेशाता वाला चमत्कार हे, यँ अन्यत्र करणीय कायं के अन्यत्र करने का चमत्कार हे, 
दोनों एक कैते हो सकते है १ श्सी तरह नेत्रेषु कंकणं' आदि मे विरोधामास के होते हृ मी 
अन्यत्र करणीय शृह्भार अन्यत्र किया जाता है, यह्‌ चमत्कार है ही, अतः दूसरी भसंगति का निरा 
करण नहीं किया जा सकता । “गो ब्रोद्धार' में विमावना मानना ठीक नर्द, क्योकि गोत्रोद्धार प्रवृत्ति 
म गोरद्धद से निवृत्त होने का अमाव पाया जाता है, अतः उसे एक दूरे का विरोधी कैसे माना 
जा सकता है? यदि किसी तरह गिरो मानभी टे, तो अन्य कायं करने में भ्वृत् व्यक्ति के द्रा 
तद्िरुडध कायं का करना यह तीसरे प्रकार की असंगति ठीक ब जाती है! “मोहं जगस्त्रय' वाले 
उदाहरण मे मी वही ( विभावना ही ) है, यह कना ठीक नहीं । वर्यो कृध्ग का मोहनि वतंकत्व 
स्तः सिदध नहीं है । अतः यां निरोध।भासमभी नहीं है, विभावना. तथा विशेषोक्ति का संकर 
मानना तो भौर असंगत है । क्योकि यहाँ गोत्रो दार प्रवत्तिरूप कारण के होते हृष गोत्रोद्धाररूप कायं 
की अनुत्पत्ति का उपन्यास नदीं पाया जाता, अपि तु षिशुड कार्यो सत्ति पराई जती है, यह ध्यान 
देने कौ बात है । 


कः अन्यत्र "इति कैश्िदुक्तं-तद संगतम्‌ ।. "` वस्तुतस्तु विष जरधरेः पीतं 
मूच्छिताः पथिकांगनाः' इत्यत्रेव नात्र कायं कारणवेयधिकरण्य प्रयुक्तो विच्छित्तिविशेषोऽपि 
तवन्यन्र करव॑व्यस्यान्यन्र करणम्रयुक्तं एवेति सहदयमेव प्रटभ्यम्‌ । एव नेत्रेषु कंकण'मिव्यत्र 
सत्यपि विरोधाभासेऽन्यत्र चमत्कारित्वेन क्लृक्तारुकार मावादन्यत्र करणसूपा> पंगतिरपि 
प्रतीयमाना न शक्या निराकर्तम्‌ । एवं "गो ्रोद्धारम्रवृत्तोऽपी्युदाहरणे गो ब्रोद्धारकविषयक- 
भवृत्तरगोत्रोदधेदरूपकायं विरुद्धत्वात्‌ विरुद्धा कायं संपत्तिविभावन' इत्यपि न युक्तम्‌ । गोत्रो- 
द्ारप्रवृत्तगोंतरो द्वेदनि वतंकत्वाभावेन तद्विरुत्वामावात्‌ । कथञ्चित्तद्भ्युपगमेऽप्यन्यत्कायं 
कतं प्रवृत्तेन तद्विरुद्ध कार्यान्तरकरण रूपाऽसंगतिरपि "मोहं जगत्त्रय भुवा मित्यादौ चमत्का- 
रिष्वेन रञ्धास्मिका न निवारयितुं शक्यते । न चात्रापि मोहनिवतंकान्मोहोत्पत्तः सेव विभा 
वनेति वाच्यम्‌ । मोहनिवर्तंकस्य सिद्ध वदप्रतीतेः । अत एव न विरोधाभासोऽपि विशेषोक्ति 
कथनं स्वन्रासंगतमेव । न हि गोन्रोद्धएरविषयकम्रवृत्तिरूपकारणसस्वेऽपि गोच्रोद्धाररूपकायं- 
स्यानुस्त्तिरिह प्रतिपा्ते, किन्तु विरढकार्योत्पत्तिरेवेति विभावनीयम्‌ । | 
| | | & £ ( अङकार चन्द्रिका पृ० १११) 
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विषमं वण्येते यत्र षटनाऽननुरूपयोः । 
केयं शिरीषमृदरङ्गी, क तावन्मदनज्वरः ॥ ८८ ॥ 
अत्रातिमृदुत्वेनातिदुःसहत्वेन चाननुरूपयोरङ्गनामदनञ्वरयोर्घटना । 
यथा बा- 


अभिलषसि यदीन्दो ! वक्रलच्मीं मृगाच्याः 
पुनरपि सकृदन्धो मज्ञ सङ्खालयाङ्कम्‌ । 
सुविमलमथ बिम्बं पारिजातप्रसूनैः 
सुरभय, वद्‌ नो चेत्ं क तस्या मुखं क ॥ 
पूवत्र वस्तुसत घटना । अत्र चन्द्र-बदनलच््योस्तकिंता घटनेति भेदः ।५९॥ 


विरूपकायस्योत्पत्तिरप्रं विषमं मतम्‌ । 
कीति प्रसूते धवलां श्यामा तव कृपाणिका ॥ ८९ ॥ 


अत्र कारणगुणप्रक्रमेण बिरुद्धाच्छ यामाद्धवलोत्पत्तिः । कायकारणयोनिवत्वै- ` 
निवतेकत्वे पच्वमी विभावना । विलक्षणगुणशालित्वे तयं विषम इति मेदः ॥८६॥ 
~. ~~ <~ यिनि 


२८. विषम अल्कार 
, . ८८ -- जहा दो जननुरूप पदार्थो का वणंन किया जाय, बहौ विषम अलंकार होताहे, 
जसे, कां तो शिरीष के समान कोमल अंगवाली यह्‌ सुन्दरी ओर कौं अत्यधिक 
तापदायक ( दुःसह ) कामजञ्वर ! 

यहां अतिष्दुर्व तथा अतिदुःसहत्व रूप धर्मो ढे द्वारा दो अनुरूप ( परस्पर जस 
दरा ) पदार्थो-सुन्द्री तथा मदनञ्वर का वर्णन किया गया हे । 

जयवा जसे- 

ह चन्द्रमा, यदि तुम हिरन क समान आँख वाटी उस नायिका ङे मुख की कांतिको 
भ्रात करना चाहते हो, तो किर से एक वार समुद मे इव कर अपने कलंक को धो डालो, 
इसके वाद्‌ अपने निंर विवर को पारिजात के फू से सुगन्धित करो । नहीं तो, बताभो, 
कहो तुम ओर कहाँ उस सुन्दरी का सुख १ ` 

यहो पहर उदाहरण से इस उदाहरण मेँ य 
की परस्पर अननुरूपता वास्तविक है, जव कि 
अननुरूपता कवितरककिंत हे । 


<९--( विषम का दूसरा भेद ) जहाँ किसी कारण से अपने से भिन्न गुण वारे कायं 


कौ उत्पत्ति हो, वरँ दूसरा विषम होता है, जैसे हे राजन्‌, तेरी काटी कटार श्वेत कीतिं को 
जन्म देती हे । 


ह भेद है कि वहीँ सुन्दरी तशा मदनञ्वर 
यहां चन्द्रमा तया नायिका-वद्नकांति की 


यहो कारण के गुण की परिपादी ( | कारणगुणाः कायं ॑ स 
` ५७; ॑ ` कायगुणानारभन्ते-इस न्याय ) 
धी वात पां जाती हेकिकाठीवस्तुसे वर की उत्पत्ति हो रही है । (- दस संबंधः 
मं यह शंका हो सकती ह कि विषम के इस कारविदोष का विभावना के पंचम प्रकार 
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न; 
अनिष्टस्याप्यवािश्च तदिष्टाथेसमुद्यमात्‌ । 
मक्ष्या्ञयाऽहिमज्ञषां दष्राखुस्तेन भक्षितः ॥ ६० ॥ 
| इषटाथेमुदिश्य किचित्कमारच्यवतो न केबलमिष्टस्यानवाप्िः,; किंतु ततोऽनिष्ट- 
स्यापि प्रतिलम्भश्वेत्तदपि विषमम्‌ | यथा भदयन्रप्लया सपेपेटिकां द्रा प्रविष्टस्य 
मूषकस्य न केवलं भक््यालाभः, कितु स्वरूपहानिरपीति । 

यथा वा-- 








कि (ति किक [^ 


साः 








गोपाल इति कृष्ण ! त्वं प्रचुरक्षीरवाञ्डया । 
श्रितो मावृस्तनक्षीरमप्यलभ्यं त्वया कृतम्‌ । 
इदमथीवापिरूपेष्टाथेसमु्यमादिष्टानवाप्ताबनिष्टप्रतिलम्भे चोदाहरणम्‌ । 
अनर्थपरिदहाराथरूपेष्टाथंससुद्यमात्‌ । तदुभयं यथा-- 


न 
ते कोई भेद नहीं जान पडता, इसी शंका को मिटाने के ङिष्‌ कह रहे द 1 ) कायं तथा 
कारण के निवस्यं-निवत्तंक भाव होने पर पौँचवीं विभावना होती हे, जव कि कायं तथ 
कारण कै विरोधी गुर्णो के होने पर विषम जरुकार होता हे, यह दोर्नो का भेद हे । 

रिप्पणी--इस दूसरे विषम का एक उद्‌हर०। यह्‌ है :- 

सद्यः करस्पर्शमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणरेखा । 
तमालनीला शरदिन्दु पाड यशशखिलो काभरणं प्रसूते ॥ | 

९०--( विषम का तीसरा मेद्‌ ) जहौ किसी इष्टां प्रि के किष किये प्रयल से अनिष्ट 
्रा्ति छो, बह तीसरा विषम द, जेसे भोजन ^ खाद्य ) कीदच्छासे स्पपेदी को देखकर 
उसमें प्रविष्ट चुहा स्प॑केद्वारा खाया गय्‌ा। | 

दृष्टार्थं की प्रा्िके दिषु किसी काम को करने वाले व्यक्ति को जहो केवल इष्टप्राि 
काअभावहीन दहो, किन्तु उससे अनिष्टप्राप्ति भी हो वहीं विषम का तीसरा भद्‌ होता 
हे । जेसे खाद्प्राप्ति की इच्छा से पेटी को देखकर उसमें घुसे चृहे को न केवर भच्याराम 
( च्य की अभ्र ) इवा, अपितु स्वयं अपने शरीर कीभी हानि हो गईं । 

टिप्पणी--अप्पय दीक्षित ने रुय्यक के दी मतानुसार तान प्रकार का विषम माना हें । भेद 
यह है भिः रुय्यकं का तृतीय भेद दीक्षित का प्रथम मेद है, रय्यक का प्रथम, द्वितीय, दीक्षित का 
दवितीय, तृतीय | | 

(तत्र कारणगुणप्रकमेण कायंुत्प्यत इति प्रसिद्धौ ` यद्विरूपं कार्यसुत्ययमानं दश्यते 
तदेकं विषमम्‌ तथा कंचिदर्थं साधयितुसु्यतस्य न केवलं तस्यार्थ॑स्याप्रतिलम्भो यावद्‌नथं- 
परा्चिरपीति द्वितीयं विषमम्‌ । अत्यन्ताननुरूप लंवरटनयोर्विरूपयोश्च संघटनं ठृतीयं विषः 
मम्‌ । अननुरूपसंसगो हि विषमम्‌ । ( अङुकार सवस्व पृ० १६५ ) 

अथवा जेसे- 

कोड भक्त करन्ण से कह रहा हे,--दे क्रच्ण, हमने इसलिए तुम्हारी आराधना की कि 
तुम गोपारू हो, अतः हमें प्रचुर दुग्ध मिरेगा, किन्तु तुमने तो ( हमे मोक्त प्रदान कर ) 
हमारे किष माता का दुग्धपान भी अलभ्य. कर दिया । | | | 

यहां इष्ट अर्थं की प्राति के रिष किये उद्यम से इष्ट की अग्रा्ि तथा अनिष्ट की प्रासि 
का उदाहरण हे जरह अनथ का परिहार तथा इष्ट अथं की प्राति दोनो का उद्यम पाय 
जाय, उसका उदाहरण निम्न दे :-- (स १. 
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दिवि श्रितबतश्चन्द्रं सेहिकेयभयाद्भवि । 
शशस्य पश्य तन्वङ्गि ! साश्रयस्य ततो भयम्‌ | 
अत्र न केवलं शशस्य स्वानथेपरिहारानवापिः कितु = 
प्रिरिति दशितम्‌ । परानिषटप्रापणरूपेष्टाथंसमुयमात्‌ । तदुभयं यथा- 
दिधक्षन्‌ मारुतेबोलं तमादीप्यदशाननः | 
आत्मीयस्य पुरस्येव सद्यो दहनमन्वभूत्‌ ॥ 
ुरस्येब' इत्येवकारेण परानिष्टप्रापणाभावो दर्ितः। अनिष्टस्याप्यवाप्निश्च 
इति -छोकेऽनिष्टावाप्तः “अपि' शब्दसंगृहीताया इष्टानवाप्ेशच प्रत्येकमपि विषम- 
पदेनान्वयः। ततश्च केबलानिष्टभ्रतिलम्भः केबलेष्टानवाप्रिश्चेत्यन्यदपि विषमद्रयं 
लक्षितं भवति । | 
तत्र केवलानिष्टप्रतिलम्भो यथा- 
पद्यातपत्ररसिके सरसीरुहस्य 
कि बीजमपयितुमिच्छसि बापिकायाम्‌ ¦ 
कालः कलिजेगदिदं न कृतज्ञमज्ञे ! 
स्थित्वा हरिष्यति मुखस्य तवैव लदमीम्‌ ॥ | 


अत्र पद्यातपत्रलिप्सया पद्मबीजाापं कृतवत्यास्तज्ञाभोऽस्त्येव, कितु मुख- 
शोभाहरणरूपोत्कटानिष्टप्रतिलम्भः | 





" क्कः क चक्का कवक + क्र 


म गिनि 


हे सुन्दरि देखो, पृथ्वी पर शेर से डर कर आकाङ्ञ में चन्द्रमा का आश्रय पाते हु 
खरगोश को वहां भी आश्रय सहित सेंहिकेय ८ शोर, राह ) से भय रहता है । 

यहां खरगोश के अपने केवर अनर्थं का परिहार ही नहीं हो सका अपितु उसके 
आश्रय को भी अनर्थं की प्राति हो गह द। 

जर्हो दूसरे के अनिष्ट करने का ष्टां समुद्यम हो, जसे इस पद्य मं- 


'दय॒मान्‌ के वाख ( पृधु ) को जलाने की इच्छा वारे रावण ने उसी समय अपने ही 
नगर के दाह का अनुभव किय]! ।' 


यहा धरस्य एव' मे `एव" के द्वारा दशानन दूसरे का अनिष्टन कर सका यह भाव 
भ्रतीत होता हे । तृतीय विषम के ककण मं अनिष्टस्याप्यवातिश्च' इस श्लोक मे अनिष्ट 
वाति तथा इष्टानवाति प्रत्येक के साथ (अपिः शब्द्‌ का संग्रह होकर दोनों का पूर्वोक्त 
बिषमपद्‌ के साथ अन्वय होता हे । इस प्रकार केवल अ निष्टपराकि, तथा केवल इष्टानवाप्ति 
इन दो प्रकार का विषम भी होता है । 

केवर अनिष्प्रात्ति का उदाहरण जसे :-_ 

कोड कवि बावरी मं कमल के बीज बोती सुन्दरी से कह रहा हे ~ 
स तू ०५४ छत्र 8 भ से वावी मे कमल के बीज कयो बो रही हे ! 

ना चाहिए कि यह कलियुगे, इस सं 

(१ इस ससार मं कोटं भी कृतज्ञ नहीं है । यह 

यर्हो पद्मातपत्र की इच्छा से कमट बीजों 


> को बोती सुन्दरी को पद्यातपत्र कालाभतो 
डोताही हं, किन्तु उससे सुखशो माहरणरूप महान्‌ अनिष्ट की आलि हो रही है । 
क ¦ धि ~ ९ 
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अ न थ 
केवलेष्टानवाध्रियथा-- 
ॐ + र 
विन्नोऽसि युक्च शेलं विश्चमो वयमिति बदत्सु शिथिलसुजः। 
भरभुप्रविततबाहुषु गोपेषु हसन्‌ हरिजेयति ॥ 
(~ = (~ 
अत्र यद्यपि शेलस्योपरिपतनरूपानिष्टावा्षः प्रसक्ता, तथापि भगवत्कराग्बु- 
जसंसगमदिश्ना सा न जातेति शेलधारणरूपेष्टानवापिमात्रम्‌ । 
यथा वा~ 


प 0 (७ 
न 9 किरि (१० 


लोके कलङ्मपहातुमयं मृगाङ्को 
जातो मुखं तब पुनस्तिलकच्छलेन । 
तत्रापि कल्पयति तन्वि ! कलङ्करेखा, 
नायः समाश्रितजनं हि कलद्कयन्ति ॥ 
अत्रानिष्टपरिहारषरूपेष्टानवापिः । 
यथा बा- 
शापोऽप्यदृष्टतनयाननपद्मशोभे 
सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ । 
कृष्यां दहन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीजप्रहरोजननीं दहनः करोति ॥ 
अत्र परानिष्प्रापणरूपेष्टानवाप्निः । स्वतोऽनिष्टस्यापि सुनिशापस्य महा- 


वरः इृष्टानवासि का उदाहरण जेसे- 4 

'हे “कृष्ण, तुम थक गये हो, इस पर्व॑त को छोड़ दो, हम संभार ठेते ह--इस प्रकार 
गोपो के कहने पर हाथ को ढीरा कर पर्वत के बोक्े सेटेढे हए हाथ बारे गोपो को प्रति 
हसते हुए कृष्ण की जय हो । 

यहौँ पर्वत के उपर गिरने से गोपो के किष अनिष्ट प्राति दोनी चाहिए, किन्तु भगवान्‌ 
कृष्ण के करकमल के संसर्ग के कारण यह अनिष्टप्रा्ति न हो सकी, अतः यह केवर पवत 
धारणरूप इष्टानवाप्षि का उदाहरण हे । 

अथवा जेसे- | 

हे सुन्दरि, यह चन्द्रमा संसार मं अपने कलंक को मिटाने के छिए्‌ तेरा सुख बन गय्‌» 
किन्त तुम फिर तिलक के व्याज से इसमे भी कटंकरेखा की रचना कर रही हो । सच दे, 
चिर्या अपने आध्रित व्यक्ति को कटंकित कर ही देतीदहं। 

यँ अनिष्टपरिहाररूप इष्टानवासि हे । 

अथवा जेसे- - 

दश्षरथ श्रवण के अन्धे पितासे कह रहे है--दि भगवन्‌ , पुनर के सुखकमल को 
न देखने वाख मेरे प्रतिजो अपने यह शाप दिया हं, यह मेरे किष कपाही हे। ईंधन 
से दीक्च अभ्चि खेती के योग्य पृथ्वी को जरति इर्‌ भी उसे बीजाङ्कर की उत्पादक 
बनाताहे) | ॐ = | 

य्ह ^तापस' दशरथ का अनिष्ट करना चाहते है, किन्तु उससे भी उसके इष्ट ( दशरथ 
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पुरुषा्थपुत्रलाभावश्यंभावग मतया द शरथेनेष्ट ह्‌ 
सस्वेष्टसिद्ध्यथं नियोक्तेनान्येन नियोक्तरिष्टमुपेदय स्वस्येवेष्टं साध्यते तरापीष्ठ 
नवाप्रिह्पमेव विषमम्‌ । यथा- 

यं प्रति प्रेषिता दूती तस्मिन्नेव लयं गता | 

सख्यः ! पश्यत मोढ्यं मे विपाकं वा विघेरमम्‌ । 

(तस्मिन्नेव लयं गता" इति नायके दत्याः स्वाच्छन्यं दर्शितम्‌ | 

यथा वा- 











नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियाय प्रेषितं मनः| 

तन्त तत्रैव रमते हताः पाणिनिना बयम्‌ ॥ | 

एतानि 6 थेवे ४ नि ८ पूर | 

एतानि सवेथेवेष्टानवाप्रेरुदाहरणानि । कदाचि दिष्टावाप्निपूवेकतदनवाप्नि | 

यथा मदीये बरदराजस्तवे- 

मानुनिशासु भवदङि्रमयूखशोभा- 

लोभात्‌ प्रताप्य किरणोत्करमाप्रभातम्‌ | 

त्रोद्धूते हुतवहारक्षणलुप्तरागे 

तापं भजत्यनुदिनं स हि मन्दतापः।॥ ू 


४. 


| 1 क क्त्नत्य््नयवसाननयायनग 
अनिष्ट प्रापण ) की प्राति नहीं होती ( क्योकि वह उसे कृपा कह रहा हे ), अतः यर्हौँ 
परानिष्टप्रापणरूप इष्टानवा्षि है । क्योकि दुशारथ ने अपने छिए॒ अनिष्ट सुनिज्ञपको 
मी इसलिए इष्ट समल्ला हे किं उससे दशरथ को महापुरुषारथी पुत्र का लाभ अवश्य होगा, 
य॒ह प्रतीत होता है । जहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी इष्टसिद्धि के िये कोई भ्यक्ति 
नियुक्त किया जाय ओर यह व्यक्ति नियोक्ता की इष्टसिद्धि की उपेत्ता कर अपनी ही 
इष्टसिद्धि करे वहां भी इष्टानवािरूप विषम अलङ्कार होता ह, जेते :- 

हे सखियो, देवो जिसके पास मने दूती को भेजा था । उसी से जाकर वह छीन हो 
गड । मेरी मूखंता या देव के इस दुर्विपाक को तो देखो ।' 

यहा “तस्मिन्नेव ल्यं गता के दवारा नायिका इस वात का संकेत कररहीहेकिदूतीने 
नायक के साथ स्वच्छन्दता ( रमण ) की हे । अथवा सैसे- 

“पाणिनि व्याकरण के अनुसार “मनः को नपुंसक 
प्रिया के पास भेजा था, किन्तु वह्‌ स्वयं वहीं 
हमे मार ही डाला} 


ये सव इष्टानवाप्ि के ही उदाहरण है । 


कही के वाद्‌ इष्टानवापति पाई जाती हे, जैसे दीक्तित के ही वरद्राज- 
स्तव के निल्लपर्चो मं- 

हे 4 सूय आपके चरण किरणो की लोभा को प्राप्त करनेकेखोभ से 
हर रात चाम सं ख्कर भराक्षःकारु तकं अपनी किरर्णो के गे 
प्रातःकाल के.समय अपनी किरणो को आगा म से निकाल स 


९ खोकर यह मन्दताप सूयं प्रतिदिन सन्ताप (दुःख) का अनुभव करता 


सक समज्ञकर हमने उसे दूत बनाकर 
रमण करने लगा । पाणिनि ने सचमुच 
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| यथा वा-- 


त्वद्रक्त्रसाम्यमयमम्बुजकोशयुद्रा- 
भङ्गात्ततत्सुषममित्रकरोपक्लुप्त्या । 
लब्ध्वापि पबणि विधुः क्रमहीयमानः 
शंसत्यनीत्युपचितां श्रियमाशुनाशाम्‌ ॥ 
अत्र ह्यायश्छोके सुर्यकिरणानां रात्रिष्भ्निप्रवेशनमागमसिद्धम्‌ । सुयेस्य 
निजकिरणेषु मगवच्वरणकिरणसदशारुणिमग्रेप्सया तत्कृतं तेषामग्नौ प्रतापन 
परिकल्प्य तेषाुद्यकालदृश्यमरुणिमानं च तप्तोद्धतनारा चानामिवाभ्निसंतापनप्र 
युक्तारुणिमानुदृत्ति परिकःप्य सूर्यस्य महतापि प्रयत्नेन तात्कालिकेष्टावापिरेव 
जायते, न सार्वकालिकेष्टावाधिरिति दशितम्‌ । द्वितीयश्लोके, चन्द्रस्य भगवन्मु- 
ललमीं लिप्समानस्य सुहत्खेन भित्र! शब्दश्लेषवशात्‌ सूयं परिकल्प्य तत्कि 
रणस्य कमलसुक्कलविकासनं चन्द्रालप्रवेशनं च सुह्ृत्पाणेभेगबन्मुखलदंमीनिधा- 
नकोशगरहम॒द्रामोचनपूवेकं ततो गृहीतभगवन्मुखलचमीकस्य तया _भगवन्मुख- 


© र] 


लच्स्या चन्द्रभसाधनाथं चन्द्रस्पशरूपं च परिकल्प्यैतावतापि प्रयत्नेन पोणेमा- 


अथवा जेसे- 

हे भगवन्‌ , यह चन्द्रमा कमरूकोशरूपी भण्डार के वन्द्‌ तारे को तोड़कर उसकी 
शोभा को ग्रहण करने वारे अपने मित्र के हार्थो (सूयं की किरणो) से किसी तरह 
पूर्णिमा के दिन आपके सुख की कान्तिको प्राप्त करके भी क्रमशः क्षीण होता इ 
अनीति के द्वारा बदी सखद्धि को शीघ्र ही नष्ट होने वार संकेतित करता हे । 

यँ प्रथम पद्य मे सूयंकिरणो का रात के समय अग्निं प्रविष्ट होना वेदादिमें 
वर्गित हे ( तस्मादिवाग्निरादिव्य परविशति रात्रावादित्यस्तम्‌ )। यहां इस्‌ वात की 
कपना की गई है किं सूयं अपनी किरणो मे भगवान्‌ के चरणो की किरणो के समान 
लालिमा प्रात करने की इच्छा से उन्हं अग्निने तपातादहे, साथही इस बात कौ भी 
कल्पना की गड है कि सूर्यकिरणा कौ सूयोंदय के समय दिखने वाली लाई हार मं 
तपाये हए आग से निकाटे वार्णो की तरह अग्नि-सतापन-जनित रुकाई हे । इस प्रकार 
सूयं मँ भगवच्चरणकिरणकान्ति प्राप करने की इच्छा की कर्पन। करके तथा सूयंकिर्णो 
की उदयकारीन रुरा में अग्नितापजनित रालिमा की कल्पना कर इस वात को दर्शाया 
गया हे कि इतने महान्‌ क्लेश को सहने क वाद्‌ भी सूयं की इष्टावासि केवर उतने ही 
समय ८ प्रातःकाल भर ) के लिए होती डे, सदा के किए इष्टावासि नहीं होती । इसी 
तरह दृसरे श्ोक मे पहरे तो भगवान्‌ की मुखशोभा को प्र्त करने कौ इच्छावाखे . 
चन्द्रमा के मित्रके रूप मँ मित्रशब्द्‌ के श्छेष द्वारा सूयं की ष कर, सूयं ४ 
के कमरमु सन तथा चन्द्रप्रवे् मे भित्र के हाथके द्वारा भगवन्मुखशोा 
न क तोडने तथा वरहो से भगवन्मुखशोभा को रेकर उसके 
द्वारा चन्द्रमा को खुश्च करने के किष चन्द्रमा को उवे देने की कल्पना करके इस बात को 
दर्शाया गया हे किं इतने प्रयटन करने पर भी चन्म केवर पिमा के ही दिन भगवान्‌ कँ 
मुख की समानता खूप इष्ट की प्राति कर्‌ पाता हे, न किसदाके ल्यि उस इष्टसिद्धि 
को प्राप्त कर पाता हे! ( अतः इन दोनो उदाहरणा मे इष्टावातिप्वक इष्टान वापि का 
वर्णन पाया जाता हे । ) 
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स्यामेव भगवन्मुखसाम्यरूपेषप्रा्िजोयते, न साबेकालिकीति दश्च ्‌। 1 
दिष्टानवाप्राबपि तदवाप्तिश्रमनिबन्धनाद्विच्छित्तिविशेषः | । 
यथा वा- 
बल्लालक्षोणिपाल ! स्वदहितनगरे संचरन्ती किराती 
रननान्यादाय कीणोन्युरुतरखदि राङ्गारशङ्काकुलाङ्गी । 
क्षिप्त्वा श्रीखण्डखण्ड तदुपरि मुकलीभूतनेत्रा धमन्ती 
श्वासामोदप्रसक्तेमधुकरपटलेधूमशद्कं करोति ॥ 
अत्र ्रभूताभ्निसंपादनोद्योगात्तत्संपादनालाभेऽपि तज्ञाभश्रमो धूमभ्रमोप नया- 
सुखेन निबद्धः ।। ६० ॥ 


ष्क क क कन कक 


३९ समालङ्कारः 
समं स्यादणेनं यत्र द्रयोरप्यनुरुपयोः । 
स्वानुरूपं कृतं स हारेण कुचमण्डलम्‌ ॥ ९१ ॥ 

प्रथमविषमप्रतिद्रन्द्रीदं समम्‌ । 
यया ब- 


कोमुदीब तुदिनां्ुमण्डलं जाहवीव शशिखण्डमण्डनम्‌ | 
पश्य कीर्तिरनुरूपमाश्रिता त्वां विभाति नरसिहभ्‌पते ! ॥ 


1 1 व वन णुतणणाणमकयणककष्कसायययााििििििि 
कहीं इष्टप्राप्ति न होने पर भी इष्टप्राप्ति के रम का वणन होने पर विशेष चमत्कार 
पाया जाता हे । जेसे निम्नपय म- 
कोड कवि वल्खारुनरेश की प्रशंसा कर रहा हे :--दे बल्लाटनामक भूपति, तुम्हारे 
\ शञुओं के भग जाने के कारण उजदे शञ्ुनररो मेँ घूमती हुई कोई भीलनी इधरःउधर 
(ॐ बिखर रत्नो को श्रान्ति से खेर की लकदी के जरते गारे समश्चकर उन पर चन्दन के 
इकडे डारुकर आंखें बन्द्‌कर उसपर संह से एकतो हुई, निःश्वास की सुगन्ध के कारण 
आये इए भोरो से धुएं की आन्ति करती हे । 
यु प्रचुर अग्नि का छाम प्राप्त करने के छि किए गण प्रयतनसे अग्निकी प्राप्ति 
नहीं होते इष भी धुष्‌ क जम के द्वारा अग्निलाभ का रम निवद्ध किया गया है । ( अतः 
यह भी एक प्रकार का विषमदहीहे।) 
२९. सम श्रलकार 


९१--ज्ही दो अनुरूप पदार्थो का वणन एक साथ किया जाय, वर्ह सम अलंकार 


होताहै। जैसे, हार ने इस नायिकाके कुचमण्डलर्‌ को अपने योग्य निवासस्थान 
वना खियाडे। ्‌ | 


सम का यह मेद्‌ विषम अलंकार क प्रथम प्रकार का प्रतिद्वद्ी ह \ 
अथवा जेते- | 
दे नरसिह भूपति, यह कीति अपने योग्य तुम्हारा आश्रय 
रहो चै" य पाकर ठीक वसेदही 
खुकोभित हो रही ह, जसे चन्दिका चन्द्रबिम्ब का आश्रय पाकर या गंगा महादेवका 


: 


आजाश्रय पाकर । 
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चिनच्नं चित्रं बत बतत महच्चित्रमेतद्धिचिच्र 

जातो दैतवरादुचितघटनासंविधाता विधाता । 
यन्निम्बानां परिणतफलस्फीतिरास्वादनीया 


यन्चेतस्याः कवलनकलाकोविदः काकलोकः ॥ 
पं स्तुतिपयवसायिः इद्‌ तु निन्दापयेवसायीति भेदः । ६१॥ 
सारूप्यमपि कायस्य कारणेन समं विदः । 
नीच प्रणता रक्िमि ! जलजापास्तवोचिता ॥ ९२ ॥ 


इदं द्वितीयविषमभ्रतिद्रन्दरि समम्‌ । 
यथावा 
द्बदहनादुत्पन्नो धूमो घनतामवाप्य वपस्तम्‌ । 
यच्छमयति तदयुक्तं सोऽपि दि दवमेव निदेहति ॥ 
यथा वा-- 
आदौ हालाहलहुतभुजा दत्तहस्तावलम्बो 
चालये शम्भोर्निटिलमहसा बद्धमेत्रीनिरूढः। 
प्रोढो राहोरपि सुखबिषेणान्तरङ्गीकृतो यः 
~ 9 च 
सोऽयं चन्द्रस्तपति किरणेमोमिति प्राप्रमेतत्‌ 

अथवा जेते- | 

आश्वर्यं हे, बहुत वदा आश्रय है कि ब्रह्मा देवयोग से योग्य घटना ( उचित मेख ) 
कराने वारा है। प्डेतो नीम च्छे पे फर की सम्रद्धि का जास्वाद्‌ करना हे, ओर 
दूसरे उसको खाने की कला स चतुर कोण यह ब्रह्म की उ चित मेरु करने की विधि 
को पुष्ट करता हे । 

इन दो उदाहरण म यह भेद हे कि प्रथम उदाहरणम सम अरुकार राजा की स्तुति 
स प्य॑बसित हो रहा हे, दूसरे उदाहरण मे वह कोए व नीम की निन्दा में पयंवसित 
हो रहा हे । 

९२ जहौ कारण तथा कायं मे अनुरूपता हो, वह॒ सम अलंकार का दूसरा मेद्‌ हे,. 
ससे, हे कचिम, जल से उत्पन्न होने वाली ( मूखं से उत्पन्न होने वारी ) तेरे ए नीच 
के ग्रति आसक्त होना ठीक ही हे। 

यह दूसरे प्रकार के विषम का प्रतिद्भन्धौ सम का दूसरा प्रकार डे। 

अथवा जेते- 

दवाञ्नि से उद्पन्न धुँ बादल बन कर उसी द्वाश्चि को बु्चादेता हे, यह ठीक 
ही हे, क्योकि बह दवाप्चिभी तोद्व (वन) से ठेदा होकर उसे (वन को) ही 
जटा देती है। | | 

अथवा जेसे-- ' ८2 ५ | 

कोड विरहिणी चन्द्रमा की निन्दा करती कह रही देः यह चन्द्रमा पं 
( वचपन मेँ ) विष की अभ्नि के द्वारा ( समुद्र में ) सहारा दिया गया, बाद मे बचपन मे. 
भगवान्‌ महादेव के लाट की अभ्नि से मित्रता करके रहा, उसके बाद्‌ प्रौढ होने पर 
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पूर्वत्र कारणस्वभावानुरूप्य कायेस्यात्रागन्तुकतदीयदुषटसंसगानुरूप्यमिि 
मेदः ॥ ६२॥ अनः 

विनाऽनिष्टं च तस्सिद्धियेमथं कतुुद्यतः 

युक्तो बारणलाभोऽयं स्यान्न ते वारणाथिनः ॥ ६३ ॥ 


इष्टं सममनिषटस्याप्यवापनिशचेत्यपिसंगृहीतस्य त्रिविधस्यापि विषमस्य प्रति- 
नदि, इष्टावापरेरनिष्टस्याप्रसङ्गाज्च । अत्र गजाथितया राजानमुपसपन्तं तहौवारि- 
कैवीयमाणं प्रति नमेवचनमुदाहरणम्‌ । न चात्र निवारणमनिष्टमापन्नमित्यनुदा- 
हरणत्वं शङ्कनीयम्‌ । राजद्वारि क्षणनिवारणं संभावितमिति तदङ्गीक्रत्य प्रवृत्तस्य ` 
विषमालङ्कारोदाहरणेष्विवातकिंतोत्कटानिष्रा पत्त्यभावात्‌ । किं च यत्रातरकिंतोत्क ` 
टानिष्टसच्छेऽपि श्लेषमहिम्नष्टाथभ्रतीतिस्तव्रापि समालङ्कारोऽप्रतिहत एव । 
~ 
राहू देव्य के सुखविष की अन्तरंगता को प्राप्त हुआ हे--वही यह चन्द्रमा सु्षे अपनी | 
किरणो से तपा रहा हे, तो यह न्याय प्राक्त ( उचित >) ही हे । 

पहर उदाहरण में इससे यह भेद हे कि वरहा कारण के स्वभाव के अनुरूप कार्य का 
निबंधन किया गया दै, जव क्रि यहाँ आगंतुक कारण--चन्द्रमा के दुश्लंखग के अनुरूप 
कायं का निबंधन करिया गया हे) 

९२- जहा किसी वस्तु की प्राति के चयि कायं को करने के लिये उद्यत ग्यक्तिको 
उस वस्तु की प्राप्ति बिना किंसी अनिष्टकं हो जाय, वर्ह भी सम अलकार होताहे। 
जसे कोई भ्यक्ति राजद्वार पर फटकार खाए हृषु व्यक्ति से मजाक में कह रहा हैः--टीक 
डे, वारण ( हाथी ) की इच्छा वाख तुम्हें यह वारणकाम ठीक ही तो है न। 

यह सम अरुंकार “अनिष्टस्यावापिश्च' इष्यादि के द्वारा संग्रहीत त्रिविध विषम का- 
तीसरे प्रकार के विषम के तीन अवांतर उपमेदो का-प्रतिद्वनद्री हे, क्योकि यहाँ दृ्टावाति 
पां जाती हे तथा अनिष्ट की प्राति का कोई प्रसंग नहीं । इस पद्य के उत्तराद्धंमं हाथी 
पाने की इच्छा से राज्ञा के पास जाते इए राजद्वार पर द्वारपार्छा द्वारा रोके गए व्यक्ति के 
प्रति किसी अन्य न्यक्ति का नमंवचन ( परिहासोक्ति) पाथा जाता डे। यहौँ द्वारपार्खो 
द्वारा रोका जाना जनिष्ट दै, जतः यह सम के इस मेद्‌ का उदाहरण नहीं हो सकता, पेली ` 
रोका करन्‌ ठीक नहीं । राजद्वार पर क्षण भर निवारण की संभावना करके ही वह व्यक्ति 
उस काय मं परृत्त हज था, अतः राजद्वार पर हुआ निवारण विषम अकार के उद्‌ाहर्णो 
की, तरह अतकरित ( असंभावित ) उत्कट अनिष्ट की आपत्ति नहीं हे । अपितु जहौ 
असंभावित अनिष्ट टोने पर श्ठेष के कारण इष्ट अर्थं की प्रतीति होती हो, वर्होभी 
सम अरुकार मं कोई बाधा नहीं आती! 

| ~ भर्कारसवस्वकार रुय्यक ने सम॒ अल्करार के तीन प्रकार नहीं माने इं, जंसा रि 
दीक्षित ने माना हे । च्यक ने सिफ (विरूपयोः संधटन। 3 वाले विषम का प्रतिद्न्द्री -एकृ ही प्रक्रार 
का सम ( अनुरूपयोः संघटना ) माना है । 


यद्यपि विषमस्य मेदत्रययुक्तं तथापि तच्छब्देन ;संभवादन्त्यो सेदः! पराश्रृश्यते । पूवं 


मेदद्वयविपयंयस्यानरंकारस्वात्‌1 अन्त्यभेदृविपर्ययसतु 
। चारस्वाः ऽखकारः। स चानि" 
रूप ानभिरूपस्वेन द्विविघः ॥ ( जारसवंस प १६७» स 
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उज्ेगजेरटनमथंयमान एष 
त्वामाश्रयन्निह चिरादुषितोऽस्मि राजन्‌ ! | 
उच्चाटनं तमपि लम्भयसे तदेव 
मामद्य नैव विफला महतां हि सेवा ॥ 
अत्र यद्यपि व्याजस्तुतौ स्तुत्या निन्दाभिव्यक्तिविबकश्चायां विषमालंकार- 
स्तथापि प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यविवक्षायां समालंकारो न निवार्यते । एवं यत्रे 
श्राथौबापि वच्वेऽपि श्लेषवशादसतोऽनिष्टाथेस्य प्रतीतिस्तत्रापि समालंकारस्य 
न क्षतिः । यथा-- 
शखं न-खलु कतेव्यमिति पित्रा नियोजितः । 
तदेव शखं कृतवान्‌ पितुराज्ञा न लङ्धिता ॥ 





दीक्षित ने इस्त पर भी तीनो विषमो के प्रतिद्वन्द्वी तीन सम मानते हें, पंडितराज जगन्नाथ 
भी समको तीन तरह का मानते हं, वे अलंकारसगेस्वकार के इसी मत क्रा उद्धरण देकर रुय्यक 
तथा उसके रीकाकार ( परिमिनीकार जयरथ ) का खण्डन कहते करते हे :- 

'तदुभयमसत्‌" वस्तुतोऽननुरूपयोरपि कायकारणयोः शकेषादिना धर्मैक्यसंपादन- 
द्वाराऽनुरूपतावर्णने, वस्तुतोऽनिष्टस्यापि तेनेवोपायेनेेक्यसंपत्ताविष्टप्ाप्िवर्णने च चाद- 
ताया अनुपदमेव दशि तत्वात्‌ । तस्माव्सममपि त्रिविधमेव । ( रसगंगाधर पृ० ६०८ ) 

रसिकर जनाकार गंयाधप्वाजपेयी ने भी रुय्यक का खंडन किया हे। 

अत्र सर्वस्वकारादयः प्रथमद्वितीयविषमप्रतिद्रन्द्रिसमयो नालंकारव्वम्‌ । विच्छित्ति 
विशेषाभावात्‌। न खदु तन्तुपययो गुंणसाम्यवणेने वा ओद्‌नाथं पाकादौ प्रवृतच्या ओदना- 
दिप्रतिरम्भो वा काचिद्धिच्छित्तिः। किंतु तद्वेपरीस्यमात्रं न कश्चिदरं कार इ्याहूः। वस्तुतस्तु, 
'द्वदहनादुस्पन्नो धूम' इत्यत्र आदौ हाराहट्हुतञुजे'व्यादौ च विच्छित्तिविशेषस्यानुभूय- 
मानस्य तन्तुपटादिसारूप्यस्याचमत्कारिमात्रेणापह्ववायो गात्‌ “उचेगंजरिति व्याजस्तुता- 
वेव प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यकदयायां पाकादिप्रवृच्या ओद्‌ नसिद्धिभ्रतिपादने विच्छित्यभा- 
वमात्रेण न विच्दध्तिहीयते । कविप्रतिभोव्थापितकायंकारणसारूप्येष्टाथंसमुद्यमायत्तानि- 
विष्टविनाङृतेष्टप्रा्ेररंकारव्वस्य चारुतातिशयश्ञाछितया अंगीकतुं युक्तत्वादिति दिक । 

( रसिकरजनी ¶० १६९ ) 
अथवा जसे- कोई कवि राजा से कह रहा देः- 

हे राजन्‌ , में तुम्हारे नगर मे वड़े दिनो से तुम्हारे आश्रय में इसकिष्‌ पडारहँकिमें 
उन्नत हाधिर्यो पर वेठ कर घूमना चाहता दँ । तुम मी अपने द्वारा प्रथित उच्चाटन ( ऊपर 
धूमना, देशनिकारा ) को सुन्ञे दे रहे हो । सच दै, बड़े रोगो की सेवा व्यथं नहीं जाती । 

यह यथपि व्याजस्त॒ति सें स्तति के द्वारा निदा कौ व्यंजना विदक्तित होने पर विषम 
अलंकार पाया जाता दै, तथापि सर्वप्रथम वाच्यार्थं के रूप में स्तुति कौ ही विवत्ता पाईं 
जाती है ओर उसमे समाटंकार का निवारण नहीं किया जा सकता । इसी तरह जहो इष्ट 
अथं की प्राति होने पर भी श्छेष के कारण मिथ्या अनिष्टाथं की प्रतीति हो, वहो भी सम 
अलंकार को कोई कति न होगी, जेसे- < 

शख कभी ( म्रहण ) न करना! ( न खल कतंभ्यं ) इस प्रकार पिताक द्वारा आदिष्ट 
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अनर "पितुराज्ञा न लद्गिताः इत्यनेन विरोधालंकाराभिव्यक्तयथ = 

इत्यत्र पदद्वयविभागात्मकरूपान्तरस्यापि विवक्षायाः स्वेऽपि नखं लुनातीति 
नखलु" इत्येकपदत्वेन बस्तुसदथौन्तरपररूपान्तरमादाय समालंकारोऽप्यस्स्वेष 
श्ेषलब्धाऽसदिष्टावापनिप्रतीतिमात्रेणापि गतमुदाहरणम्‌ । यथा-- 

सत्यं तपः सुगत्ये यत्तप्त्वाम्बुषु रबिप्रतीक्षं सत्‌ । 

अनुभवति सुगतिमन्जं त्वत्पदजन्मनि समस्तकमनीयम्‌ ।॥ ६३॥ 

४० बविचिज्रालकारः 

विचित्रं तत्प्रयलश्वेदिपरीतः फलेच्छया । 

नमन्ति सन्तच्रेलोक्यादपि लब्धुं समुन्नतिम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यथा वा- 

मलिनयितुं खलबदनं विमलयति जगन्ति देव ! कीतिस्ते | 
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उसने उसीको (नखलु को, नाखून को काटने के ओजार को) शाख बनाया ओर इस प्रकार 
पिता की आक्ञा का उल्रटघन न किया ।' 


यहां "पिता की आत्ता का उर्टघन न किया इसके द्वारा विरोध अलंकार की प्रतीति 
के छिषएु “न खल्ु'इसके "न खल'हस प्रकार दो पद्‌ मानने से भिन्न ख्पमें कवि की विवक्ञा 
होने पर भी नखं नातीति "नखलु ( नाखूर्नो को काटने का ओजार ) इस एक पद्‌ के 
दवारा असत्‌ अथे खूप वस्तुको खेकर यह सम अलंकार भीधघरितहो दही जातादहे। श्लेष 
श प्रतीत असत्‌ अथं की इष्टावासि की प्रतीति मात्र का उदाहरण भी हो सकता दै, 


कोड नायक नायिका से कह रह हैः-दे सुन्दरी, तप सुगति के लिए होता हे, यह 
सच ही हे, क्योकि कमर जल मे रह कर सूयं की ओर देखा करता है ओर इस तरह 
तपस्या करके तुम्हारे चरणशूपी जन्म को प्राक्त कर अन्य कमरों से अधिक सुन्दर बनकर 
सुरति ऊो प्राप्त करताहे।' 

( यर्हा खुराति' के श्टेष के द्वारा इष्टावासिपतीतिमान्न पाया जाता हे, क्योकि उत्तम 
खोक की राति के रिष्‌ तप करते हुए कमर को वह गति तो प्राक्तन इई, किंतु नायिका कं 
चरण बाखे जन्म मे सुगति ( सुद्र गमन, अच्छी चाल ) प्रा इई । इस प्रकार "गति" 
शब्द्‌ के श्लेष पर यहो कमर को केवर इष्टावा्ि की प्रतीति होती हे । ) 

४०. विचित्र श्रलंकार 

%--विचिवत्र कायंकारणमूलक अलंकार है । जहौ कोई व्यक्ति किसी फल की इच्छा 
से कोई य करे, पर वह यत्र कविप्रतिभा के कारण काव्य मे इस प्रकार सन्निवेशित किया 
जाय करि वह इच्छोप्राप्ति से विपरीत हो, तो वर्ह विचित्र अलंकार होता ह । उदाहरण कं 
चयि, सजन भ्यक्ति इस त्रेखोक्य से उन्नति प्राप्त करने के टिए नम्र होते है। 

दस उदाहरण में उन्नति प्रास्त करने के छिषु ओन्नव्य का प्रयत्न करना चाहिए, जव कि 

सजन व्यक्ति ठीक उससे उलटा ( नमनक्रियारूप ) प्रयल् कर रहे हे, अतः यहौँ कारण 
कायं का विचित्र मेल होने के कारण, विचित्र अलंकार है । अथवा सष 

कों कवि अपने आश्रयदाता राज्ञा की प्रशंसा कर रहादे। हे देव, आपकी कीर्तिं दुष्ट 





| 
। 
| 
| 
| 
| 
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मित्राह्वाद्‌ कठ मित्राय दृह्यति पतापोऽपि ॥ ६४॥ 
४१ अधिकालङ्ारः 
^ _# पृथु ध घे ^ ८५९ 
अधिकं एथुखाधारादाषेयाधिक्यवणेनम्‌ । 
ब्रह्माण्डानि जले यत्र तत्र मान्तिनते गुणाः॥ ९५ ॥ 
अत्र “यत्र महाजलोषेऽनन्तानि ब्रह्माण्डानि बुदुवुदकल्पानि' इत्याधारस्या- 
तिषिशालत्वं प्रद्श्य तत्र "न मान्ति" इत्याघेयानां गुणाना माधिकय वणित्तम्‌। 
यथावा ( माघे १।२३ )- 
युगान्तकालप्रति संहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत । 
तनो ममुस्तत्र न केटभद्विषस्तपाघनाभ्यागमसम्भवा मुदः । ६५॥ 





व्यक्तियों के सुख को मलिन बनाने के लिए, समस्त संसार को निंर बना रही हे, ओर 
आपका प्रताप मित्रों को सुख देनेकेिए्‌ ही मित्र ( सूयं ) से शरुता कर रहा है-तेज से 
सूयं की होड कर रहा हे 

यहाँ दुष्टमुखमलीनीकरण रूप कायं के लिए जगद्विमलीकरण विपरीत प्रयल हे, एसे 
ही मित्रसुखविधान के टिए मिव्रद्रोह मी विपरीत प्रयत्न डे, इसटिए विचित्र अलंकार हे । 
इस उदाहरण के उत्तराधं मे विचित्र अर्कार दूसरे मित्र' के द्वथथंप्रयोग ( श्लेष ) पर 
आशत ह । 

४१. शमधिक 

९--जहोँं आधार अस्यधिक विशार हो, किंतु फिर भी कवि ( अपनी प्रतिभाके 
कारण ) आधेय पदां का वणन इस ढंग से करे कि वह आधार से अधिक बताया जाय 
वर्ह अधिक अलंकार होता हे । यथा, हे राजन्‌ जिस महासमुद्र के जल मं समस्त 
( अनेका >) ब्रह्माण्ड समाये हुए दँ वरहा तुम्हारे ुण नहीं समा पते । | 

इस उदाहरण में राजा के गुणो की अधिकता व्यंजित करना कवि का अभीष्ट हे । यर्हौ 
गुण आधेय है" जर आधार । जल इतन विशार ( प्रथुरु ) है कि उस अनन्त महा- 
जलौघ ( जल के महान्‌ समूह ) मेँ अनन्त बह्याण्ड बुदूवुद्‌ के समान दिखाई .पडते ह 
कवि ने इस उक्ति कं द्वारा जरः की विशालता का संकेत किया है, पर इसका संकेत करने 
पर भी ^( तुम्हारे गुण ) नही समाते' इस उक्ति क दवारा आधेय्‌-राजा के गुणो की अधिकता 
वर्णित की हे । इस प्रकार यहौँ अधिक अरंकार दै । अथवा जसे, 

प्रस्तुत पद्य शिशुपालवध कै प्रथम सगं से उद्धृत दे । देवपि नारद्‌ के आने पर श्रीकृष्ण 
को जो अनुपम आनन्द होता दै, उसका वणेन किया जा रहा डे । केटभदेस्य के मारने वारे 
उन विष्णुरूप कृष्ण के जिस हरीर में प्रलयकाल के समय अपने आपे समेटे इए समस्त 
लोकं मज्ेसे समाविष्ट हो जाते थे, उसी शरीर में देवपिं नारदं के आगमन से उत्पन्न 
आनन्द्‌ न समा पाया । 

यह कृष्ण का शरीर आधार है, आनन्द्‌ आधेय । भ्ररयकाल में समस्त लोको का 
विष्णु के शरीर मे समाविष्ट हो जाना, कष्ण के शारीर (आधार) कौ विशाल्ता का चयोतक 
हे। इतना होने पर भी नारदागमनजनित प्रसन्नता ( आधेय ) कौ अधिकता का बणन 
करने के कारण अधिक अलंकार है । इसी उदाहरण मे छृष्ण के किष कटभद्विषः' विशेष्य 
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पृथ्वापेयाद्यदाधाराधिक्षयं तदपि तन्मतम्‌ । 
कियद्वाग्रह् यतेते विश्राम्यन्ति गुणास्तव ॥ ९६ ॥ 


अत्र एतेः इति प्रवयक्षृष्टमहावेभवत्वेनोक्तानां गुणानां "विश्राम्यन्ति" 
इत्यसम्बाधावस्थानोक्त्या आधारस्य बाग््रह्मण आधिक्यं बणितम्‌ | 


यथा बा- - 
अहो विशालं भूपाल ! भुवनत्रितयोदरम्‌ । 
माति मातुमशस्योऽपि यशोराशियंदच ते ॥ 

अत्र यद्यप्युदाहरणद्वयेऽपि "कियद्वाग्रह्मः इति “अहो विशालम्‌ इति चाधा- 
रयोः प्रशंसा क्रियते, तथापि तनुत्वेन सिद्धवत्कृतयोः शब्दन्रह्यभुबनोदरयोगेण- 
यशोराश्यधिकरणत्वेनाधिकलं प्रकहप्येव प्रशंसा क्रियत इति तत्प्रशंसा प्रस्तुत- 
गुणयशोराशिग्रशंसायामेव पयेवस्यति । ६६। 


का प्रयोग साभिप्राय हे, जो कृष्ण के प्रख्यकारीन योगनिद्रागत रूप का संकेत करता हे । 
अतः इसमें परिकरांकुर अरुकार भी हे । 

९६- जहौ विचार आधेय से भी जाधार की अधिकता अधिक बताई गड हो, व्हौँ 

भी अधिक जलंकार ही होता है । जसे, हे भगवान्‌ , जिस वाणी ( वाग्ब्रह्म) मे ये तुम्हारे 
अपरिमित गुण समा जाते है, वह शाब्द ब्रह्य कितना महान्‌ होगा ? 
व यहो पर गुर्णो के साथ चे ( एते ) का प्रयोग क्रिया गयाहे; इसके द्वारा गुर्णोका 
वेभव प्रस्य अनुभव का विषय है, तथा गुण अत्यधिक हे, किंतु वे गुण भी शाब्द ब्रह्म मे 
विश्रान्त होते है, इस प्रकार वे विना किसी संकट के मजे से उस आधार ८ शब्दब्रह्म ) 
मे स्थित रहते ईँ, इस उक्ति के द्वारा आधारभूत शब्दब्रह्म की अधिकता का वणन किया 
गया हे । जतः य्ह आधार के पृथुल आधेय से भी अधिक वर्णित किये जाने के कारण 
अधिक अलरंकार हे । 

अथवा जेते, 

कों कवि आश्रयदाता राजा की प्रशंसा कर रहा हैः- 

हे राजन्‌ , वड़ा आश्चयं हे, इन तीनो रोको का उद्र कितना विज्ार हे, क्योकि 
त्हार। अपरिमेय यशःसमूह भी-जो बड़ी कठिनता से समा सकत है- इस अुवनत्रय के 
उद्रमें समा जातादहे। 

इन दोन उदाहरणों मे यद्यपि कवचिने वाच्यरूपसें किय द्वाग््रह्य' तथा “अहो विश्चाल' 
आदि के द्वारा आधार (कब्दव्रह्म ओर सुवनव्रय) की ही प्रशंसा की हे, तथापि शब्दब्रह्म 
तथा अुवनत्रयोदर को य्ह अधिक छोट सिद्ध किया गया हे, जिनके छोटे होने पर भी 
गुण ओर यज्ञोरािरूप आधेय समा जाते है, यही तो आश्चयं का विषय हे, अव यहां 
शब्दब्रह्म तया खुवनत्रयोद्र की प्रशंसा उन्हं छोटा तथा गुण ओर यज्ञोरा्षि को अधिक 


चना कर ही की गदं हे, आर इस प्रकार उनकी प्रससा वस्तु र ही £ 
सां अ वयवस हो आसीत तः गुण तथा यशोराल्चिकीहं 


इस्‌ यदि कोड यह शंका करे कि यरा पर शब्दब्रह्मादि अग्रस्त॒त की प्रसंसा करना, | 


उनके आधिक्य का वर्णन करना अयुक्त हे, तथा यह्‌ भी रा करे कि यहाँ अप्रस्तुत की 
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४२ अस्पालङ्ारः 


अस्पं तु सृक्ष्मादषेयाचदाधारस्य सुक्ष्मता । 
मणिमालोमिका तेऽद्य करे जपवटीयते ॥ ९७ ॥ 
अत्र मणिमालामय्यूमिका तावदङ्कुलिमाच्रपरिमितत्वात्सूच्मा सापि षिर- 
दिण्याः करे कंड्कणवल्रवेशिता तस्मिन्‌ जपमालावज्ञस्बत इत्युक्त्या ततोऽपि 
करस्य विरहकाश्योदतिसृदमता दर्शिता । 
यथा बा- 





यन्मभ्यदेशादपि ते सूदमं लोलाक्षि ! दश्यते | 
मृणालसूत्रमपि तेन सम्माति स्तनान्तरे। ६७॥ 





प्रशंसा के कारण अप्रस्तुतम्रश्चसा अलुकार क्यो नहीं माना जाता, तो इसका समाधान 
यह हे कि यहाँ अप्रस्तुत ( शब्दग्रह्यादि ) के साथ ही साथ प्रस्तुत ( गुणयश्ोराशि ) का 
भी वाच्यरूप में अभिधान किया गया है, अतः अप्रस्तुतप्रश्ञसा नहीं हो सकती । ` 

रिप्पणी-- नन्वाधारयोः शब्दब्रह्म वनत्रयोद्रयोरप्रस्त॒तस्वेनाप्रशंसनीयत्वात्तदाधिक्य- 
वणनमयुक्तमिव्याज्ञङ्कयाह-- अत्रेति, न चात्राप्रस्तुतप्रशंसा शङ्कनीया, प्रस्तुतस्याप्यभिधा- 
नादिति । ( अरुकारचद्धिका ) 

४२. ल्प श्रलक्रार 

९७--अल्प अलंकार अधिक अलंकार का बिलकुल उल्टा हे! जहौ आधेय अव्यधिक 
सूच्म हो, किंतु कवि आधार को उससे भी सूच्म बताये, वहं अल्प अरेकार होता हे । 
जसे, मणिमाकामयी अंगृटी आज ( विरहदृज्ञा के कारण ) तुम्हारे हाथ में जपमारा-सी 
प्रतीत हो रही दे। 

यहाँ मणिमाकामयी मुद्धिका अंगुटिमान्र परिमाण की हे, अतः अत्यधिक सूच्म दहे, 
पर वह सूचम मुद्धिका भी विरहिणी के हाथ में कंकण की तरह प्रविष्ट हो कर जपमाला के 
रूपमे ट्टकरहीहै, स्स उक्तिकेद्वाराकविने विरहङ्शाताके कारण करको सुद्रिका 
सेमी अधिक सदम बतायाहे। इसप्रकार यहो आधार (कर) की सूचमता सूचम 
आधेय ( सुद्धिका, ऊर्मिका ) से भी अधिक वताईं गई है, अतः यहौँ सूच्म अलंकार हे । 

रिप्पणी--इसी का एक उदाहरण दिदी के रीतिकारीन कवि केडाव का यह्‌ भ्रसिड दोहा हं । 

तुम पूत कटि मुद्रिके, मोन होति या नाम। 
ङ ककन की पदवी दर, तुम विन या कह राम॥ (रामचन्दरिका) 

अथवा जंसे, 

हे चच नेत्रो वारी सुन्दरि, जो खणालसूत्र तुम्हारे मध्यदेश से भी अधिक सूच्म 
दिखाई देता डे, वह भी तुम्हारे स्तर्नो के वीच में अवकाशा नहीं पाता १८ तम्हारे स्तन 
इतने निविड्‌ तथा सघन ददं, परस्पर इतने संशि दँ कि एक सूचमातिसूचम खणालसुत्र 
भी उनके बीच नहीं समा सकता ) । क 

यदह मृणालसूत्र ( आधेय ) की सूच्मता शोक के पूर्वाधेमें उखे मध्यदेशसे भी 
सुच्म बता कर वर्णित की गड हे । पर उत्तरा में उसके आधार ( स्तनान्तर ) को उससे 
भी सूच्म बता दिया गया हे, अतः यहाँ अल्प अरूकार दे । | | 
 टिष्पणी--श्सी भाव की एक उक्ति कालिदास के कुमारसंभव में मी पारे जाती दैः-- ` 
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मः त ` 
४२ अभ्योन्यालङ्ारः । 
अन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम्‌ । 
त्रियामा शशिना भाति श्लौ भाति त्रियामया ॥ ६८ ॥ 


पन्‌ क भ [क [श 
यथोध्वक्षः पिबत्यम्बु पथिको षिरलाङ्कुलिः। 
तथा प्रपापालिकापि धारां वितनुते तनुम्‌ ॥ 


अत्र प्रपापालिकायाः पथिकेन स्वासक्त्या पानीयदानव्याजेन बहुकालं 

स्वमुखाबलोकनसभिलषन्त्या विरलाङ्कलिकरणतध्िरं पानीयदानानवृत्तिसम्पा- 

= ~= ---------~----~----~ र 

“सृणाकसुत्रान्तरमप्यर्भ्यम्‌ ॥ 

यहो यह संकेत कर देना अनावश्यक न होग। किं अदर्प नामक अलंकार अन्य आालकारिकोंने 

नहीं माना दै । मम्मट, रुय्यक, नयदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका संकेत भी नहीं किया 

है । अप्पयदीक्षित ने स्वयं यह अलंकार कल्पित किया जान पडता हें । अन्य आटकारिक इते 

अधिक अलकार काही मेद मानते जान पड़ते हें । नागेश ने कव्यप्रकाद्य उद्योत में अस्प को अल्ग | 

अल्कार मानने के मत का खण्डन कियादहं:- 

नतेन यत्र सुचमत्वातिशयवत आधाराधेयाद्वा तदन्यतरस्यातिसूच्मत्वं वण्यते तच्राप्य- 

यम्‌ । यथा--मणिमालोमिका तेऽद्य करे जपवटीयतेः अत्र मणिमालामयी उमिका अंगुटी- ` 
मितव्वादतिसुच्मा, साऽपि विरहिण्या; करे तत्ककणवस्प्रदेिता तस्मिज्ज पमालावज्ञम्बते 
इत्युक्त्या ततोऽपि करस्य विरहकारयादृतिसू च्मता दृश्शिता । एतेन ईदरो विषयेऽल्प नाम 

एथगखकार इत्यपास्तम्‌ । उद्योत ( कान्यप्रकाञ्च १० ५५९ ) 


४२३. ्रन्योन्य श्रल्ङार 


९८-- जहौ दो वण्यं परस्पर एक दू सरे का उपकार करं, वहाँ अन्योन्य अलङ्कार होता 
हे । जसे, रात्रि चन्द्रमा के द्वारा सुशोभित होती डे ओर चन्द्रमा रात्रि के द्वारा । 

यर्हां चन्द्रमा रात्रि का उपकार कर रहा दे, रात्रि चन्द्रमा काउपकारकर रही, ` 
दोनो एक द्‌ सरे का परस्पर उपकार कर रहे हँ, अतः यह अन्योन्य अलङ्कार है | 

अथवा जेते, नः " 

कोड राहगीर किसी प्याउ पर पानी पी रहा है। पानी पिलाने वारी प्रपापालिका 
कोई सुन्दरी युवती डे । उसे देखकर राहगीर पानी पीना भूल जाता हे । वह हाथ की 
अगु को असंलघ्न कर देता हे, ताकि प्रपापालिका ङे द्वारा गिराया हआ पानी नीचे 
बहतारहे ओर इस वहाने वह पानी परीतारहे। प्रपापालिका भी उसके भाव को ताड 
जाती हे, वह समश्च जाती हे कि यह जल पीने का बहाना, वस्तुतः वह उसकं “पानिपः 
कापिपाखुडे। वमी पानीकी धाराको मन्द्‌ कर्‌ देती हे, ताकि राहगीर को यथेष्ट 
दहोनावसर मिरे। 

“पथिक जसे ही विररु अंगुिर्यौँ किए, उपर आँखे उट 
प्रपापालिका भी पानी की धाराको मन्दाकर देती ह । 


यहो राहगीर ने अगुर््यो को विरर ( अतलच्च ) करके 
थना के दवारा उख प्रपापालिका, जो पानी पिाने "५८५ ८. 





ए्‌, पानी पीरहा ठे, वेसेदही 


. 
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दतेनोपकारः कृतः । तथा प्रपापालिकयापि पानीयपाननग्याजेन चिरं स्वमुखा- 
वलोकनमभिलपतः पथिकस्य घारातनूकरणतश्चिर पानीयपानानुवृत्तिसम्पादने- 
पकारः छतः । अत्रोमयोन्योपाराभ्यां स्वस्वोपकारसद्ायेऽपि परस्परोपका- 
रोऽपि न निवायते ॥ €= ॥ 

४४७ विरोषालङ्ारः 


विशेषः ख्यातमाधारं बिनाप्याधेयवणेनम्‌ । 
गतेऽपि घूर्यं दीपस्थास्तमर्छिन्दन्ति तत्कराः ॥ ९९ ॥ 








य ड 
देर तक आकषेण पसन्द्‌ करती हे, वडी देर तक अपने सुख का अवरोकन कराना चाहती 
ह-उपकार किया हे । इसी प्रकार प्रपापालिका ने पानी पीने के बहाने बडी देर तक 
अपने सुख को देखने की इच्छा वाले पथिक का--जल की धारा को मन्दा वनाकर पानी 
पिछाने की चेष्टा के द्वारा--उपकार किया डे! इस प्रकार दोर्नोने एक दूसरे का उपकार 
किया हे, अतः यह अन्योन्य अलङ्कार हे । यहं ययपि दोर्नो--पधिक ओर प्रपापालिका- 
ॐ व्यापार के द्वारा अपना अपना उपकार किया जा रहा हे, तथापि वे एकदूखरेकामी 
उपकार अवश्य कर रहे हँ, अतः उनके द्वारा विहित परस्परोपकार का निषेध नहीं 
किया जा सक्ता। 
रिष्पणी--्ण्डितराज जगन्नाथ ने इस सम्बन्ध मे कुवल्यानन्दकार्‌ के इस उद्राहरणकी 
, आलोचनाकी है। वे इस विषय मँ अप्पयदीक्षित की मीमांसासं दोष वताते दहं । प्रथम, तो 
दीक्षित जो की “अत्र प्रपापाङिकायाः' -पानीयद्‌ानानुवृत्तिसंपादनेनोपकारः कतः' ईस 
वृत्तिमाग कौ पदरचना को हौ पण्डितराजने दुष्ट तथा वयुत्पत्तिरिथिक वताया हं । (तावदियं 
पद्र्चनेवायुष्मतो रन्थकलंम्यत्पत्तिकञेधिर्यमुद्भिरति ।' ( रस० १० ९९९ ) यहाँ प्रपापालिका 
के साय पहले वाक्यम प्रयुक्ते “स्वसुखावरोकनमभिरषन्त्याः' तथा द्वितीय वाक्य में पथिक के 
ताथ प्रयुक्त ‹स्वमुखावलोकनमभिरूषतः' मे प्रयुक्त <4 यार ५1 बोधकत्व ठीक नदीं वेठत 
यह पदरचना इतनी रिधिल हे कर प्रथम 'स्व' राब्द्‌ पन्थ के साथ अन्वित जान पड़ता दै, दूस 
“स्व ह्ब्दर प्रपापालिका के साथ । जव कि कवि का भाव भिन्न ह । अतः यह स्व' शाब्द का प्रयोग 
टो उसी तरह दुष्ट दै, जसे “निजतनुस्वच्छुकावण्यवापीसंभूताम्भोजशो्भा विदधदभिनवो 
दण्डपादो भवान्याः नं भवान्याः" के साय अभाष्टस्स्वन्ध "निजः दाब्द "दण्डपादः के साथ 
सवद जान पड़ता है । दूसरे, यड उदाहरण भी “अन्योन्य अल्क्रार का नी है । यहाँ पयिक 
ने अंगुल्यां इसलिए विरल कर रखी हे भिं वह खुद प्रपालिका को देखना चात है, इसी 
तरह प्रपाल्का ने धारा इसलिए मन्दी कर दहै किं वह खुद पथिक के सुख कौ देखना 
चाइती है, इम प्रकार यहां 'स्व.स्वकर्वंकचिरकाकददन' ही अभी द तथा वही चमत्कारी है, 
"परकर्वकचिरकारुनिजद श्नः नहीं, अतः परस्परोपकार नदीं हे । इसलिये ५न्योन्य अलंकार कौ 
उदाहरण के रूप में देस पद्य का उपन्यास टीक नहीं जनं प्रड़ता। ( इह हि धारातनूकरणा" 
ङङ्विरलीकरणयोः कतृभ्यां स्व-स्वकर्तुकचिरकारद ञं नाथं प्रयुक्तयोसत त्रेवो पयो गश्चमव्कारी; 
नान्यक्तकचिरकाल्दरोन इत्यनुदादरणमेवे तदस्यारङ्करस्येति सहृदया विचारयन्तु । ) 
( रसगंगाधर १० &१४ ) 
। ४४. विरोष श्रलङ्कार 
९९--हम देखते हे कि कोड भी आधेथ किसी जाधार कै विना स्थित नहीं रह पाता 
कवि कभी-कभी अपनी प्रतिभा से आधार के बिना मी आधेय का वर्णन करा देता हे । 


॥ 





१७० ङबलयानन्द्‌ ` 
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यथाव- 


कमलमनम्भसि कमले कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ | 
सा च सुककमारसुमगेव्युतपातपरम्परा केयम्‌ | 
अत्राद्ये सूयस्य प्रसिद्धाधारस्याभावेऽपि = । 
द्वितीये म्भसः प्रसिद्धाधारस्य भावे, कमल-छुबलययोरन्यत्रायस्थितिरुक्त। 
कचित्प्रसिद्धाधाररहितानामाधारन्तरनिरदेशं विनेवाप्रलयसवस्थितेरवणनं दश्यते। 
यथावा (इटा ) 
दिबमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येषाप्‌ ¦ 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते बन्याः । 
अन्र कवीनामभावेऽपि तद्विरामाधारान्तरनिरदशं विनैवाप्रलयमवस्थिति 
वर्णिता ॥ ६६॥ 


यः "यन्नव्यवनमकन्ननोगययोग्यडर = 








#४९ 4 भये ५ 
जहौ किसी प्रसिद्ध आधार के विना ही आधेय का वणेन करिया जाय, वहां विज्ञेष 


जलङ्कार होता हे । जेषे, सूर्यं के चरे जाने पर ( अस्त हो जाने पर 9) भी उक्षकी किरणें 
दीपक मे स्थित रहकर अन्धकार का नाद करती ह । 

यहां सयं की किरणे जाधेय है, सूर्यं आधार, सूर्य॑रूप प्रसिद्ध आधार क विनाभी यँ 
तत्किररणां ( आधेय ) का वणन क्रिया गया दै, अतः यहाँ "विकेष' अलङ्कार है । 

अथवा जेसे, 

पता नही" यह कौन सी उत्पात परम्परा है विना पानी के भी कमल (सुह) 
विद्यमान हे जौर उख कमलम भी दो कमल (नेत्र ) हे । ये तीनो कमर सुवणं की लता 
(न्द्री का केवर) मे लगे इए दे । यह सुवणं की लता अत्यधिक कोमल तय) सुन्दरहे।' 

यहो केवि किसी नायिका का वर्णन कर रहा है, उसे नायिका की सुवेणंटता सदश 
गात्रयष्टि की सुकुमारता तथा उसमे विद्यमान कमल्सद्शा सुख तथा कुबर्यद्रयसद्श 
नेत्रद्वय का वणन करना अभीष्ट है । किन्तु यहाँ मी विना जल ( आधार ) कं कमल 
( आधेय ) की स्थिति का वर्णन किया गयः डे, अतः विजञेष अलङ्कार हे । 

यहां प्रथम उदाहरण मं सूयं अपनी किरणो का प्रसिद्ध॒ आधार है, उसके अभाव 
मं भी सूयंकिर्णो की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसी तरह दूसरे उदाहरणम 
जर्‌ कमर का प्रसिद्ध आधार है, उसके विना भी कमल-कुवल्य की कनकर्तिका मेँ 
स्थिति वणित की गड है । ( अतः आधार के विना आधेय का वणन होने से, विशेष 
अलंकार है । ) 

कभी-कभी प्रसिद्ध जाधार से रहित आधेयो का कोई अन्य आधार नहीं बताया जाता 
( जसे पूवोदाहत उदाहरणा में दीपक तथा कनकलतिका के जआधारान्तर की कल्पना कौ 
गहं है ) तथा किसी आधारविदोष के विना ही उनकी आप्रख्यस्थिति का वर्णन किया 
जाता हे । जेवे- 

यद्यपि कवि स्वगं को चले जते है, तथापि उनकी अत्यधिक गुर्णो से युक्त वाणी 
भरङ्यपयंन्त ( आकल्प ) समस्त रोका को प्रसन्न किय। करती डँ । भटा बताये, एेसे 
कवि यो कर वन्दनीय नहीं हं १ अर्थात्‌ से कवि निःसंदेह बंदनीय ह, जिनकी वाणी 
उनके स्वरगंत होने पर भी समस्त टोका को आकल्प आनंदित करती रहती ह । 9 

यहो कवि आधार दै, वाणी आधेय । आधार के स्वगंत होने पर उस 


~ 
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विशेष; सोऽपि यद्येकं वस्त्वनेकत्र वर्ण्यते । 
अन ६ 8 0 (^~ ६ (^~ 
न्तवेहिः पुरः परात्‌ सवेदिष्ष्वपि सेव मे ॥ १०० ॥ 
यथावा 
हृदयान्नापयातोऽसि दिक्षु सवोघ् दृश्यसे । 
वत्स राम ! गतोऽसीति सन्तापेनानुमीयसे ।॥ १०० ॥ 
किचिदारम्भतोऽश्शक्यवस्त्वन्तरदकृतिथ सः । 
स्वां परयता मया न्धं कट्पवृक्षनिरीक्षणम्‌ ॥ १०१ ॥ 


` न नककाणक्न्याायान व्व य-द स्ना कमार 7 रप 
अभाव में भी किसी अन्य आधार का निदेश न करते इंए आधेय, ( कविगिरा) की 
आग्रटय स्थिति का वर्णन किया गया दे, अतः यह भौ विशेष अरुकार हे । 

१००--जरहो एकं ही वस्तु का अनेकत्र वणन किया जाय, वहाँ भी विशेष अरुकार 
ही होताहं। 

से, हे वत्स राम, तुम मेरे हदय से नहीं हरते हो, मुन्षे सारी दिशां मं तुम्ही 
दिखाई देते हो, हे राम, तुम त्रेवे तो मेरी ओँखो के सामने हो, मुक्षे हर दिशा मं दिखाई 
दरे हो, पर यह संताप इस बात का अनुमान करा रहा है कि तम चरे गये हो । 

यह राम का अनेकत्र वर्णन किया गया दे, अतः विशेष अर्कार हे। 

रिप्पणी-- विशेष अरुकार के इस दूसरे मेद का एक उदारहण य्‌ दिया जा सकता दैः- 

प्रासादे सा पथि पथिच सा पृष्टतः सा पुरः सा, 
पयंङ्धे सा दिशि दिश्चि चसा तद्भियोगातुरस्य । 
हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सासा 

सासासा सा जगति सकले कोयमद्रेतवादः॥ 

१०१- जह किसी वस्तु के आरंभ से अन्य अशक्य वस्तु को रचना का वणन किय 
ज्ञाय, वहम भी विशेष ( तीसरा मेद्‌ ) होता हे । जसे, हे राजन्‌, तुम्हे देखकर मेने 
कल्पवृत्त का दुर्शन कर लिया हे । ~ 

यहौँ राजा के द्शंनारंभ से कल्पवृृ्तरूप अशक्य वस्त्वन्तर ( दूसरी वस्तु ) के दशन 
की कटपना की गई है । अतः यहाँ विशेष का तीसरा प्रकार है । 

टिष्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने विशेष अलंकार के तीसरे प्रकार का विवेचन करते दए 
प्राचनों कामत दिया है, तथा उनके अनुसार शस प्रकार का अद्ाकयवस्त्वेतरकरणपुवेक शैली मं 
विशेष अरुकार माना है। इसी संबंभ मे येन इष्टोऽसि देव स्वे तेन दृष्टः सुरेश्वरः" €स उदा्रण 
मे उन्होने विदेष अरकार नहीं मानादह।. वे यहां निदज्ना अलंकार मानते हे । इसी तरह 
कुबलयानंदकार कैदारा उदाहरण शवां पश्यता मया रन्ध कल्पनवृच्तनिरीक्तणम्‌' में भी वे 
निदश्च॑ना ही मानते ह । वे इस संवंष मे दो उदाहरण देते हं :-- 

१. करं नाम तेन न कृतं सुकृतं पुरे दासीकृता न खछका भुवनेषु रुच्मीः \ 

भोगानके बुभुजिरे विब्ुधररूभ्या यनाचितोसि करुणाकर दैख्यापि ॥ 

यँ पुरारि की पूजा करने से त्रिवगं के अशक्यवस्तन्तरकए णत वणितं ह । यँ शिवपूजा 
के साथ पुण्यकरणादि की कोहं साषटृश्यविवक्षा नही पा जाती, अतः इसमे निदशेना नहीं 
मानी जा सकती, जेषा कुवलयानन्दकार कै दारा दिये गये उदाहरण मेहे। यहां विषेष का 
तीसरा भेद हे । ¦ ६९. 
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~~~ ~^ ^ ^^: ~ ^~ ~~~ 


नि भ ण 
नि त । 


यथा वबा- ष 


।] 
स्फ़ुरदद्भतरूपमुलरता पञ्चलन सवा सरजतानवद्यविदयम्‌ | 
विधिना सखजे नवो मनोमूयुवि सत्य सविता बहस्पतिश्च | 


अत्राद्ये राजदशेनारम्भेण कल्पव्रक्षदशेनरूपाशक्यवस्खन्तरक्रतिः तीये 
राजखष्टयारम्भेण मनोभ्बादिदखष्टिरूपाऽशक्यवस्त्वन्तरकरृतिः ।॥ १०१॥ 
४५ व्याघातालङ्कारः 
स्यादयाघातोऽन्थाकारि तथाऽकारि क्रियेत चेत्‌ । 
= € = न्दे 
यजेगपरीयते, हन्ति तेरेव कुखमायुधः ॥ १०२॥ 
यद्‌ यत्साधनत्वेन लोकेऽवगतं तत्‌ केनचिन्तद्विरुद्धसाधनं क्रियेत वेस 
व्याघातः । यद्रा - यत्‌ › साधनतया केनचिदुःपात्तं तदन्येन तप्परतिद्नदिना 
तद्विरुद्साधनं क्रियेत चेत्सोऽपि व्याघातः | तत्राद्य उदाहतः | 


२, खोभाद्ररारिकानां विक्रेतुं तक्रमविरतमरन्व्या । 
लब्धो गोपकिशो्यां मध्येरथ्य मटेन्द्रनीरुमणिः ॥ 
इस उदाहरण मं प्रहषंण तथा विह्ञेष अलंकार का संकर पाया जाता है । 
=, 
अथवा जेसे- 
को कवि आश्रयदाता राजा की सुन्दरता, प्रताप तथा बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर 
न ९ => 0 ् 
रहा हे । हे राजन्‌ , अत्यधिक अद्भत सोदयं वाले, प्रताप से जाज्वल्यमान ओर निव्कल्ष 
पवित्र विद्या वाले तुम्हे बना कर ब्रह्माने निःसंदेह प्रध्वी पर नवीन कामदेव, सूयं तथा 
चरहस्पति की ( एक साथ ) रचनाकीहे। 


इन दोनो उदाहरणा मे प्रथम में राजदरनारम के द्वारा कल्पनरृक्तदर्शन रूप अशक्य 
वस्व्वंतर की कपना की गई है । इस दूसरे उदाहरण मे राजा की रचना के आरम्भ ॐ 
द्वारा नवीन कामदेव, सूयं तथा ब्रहस्पति की सृष्टि वाटी अश्ञक्यवस््वं तरति पाई जाती 
है । अतः इन दोनो उदाहरण में विशेष अलंकार हे । 


४५. व्याघात श्रलकार | 
१०२-- जहो किसी कायविदेष के साधन के रूप सं प्रसिद्ध कोई पदार्थं उस कारवे ` 
विर्दध काय को उत्पन्न करे, वरहो व्याघात अलंकार होता है । जैसे, जिन पुरो से संसार 
प्रसन्न होता है, उन्हीं पुष्पो से कामदेव संसार को मारता- ह । यहाँ पुष्प विरहियो के 
चि संतापक होते दै, इसका संकेत किया गया ह । पुष्प वस्तुतः प्रसन्नताप्रदं दै, कित 
उससे हो तद्विरुद्ध क्रिया-संताप की उत्पत्ति बतायी गयी हे। अतः पुष्प के विरुद 
क्रियोत्पादक्‌ होने के कारण यह म्याघात अरंकार हआ । 
जहां कोद पदाथं किसी विजेष कायं के साधन रूप मे संसार भे प्रसिद्ध हो, तथा उसी 
पदाथं से किसी उस कायं से विरुद कार्यं की सि 


हे € दहो तो वहाँ व्याघात अरंकार होता 
हे । अथवा, जहोँ किसी कायं के च्यि कोई साधन अभीष्ट हो, कितं उस साधन से विरुढ 


श य - दारा उसके विरुद्ध कायं की सिद्धि हो जाय, वहो भी व्य शः 
ताह । दलम मवम क ^< का उदाहरण 'येजगस्ीयते' इत्यादि द्विया गया हे। द्‌ 
का उदाहरण निन्नदहैः:- इत्यादि दि 


। 
। 
# 
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~ ^^ 


| & ^~ रर 
्रितीयो यथा ( विद्ध भ° १।१ )-- 
दृशा दग्धं मनसिजं जीबयन्ति टरोब याः। 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः | १०२॥ 


सौकर्येण निबद्भापि क्रिया कायविरोधिनी । 
दया चेद्‌ बार इति मय्यपरिस्याज्य एव ते ॥ १०३ ॥ 
कार्यविशोषनिष्पादकतया केनचित्सम्भाव्यमानाथादन्येन कायेबिरोधिक्रिया- 


(१ श € > € ^~ ~ र 
सौकर्येण सम्यते चेत्‌ सोऽपि व्याघातः। कायेविरुद्क्रियायां सौकयं कार- 
णस्य सुतरां तदानुगुण्यम्‌ । यथा जेत्रयात्रोन्मुखेन राज्ञा युवराजस्य राञ्य एव 


[का - याकता रर 

विरूपात्त महादेव को ८ मी ) जीतने वाटी उन वामलोचनाओं ( सुन्दरिर्यो ) की में 
सुति करता ह, जो शिव के द्वारा ( ठृतीय ) नेत्र से जराए्‌ इर कामदेव कोनेर््रोसेही 
पुनर्जीवित कर देती हे । 

यहौँ हिव केनेत्रने कामदेव को भस्म कर दिया, पर उसके प्रतिद्भन्द्री सुन्द्रीनेर्त्रोने 
पुनः उसे जीवित कर, तद्विपरीतक्रिय कर दी । अतः यहाँ व्याघात हे । 

रिप्पणी--दस उदाहरण के सम्बन्ध मे पण्डितराज जगन्नाथ ने एक पवपक्षीमत का संकेत दिया 
है, जो यहाँ व्याघात अलंकार न मानकर इसका अन्तमांव व्यतिरेक अरुकार मेदी मानतेहं। श्स 
पृवपक्ष के मतानुसार व्याघात अलंकार वस्तुतः व्यतिरेक अलंकार का मूल ह, अतः उसे स्वयं 
अलंकार मानना ीक नदीं, क्योकि किती अलकरार का उत्थापक स्वयं मी अलकार होता दो, रेसा 
कोई नियम नहीं हे । व्याघात अलंकार कै स्थल मे नियमतः व्यतिरेक अलंकार फएलरूप मे अवदय 
होता है । इस पूर्वपक्ष का उत्तर देते हए सिद्धान्त पक्ष के स्थापना करते कह। गया है कि यद्यपि 
व्वाधात अल्कार सर्वत्र व्यतिरेक का उत्थापक है, तथापि हम देखते हें कि प्राचीन आलकारिकोने 
कर रेते अलंकारो बो जो अन्य अलंकारो से संबद्ध दहे, इसङिए शृथक्‌ अलुकार मान ल्याहेकिं 
वे प्रथक रूप से विच्छित्ति ( चमत्कार या शोभा) विङ्ेष के उत्पादक होत दहे, श्यी तरह यहोंभी 
व्याघालाद्रा के विच्दित्तिदिश्ेष जनकं होने के कारण उसे व्यतिरेक से भिन्न अककार माना गया हे । 
( तस्मादलंकारान्तराविनाभूतारंकारान्तरवदिहाप्यवान्तरोऽस्ति विच्दित्तिविशेषोऽलंकार- 
मेदक इति प्राचासुक्तिरेवात्र शरणम्‌ । ( रसगंगाधर १० ९६६९ , 

१०३--इसी अरुकार के अन्य भेद का वर्णन करते हं - | 

जहौ कारणानुद्कल होने पर कवि क्रिया का ईस प्रकार वर्णन करे कि वह अन्य व्यक्ति. 
को अभिमत कायं के विरुद्ध हो, वहां व्याघात का अन्य प्रकार होता हे । जेसे, 

कोई राजा युवराज को वारक सम कर्‌ अपने साथ युद्ध मेँ नहीं ठे जाना चाहता । 
इसी का उत्तर देते इए राजङुमार कहता ह कि यदि जुद्य बाङ्क समल इर = मेरे प्रति 
द्या करने के कारण मुक्ते साथ नहीं ठे जा रहे ह, तो फिर मं वाठक होने के कारण अपरि 
व्याञ्य ह्ँ-में बालक टँ इसल््यि सन्ते आपके इारा अकेला पी होडा जाना भी तो टीक नही । 

जहाँ वक्ता किसी विशेष कायं के हेतु होने के कारण किसी हेत॒के सम्भावित अथं से 
भिन्न कार्यं की विरोधी क्रियाके कारण रूपमे उसी दहेतु का समर्थन कर, वर्ह भी 
भ्याघात अङंकार होता है । किसी कायं से विरुद्ध अन्य क्रियाम सौकयं होने का तात्पयं 
यह हे कि कारण उस क्रिया के सवथा अनुद्रु वन जाय । जैसे, जय के किए प्रस्थित राजा 
` नेजिस बार्यावस्था को कारण मानकर युवराज के राज्यम ही रखने की सम्भावना की, 
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श ~~~ ~ ^^ 
स्थापने यत्कारणत्वेन सम्भावितं बाल्यं तसरत्युत त विरुद्धस्य 
` कारणतया युबराजेन परित्यागस्यायुक्तत्वं दशयता समथ्येते | 
यथा वा- 
लुब्धो न विसजत्यथु नरो दारिद्रयशङ्कया । 
दातापि विस्रजत्यथं तयेव ननु शङ्कया ॥ 
अतर पूर्वोत्ता्धं पश्षप्रतिपक्षरूपे कयोश्रिद्रचने इति लक्ष्णानुगतिः ।। १०३ 
४६ कारणमालालङ्ारः 


गुम्फः कारणमाला स्याद्यथाप्राक्प्रान्तकारणैः । 
नयेन श्रीः भिया स्यागस्त्यागेन विपुर यञ्चः ॥ १०४ ॥ 





` 1 1  नुवमषक्नाकनाकाादुपः 
उसी कारण को रेकर राजकुमार ने उस कायं से भिन्नक्रिया-साथसें रे जाने-को कारण 


कै रूप मं उपन्यस्त कर उसे छोडना ठीक नहीं हे, इस वात का समर्थन कियाहे। 
जथवा जेसे- 
"लोभी व्यक्ति इसलिये धन का दान नहीं करता कि कहीं वह दरिद्र न हो जाय। 
दानी व्यक्ति धन का दान इसय्यि करता हे कि उसे दरिद्र न होना पडे। 


€ ¢ =+ (च, 
यहा पूर्वाध तथा उत्तराधं सं पत्चप्रतिपत्तरूप में दो व्यक्तियों की उक्तियौँ कही गई ह । 
प्रथम हेतु को ही द्वितीयाधं मे तद्वन्न क्रिया का साधन बनाया गया हे, अतः यहौँ भी 
व्याघात अर्कार का लक्षण अन्वित हो जाता हे । 


“दिष्पणी --पण्डितराज ने कुवर्यानन्दकार के इस उदाहरण (्ुग्धो न विसृजत्य्थ॑मू' शत्यादि) 
का खण्डन किया हे । वे वताते हं फ यह व्याघात का उदाहरण नहीं है । ( यत्त-श्ुज्धो न" 
इति कवख्यानन्द्‌ उदाहृतम्‌, तन्न-रसगंगाधर पृ० ६१९ ) पण्डितराज `ते व्यावात का 
उदाहरण इस्सिए नहीं मानते कि पदे वाक्य मे लोम के पक्षमें भ दरिद्र न वन जाओ इस प्रकार 
वतेमानकाल्कि दारिद्रय की डंका अन्वित होती है । दूसरे वाक्यमें दानी के पक्षम भं अगले जन्म 
से दरिद्र न वनुः यह जन्मांतरौय ( अन्य जन्म सम्बन्धी ) दारिद्रय-ङशका अन्वित होती है। इ 
वार्‌ ठन् तथ। दानी के पक्षम दोनो कारण एक दही नहींहै भिन्न र है, फलतः ध्याघात न 
डो सकेगा । 

पण्डितराज के इस आक्षेप का उत्तर वैयनाथने दिया हे, वे वताते हैःकि इन दोनों 
कारणों में अभेदाध्यवसाय मानने से दोनों अभेदप्रतिपत्ति होगी, तदनन्तर इस उदाहरण मँ 
व्याघात का लक्षण षरित द्यो जायगा । 
यद्यपि दारिद्रथस्य ताव्कालिकत्वेन जन्मान्तरीयत्वेन च 
सायात्‌ रच्तणसमन्वय इति वोध्यम्‌ । ( चटिका १०.१२५ ) 


४६. कारणमाला 


4०४- जरह पूव पूवं पद्‌ कम से आगे के पदो के कारण हो, अथवा उत्तर उत्तर पद्‌ 


पव पूवं पदो के कारण हो, वरहा कारणमाला होती हे ! स | 
दान ओर दान से विषु यश होता हे । है । जसे, नीति से कमी, रमी से 


„ वहां नीति, कुमी तथा दान मशः उत्तरोत्तर कार्यं ॐ कारण हे । 


शाङ्का भिन्ना तथाप्यभेदाध्य. 
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न) 


| करणमाला । तत्राद्योदाहता । 


द्वितीया यथा-- 
भवन्ति नरकाः पापात्‌ › पापं दारिद्रयसम्भवम्‌ | 
दारिद्रयमप्रदानेन, तस्मादानपरो भवेत्‌ ॥ १०४॥ 
४७ एकावस्यलङ्ारः 
* © = (~ = ^ £ 
ग्रहीतयुक्तरोव्याथेश्रणिरेकावलिमेता । 
= = ¢ [क > ~ गँ # ~ भ, 
नेत्रे कणोन्तविश्रान्ते कर्णो दोःस्तम्मदोरितो ॥ १०५ ॥ 
० भ = चै, 
दोःस्तम्मो जानुपयेन्तप्रलम्बनमनोहरौ । 
जानुनो रलमुङराकारं तस्य हि भूजः ॥ १०६॥ 
उत्तरोत्तरस्य पूवेपूवबिशेषणभावः पूपूवेस्योत्तरोत्तरविशेषणभावो वा गृहीत- 
मुक्तरीतिः । तत्राद्यः प्रकार उदातः । 
द्वितीयो यथा- 8 
दिक्षालात्मसमेव यस्य विभुता यस्तत्र विद्योतते 





यह उत्तरोत्तर के कारणभूत पूवं वस्तुओं का रुस्फ अथवा पूवं पूवं के कारणभूत 
उत्तरोत्तर वस्तुओं का गुम्फ हो व्हा कारणमाला होती हे। यहाँ (नयेन श्रीः आदि 
उदाहरण मे पूर्व पूर्वं उत्तरोत्तर का कारण हे, अतः पहर ढंग की कारणमाला है । दूसरे 
ठग की कारणमाला निच पद्यम्‌ हे, जरह पूवं पूवं कायं का उत्तरोत्तर कारण पायाजाताहे - 

पाप के कारण नरक मिलता है, दारिद्रयके कारण पापहोताहे, दान न देने के कारण 
दारिद्रय होता दहे, इसलिए ( खदा ) दानी बनना चादिए । 

४५. एकावली अल्कार 

१०५-१०६-- जह अनेको पदार्थो की श्रेणी इस तरह निबद्ध की जाय कि पूर्े-पूवं पद्‌ 

का उत्तरोत्तर पद के विशेषण या विोष्यके रूपमे ग्रहण या व्याग किया जाय, वर्ह 


एकावी अरुंकार होता है । ( जिस तरह एकावटी या हारमें मोती माढाकेखूप 


 गफित रहते ह, वेसे ही यहौँ पदार्थो के विशेष्यत्िरोषणभाव के ग्रहण यास्यागकीौ 
अवली होती हे) ) इसका उदाहरण यह दहै। उस राजाके नेत्र कर्णान्त तकं वे ह, 
उसके कान दोनो हाथ रूपी स्तम्भोके द्वारा आन्दोलित दै, उसके दोनों हाथ रूपी 
स्तम्भ घुटर्नो तक रवे तथा सुंदर ह तथा उसके घुटने रत्नदुर्पण के सदश मनोहर हं । 
यँ नेत्र से खेकर घुटनों तक परस्पर उत्तरोत्तर विशेष्यविशेषणभाव कौ अवर 
पाईं जाती हे 1 | | | | 
एकावली ने यह विजञेष्यविजशेषणभाव दो तरह का होता है, या तो उत्तरोत्तर पदं 
प्च पूवं पद्‌ का विशेषण हो, या पूर्व पूं पद्‌ उत्तरोत्तर षद्‌ का विज्ञेषण हो, इसी को यहण- 
रीति तथा सुक्तरीति कते हं । प्रथम प्रकार का उदाहरण कारिका में दिया गया हे । 
द्वितीय का उदाहरण, जेसे- ू | क 
. कामदेव ज महादेव की वे सव ( आले ) मूतिर्या आप रोगो की रक्ता कर्‌, 


निस मूति की दिक्‌ तथा कार के समान विञुता हे ( आकारा ), जो उसमें ( आकाश मे) 
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वी षी ` । ध 
| यत्रामु्य सुधीभवन्ि किरणा राशेः स यासामभूत्‌ | 


। यस्तदित्तमुषःसु योऽस्य हबिपे यस्तस्य जीवातवे स 
बोढा यदुगुणेष मन्मथरिपोस्ताः पान्तु बो मूतंयः॥। १०५-१०६ 
४८ मालादीपकालङ्कारः 
दीपक्रैकावीयोगान्मालादी पकमिष्यते । 
स्मरेण हृदये तस्यास्तेन त्वयि कृता स्थितिः ।¦ १०७ ॥ 
अत्र स्थितिरिति पदमेक, स्मरेण तस्या हृदये स्थितिः कृता, तेन तस्य 


[~ ~--------- ~~~~~~~~~ 
चमकत है ( सूयं ), जिसमें इस ( सूयं ) की किरणे अगत वन जाती हँ ( चन्द्रमा ) 
वह ८ चन्द्र ) जिनकी राशि ( जपां राशिः- सुद्र ) से उत्पन्न हज ( जल ), जो इनका 
( जर ) पित्त है (अग्नि); जो इसे (अग्नि को ) हवि देता है ( यजमान ), जो उसके 
( यज्ञमान के ) जीवन के ङिष्‌ प्राणाधायक हे ( वायु), ओर जिसके गुण (ष्रयिवीके ` 
गुण गंध ) को यह ( वायु ) वहा के छे जाता े (पृथिवी) हस प्रकार आकाश, ` 
सूय, चन्द्रमा, जख, अग्नि, यजमान, वायु तथा परथिवी के रूपम स्थित शिवकी जञ | 
मूतिया तुम्हारी रक्ता कर । | 

यहौँ आकाश से टेकर परथिवी रूप पूवं पूवं पदाथ उत्तरोत्तर के विशेषण है. अतः 
एकावली अलंकार हे । 
४८ मालादोपक श्रल्कार 
१०७-जर्हो एक साथ दीपक तथा एकावटी दोनो अकारो की स्थिति हो, वहाँ ` 
माखादीपक होता है । इसका उदाहरण हे। (कोद दूती नायक से कह रही डे।) 


# म ् 


हे नायक, उस नायिका के हृदय मे कामदेव ने निवास करिया दै आरं उस नायिकाके 
` हृदय ने तु्त में निवास किया हे) | 
रिप्पणी-काव्यध्रका्कार मन्मटाचायं ने इस अलकार को दीपवः अल्कार कै प्रकरणमेंदही 
वणित किया हे) | 
यह "स्थितिः कृता का अन्वय कामदेव तथा हदय दोनो के साथ र्गत हे, इसि 
दीपक अरूकार ह । इसी उदाहरण मं पहर तो नायिका के हृद्य का अहण कामदेव के | 
निवासस्थान के रूप म किय गया, फिर नायक को नायिका के हृदय का आधार वनाकर | 
पहर निवासस्थान का त्याग किया, अतः ग्रहणत्याग की रीति के कारण एकावली भी 
इडं । इन दोनो अरुकारों का एक साथ सचिवे होने से यहौँ मालादीपक अलंकार हे । 
टिप्पणी -र स्तिकरंजनीकार ने वतताया है कि ठु विदान्‌ माखादीपकं को लग से अलंकार 
नद मानते । वे श्ते दीपक तथा कावली का संकर मानते हं। यदि संकर दने परमभीश्ते ¦ 
अलग अकार माना जायगा, तो अल्कारो के दूसरे संकर भी संकर मे अन्तर्भावित नहयगे। | 
रसतिकरजनीकार मालादीपक को अल्न से अलंकार भननेकी पुष्टि करते द। वस्तुतः 
यदा दीपकं अल्कार इसटिए नदीं माना जा सकता किं ( वक्ष्यमाण ) (संव्रामांगणः इत्यादि एव 
मे कोदण्डादि समी प्रस्त॒त हं, जव कि दीपकं मे प्र्ुताप्रस्तुत का रकथर्माभिसवरव पया | 
जात है । अतः यर्दा प्रस्त॒ताप्रर्तुतेकथर्मान्वय दीपकं न्दी है। यदि कोई यदह कदेफि वहीं 
परस्वृतेकरूपधमान्वय होने के कारण तुल्ययोगिता मान री जाय, तो यह कहना ठीक नदी । 
क्योकि फिर यों ठुस्ययोनितासंकर दोगा । असेल बात यहु षै कि माटादौपक के प्रकरणे 
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हृदयेन त्वयि स्थितिः कृतेस्येवं वाक्यद्रयान्व 
तिस द्धाबदिकाबली चेति व न 
यथा वा- 
संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते, 
देवाकणेय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌। 
कोदण्डेन शराः, शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं, 
तेन स्वं, भवता च कीतिंरतुला, कीत्यो च लोकत्रयम्‌ ॥ 
अन्र ध्येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌ इति संत्तेपवाक्यस्थितमेकं 
(समासादितम्‌' इति पदं "कोदण्डेन शराः” इत्यादिषु पटस्वपि विवरणवाकयेषु 
तत्तदुचितलिङ्गवचनविपरिणामेनान्वेतीति दीपकम्‌ । शरादीनायुत्तरोत्तरविशेष- 
णाभावादेकावली चेति दीपकेकाबलीयोगः । १०७ ॥ 





~ 

चमत्कार अलंकार संकर की तरहदोया अधिक अलंकारो के भिश्रणके कारण नदीं हं) यहां 
कारकं क्रिया वाले दीपक त्था एकावली का योग दोन से गिश्ेष चमत्कार पाया जाता हे, अतः 
उसे अछ्ग अलंकार मानना ठीक ह । 

'अच्र केचित्‌--'मालादीपकं नारकारान्तरं, कितु अलं कारद्रयसंकरवदीपकोव्थापितत्वा- 
देकावलयास्तयोः संकर एव । अन्यया अलकारान्तरस्यापि संकरवहि्भावापत्ते रित्याहूुः । 
वस्तुतस्तु, नात्र दीपकसंभवः। उदाहरणे कोदण्डादीनां सवेषामपि प्स्तुतव्वेन प्रस्तुता- 
प्रस्तुतं कधरममान्वयदीपकस्यात्र प्रसरायोगात्‌ । न चास्तु ्रहृतेकरूपधर्मान्वयात्तल्ययोगितेति 
वाच्यम्‌ । तथात्वे तरसंकरापत्तेरिति । _ वस्तुतस्तु, नात्रारंकारसंकरवत्‌ संकरमात्रकृतो 
विच्छित्तिविशेषः । नियतदीपकंकावरी यो गङ्तविच्ि्तिविशेषस्यां कारां तरनि वांद्यत्वात्‌ । 
इति । ( रक्षकरंजनौ प° १७७-७८ ) र 

यहौँ “स्थितिः, यह एक पद्‌, कामदेव > उसमे हदय मे स्थिति की ओर उस हृदय ने 
तममे स्थिति की, इस प्रकार दो वाक्यो के साथ अन्वित होता हे । इसि यहाँ दीपक 
अलंकार हे । साथ यहौँ गृहीत सुक्तरीति वारी एकावली भी हे, अतः दीपक तथा एकावरी 
का योग हे । अथवा जेसे- । 

"कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा कर्‌ रहा हे दे देव, जब आपने संग्रामभूमि मे 
आकर धनुष चद़ाया, तो जिस जिस वस्तु न जिस जिस वस्तु को प्रात किया, वह खुनो । 
( तुम्हारे ) धनुष ने वारणां को प्राक्च किया, वारणो ने शन्रओं के सिरो को, - के सिरो 
ने प्रथ्वी को, पृथ्वी ने आपको, आपने कीति को, तथा कीर्ति ने तीर्नो छोकांको॥' 


यहौँ “जिल जिस वस्तु ने जिस जिस वस्त॒ को प्राक्च किया' इस संकेपवाक्य मे प्रयुक्त 
"समासादितं, इस पद्‌ का अन्वय “कोदण्डेन शराः आदि हो विवरण वाक्यो के साथ 


उस उस वाक्य के क्म के अनुकूर छ्गि तथा वचन के परिणाम से अन्वय हो जाता हे, 


अतः यदौ दीपकअरुंकार है । इसके साथ शारादि उत्तरो त्र पदार्थं के विशेषण दँ, अतः 
योग होने से माला 


यहो एकावदी हे । इसं प्रकार इस पद्य सं दीपक तथा एकावटी का 
दीपक अरुकार हे । 

रिप्पणी--इस संवंध में पण्डितराज जगन्नाथ का मत जान ठेना आवश्यक होगा वे 
"मालादीपक को अल्ग से अरकार नदीं मानते । बे वस्ठतः एकावली के उस मेद में जिसमें 
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| उनत्तरोत्तरयुत्क्पः सार इत्यभिधीयते । 
# ० (५ 
मधु सवुर्‌ तस्माच सुधा तस्याः केववचः ॥ १०८ | 
यथा बा- 
अन्त विष्णोखिलोकी निवसति फणिनामीश्वरे सोऽपि शते, 
सिन्धोः सोऽप्येकदेशे, तमपि चुलुकयां कुम्भयोनिश्चकार । 
धत्ते खद्योतलोलामयमपि नभसि, श्रीनृसिहक्षितीन्द्र ! 
स्वत्कीतं कणेनीलोत्पलमिदमपि च प्रेक्षणीयं विभाति 





। 

| ति 
प पूवं पदाथं के द्वारा उत्तरोत्तर पदाथं बिरिष्ट होता है, इस अलंकार का समावेश करते) 
( अस्मिश्च एकावल्या द्वितीये मेदे पूवपूेः परस्य परस्योपकारः क्रियमाणो यथेकरूपः 
स्यात्तदायमेव मालादीपकलब्देन व्यवहियते प्राचीनैः । ए० ६२५ ) श्सौ संध मे वे अप्य ` 
दीक्षित का भौ खंडन #तहं, जो मालादीपक में दीपक तया एकावलो का योग मानते है, क्योकि | 
चसे स्थलों मे प्रक्रत अप्रकृत का योग नहीं पाया जाता जो दीपक अलङ्कार में होना आव्यं | 

हैः- इह च शखखावयवानां पदार्थानां सादृश्यमेव नास्ति इति कथंकारं दीपकतावाचं 
श्रहधीमहि । तेषां प्रकृताप्रकृतारमकत्वविरदाच ।** -एतेन दीपकेकावरीयोगान्मालादीपक्- 
मिष्यते' इति यदुक्त ऊुबलयानन्दृक्रृता तद्‌ श्रान्तिमात्रविरुसितमिति सुधीभिरारो चनी. 
यम्‌ )› ( रसनंगाधर पर० ६२५ )। दीपकालंकार कै प्रकरण मे पण्डितराजने 'संयामांगणमा- 
गतेन भवता चापे समारोपिते, इस उद।हरण कीमभी आलोचना की दे, जिते स्वयं मन्मटने | 
माखादीषकं ( दीपक के भद्‌ विज्ेष ) के उदाहरणके रूपमे उपन्यस्त कियादहे। वे इस प्रमे | 
दीपक अङ्कार ही नहीं मानते । ( एतेन “खंग्रामांगणः` ` "इति प्राचीनानां पद्यं दीपकांशेऽपि 
सदोषमेव । वही ¶० ४४० ) इस पयमे दीपक न मानने के दो कारण है, पहले तो याँ 
पदार्थो मे प्रक्ृताप्रङृतत्व नहीं हे, न उनमें कोई साषृदय ही है, अतः यह केवल एकावलो का ही 
मेद है; दूसरे यदि वँ सादृदय मानाभी जाय तो मीक रहीं दीपकाडय में दुष्टतादै, क्योकि 
वहाँ शरादि से 'समासादिते पद का विमक्तिविपरिणाम तथा (छिगविपरिणाम से अन्वय होताहै, 
अतः जिस तरह उपमा मेँ छिदि विपरिणाम के कारण दोष माना जाता दहै, वैसे द्यी यहां मीदोष | 
होगा । अतः यहाँ केवल एकावली अकार है । 

४९. सार श्ररङ्कार 

१०८--जहौ अनेक पदार्थो का वणन करते समय उत्तरोत्तर पदार्थं को पूर्वपूर्वं पदाथं 

` से उच्छृष्ट बताया जाय, वरहो सार अलङ्कार होता हे । जैसे, शहद मीठा होता दै, अगत 
उससे भी मीठा हे, ओर कवि की वाणी उससे (अग्रत से ) मी मधुर हे । | 
, यर्दा शहद से अग्टेत की उ्छृष्टता बताई गईं ओौर उससे भी कवि के वचनो की, 

अतः सार अलङ्कार दै । अथवा जेसे- 

यह पद्य विद्यानाथ को एुकावरी से उदृशत है । कवि राजा नृसिहदेव की प्रासा कर 
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` रह है 1 हे राजन्‌ नसिद्‌देव, यह समस्त तरेखोक्य भगवान्‌ विष्णु के अन्तस्‌ ( उद्र ) 
। निवास करता दे, ओर वे विष्णु भी शोष के उपर शयन करते हे ( इस प्रकार दोष विष्य 
0 चद 2; वे शेषनाग भी समुद्र के केवल एक भाग में रहते है ( अतः समुद्र उन | 
बदा हे ), ; अगस्त्यसुनि उस समुद्रकोभी चुल्ल मे पी गये (अतः अगस्स्यमुनि 
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अर्यं छध्यगुणोत्कषेः । 


अज्छाध्यगुणोत्करषां यथा-- 
तृ णाह्लघुतरस्तूलस्तूलादपि च याचकः। 
वायुना किं न नीतोऽसौ मामयं प्राथयेदिति ॥ 
उभयरूपो यथा 
गिरिमहानिििरेरब्धि मेहानन्धेनेभो महत्‌ । 
नभसोऽपि महद्‌त्रह्य ततोऽप्याशा गरीयसी ॥ 
अत्र ्रह्मपरयन्तेषु महच एलाध्यगुणः । प्रकृताथोशायामश्लाध्यगुणः ।१०८।। 
५० यथा संख्यालङ्कारः | 
यथासंख्यं छमेणेव क्र मिक्राणां समन्वयः । 
शत्रं मित्रं व्रिपत्ति च जय रञ्जय मञ्जय ॥ १०६ ॥ 
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नेर अधिक बडे है ), ये अगस्त्यमुनि भी आकाश मं केवल जुगनू की तरह चमकते 
रहते है ( इसलिए आकाश सवसे वदा ह ), पर वह महान्‌ ( नीला ) जाकाशच भी 
तश्हारी कीति ( -रमणी ) के कर्णावतंस नीर्कमल-सा प्रतीत होता हे। अतः तुम्हारी 
कीतिं इन सबसे महान्‌ है । कीति कौ महत्ता के वर्णन से नृसिहदेव की स्वयं की महत्ता 
व्यञ्जित होती है । 

यहौँ विष्णु से केकर कीतिं तक्‌ प्रव्येक उत्तरोत्तर वस्तु की पूवं पूवं वस्तु से उत्कृष्टता 
बताई गई हे, अतः सार अरुंकार है । यहां तत्तत्‌ वस्तु के गुण प्रशंसनीय होने के कारण 
यह उत्कं श्याघ्यगुण हे । अश्लाध्यगुण उस्कषं का उदाहरण निम्न है :- 

“रं तिनके से भी हल्की होती हे, ओर याचक ( भिखारी ) उससे भी हल्का हे। 
यद्यपि याचक वडा हल्का होता है, फिर भी हवा उसे दसकिए उद़ाकर नहीं रे जाती किं 
कहीं यह सुद्चसे याचना न करने लगे' । 

यदह तिनके से र्द की ख्घुता का उत्कर्षं बताया गया हे, ओर रई से भी याचक की 
लघुता का उत्कषं; अतः सार अलङ्कार ठं । 

कभी कभी उभयरूप सार भी मिर्ता दे, जहौ एक साथ श्छाघ्यगुणोत्कषं तथा अश्ला- 
व्यगुणोस्करषं का समावेश होता हे, जेसे- 

पव॑त महान्‌ है, किन्तु समुद्‌ उससे भी वडा डे, ओर आकाश समुद्र से भी बहुत बड़ा 
हे। बरह्म आकाश्चसेभी महान्‌ हे, किन्तु आला ब्रह्य से भी अधिक बडी हे। 

यहौँ पर्व॑त से ेकर ब्रह्म तक ॒श्लाध्यगुणोः त्कषं पाया जाता हे, किन्तु कवि के द्वारा 
प्रकृत रूप में उपात्त धनाशा को महत्ता बताने मे उसका अश्कघ्यगुण संकेतित करना 
अभीष्ट हे । अतः यहाँ दोनो का समावेश हे । 

५०..यथासं्य अलङ्कार 

१०९--जहौ कारक अथवा क्रियाओं का परस्पर क्रम से कारक अथवा 
अन्वय घटित हो, वहाँ यथासंख्य भङ्कार दोता हे । जेखे, दे राजन्‌ , 
जीतो, मित्रा को प्रसन्न करो ओर विपत्ति का भङ्ग करो । । 

भञ्जय क्रिया के साथ करमसे 


क्रियाओं के साथ 
तुम अचरुओं को 


य्ह शत्रु, मित्र तथा विपन्न रूप करसं का जय, रञ्जय, 
अन्वय होता है, अतः यथासंख्य अलङ्कार हे 1 
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यथाबवा- 


शरणं किं प्रपन्नानि बिषवन्मारयन्ति बा ?| 
न त्यञ्यन्ते न सुज्यन्ते कृपणेन धनानि यत्‌ ॥ 
असुं क्रमालङ्कार इति केचिद्‌न्याजहः ॥। १०६ ॥ 
५१ पयांयालङ्कारः 
(~ ¢ येणे - स. 
पयायो यदि पयायेणेकस्यानेकसंश्रयः । 
पड मुक्त्वा गता चन्द्रं कामिनीवदनोपमा ॥ ११०॥ 
अत्रेकस्य कामिनीवदनसादृश्यस्य क्रमेण पदमचन्दररूपानेकाधारसंशरयणं 
पयोयः । यद्यपि पद्मसंश्रयणं कण्ठतो नोक्तं, तथापि "पदं मुक्त्वा इति तत्परितया- 
गोक्त्या प्राक्‌ तत्संश्रयाक्ेपेण पयोयनिवोहः । अत एव ( बाल्भारते )-- 
“श्रोणीवन्धस्त्यजति तनुतां सेवते मध्यभागः 
पद्‌भ्यां मुक्तास्तरलगतयः संश्रिता लोचनाभ्याम्‌ । 





करद 
अथवा जेसे- 


कञजस रोग धनकोन तो छमोडते हीरे, न उनका उपयोग ही करते द) क्या धन 
कञ्जसों के शरणम जा गये हं, इसि वे उन्हें नहीं छोढते, अथवा वे उन्हं विष कौ 
तरह मार देते हँ, इसलिए उनका उपयोग नहीं करते ? 

यहो धन का त्याग न करने की क्रिया ( न व्यज्यन्ते), तथा उपयोग न करने की 
क्रिया ( न ुज्यन्ते ) का अन्वय क्रमशः †किं शरणं भ्रपन्नानि' तथा “किं विषवन्मारयन्ति' 
के साथ घटित होता हे, अतः यथासंख्यारङ्कार हे । 

इसी अलङ्कार को कुं आलङ्कारिकं ने कमाटङ्कार कहा हे । 

„ ५१. पर्याय अलङ्कार 

११०- जहा एक पदाथ का क्रम से अनेक पदार्थो के साथ सम्बन्ध वर्णित किया जाय, 
वहं पर्याय अलङ्कार होता हे । जसे, कामिनी के मुख की उपमा ( रात्रि के समय ) कमल 
को छोडकर चन्द्रमा में चटी गड । 

यहो कामिनीसुखे की उपमा दिन में कमल में अन्वित होती थी, अव रातकेसमय 
वह चन्द्रमा मे चली गड है, अतः मुख की उपमा का क्रम से अनेक पदार्थो में आश्रय ` 
होने से पर्याय अलङ्कार हआ । 

यहा एक पदाथ -कामिनीवदनसादस्य की क्रम से पद्मचन्द्ररूप अनेक आधाररोमे ` 
स्थिति वताई गई ह, अतः पर्याय हे । यद्यपि उपर की उक्ति मे उसकी पद्मस्थिति वाच्यरूप 
मे स्पष्टतः नहीं कही गड हे, तथापि पद्य को छोड कर ( वह चन्द्र मे चटी गई हे )' इसके 
द्वारा पद्म को छोढ्ने के द्वारा कामिनीवदनसादृश्य पहरे पद्य मे था, यह प्रतीत होता दही 
है, अतः उसकी पद्मस्थिति आचिक्त हो जाती है ओर इस प्रकार पर्याय का निर्वाहहो 
जाता दे । इसीयिये काञ्यभ्रकाज्ञकार मम्मटाचार्य ने कान्यप्रकादामे पर्याय का निम्न 
उदाहरण दिया हे। | 

किसी नायिका के यौवनाविर्माव की दशा का वर्णन डे। यौवनने इस नायिकाकं ` 
शरीर के ५ के गुणो का प्रस्पर विनिमय कर दिया हे । यौवन के कारण इस नायिका | 
@ प्क जज्ञ के शण दूसरे अङग मे तथा दूसरे अङग के ण किसी अन्य मं चे गये हे । सेशः 
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धत्ते वक्षः कुचसचिवतामद्वितीयं तु वत्र 
तद्रात्राणां गुणबिनिमयः कल्पितो यौबनेन ॥' 
| पर्यायं काव्यप्रकाशकृदुदाजहार । 
सबेत्र शाब्दः पर्यायो यथा- 
नन्वाश्रयस्थितिरियं तब कालकूट । 
_केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा ?। 
प्रागणबस्य हृदये, वृषलदमणोऽथ, 
कण्ठेऽधुना वससि, वाचि पुनः खलानाम्‌ ॥ 
सर्वोऽप्ययं शुद्ध पयायः । 


~  -गान्नयरयछ खलदा कयाय गर्द 
` वावस्था मे इसका जघनस्थर अत्यधिक पतला था, अव इसके जघनस्य ने अपना पत- 
छापन छोड दिया है ओर इसका मध्यभाग पतला हो गया दे। पहरे बचपन मं इसकी 
गति वदी च्ल थी, यह वेरो से इधर उधर फुद्कती थी । अव इसकी वैरो की 
चञ्चलता नष्ट हो गई है ( पैरो ने अपनी चञ्चल गति को छोढ्‌ दिया हे) ओर इसके नेत्रो 
ने चज्ञलगति धारण कर ली है, इसके नेत्र अधिक चञ्चल हो गये हं। पहरे इसका वत्तः" 
स्थल अकेका ( अद्वितीय ) था, अव उस्ने कुचो की मित्रता ( क्च कौ मन्त्रिता ) धारण 
करली हे, अव इसके वन्ञःस्थट में स्तनो का उभार हो आया है; ओर वक्तःस्थर की अद्धि. 
तीयता ( अकेरेपन >) को सुख ने धारण कर लिया दै-सुख अद्भितीय 6 अध्यधिक तथां 
अनुपम सुन्दुर ) हो गया हे । 

यहं तनुता, तरल्गति तथा अद्धितीयता इन तीन पदार्थौ के आध्रय क्रमश्च: जघन- 
स्थल, चरण ओर वद्तःस्थक तथा मध्यभाग, नेत्र ओर सुख पर्याय से वित्‌ किये गये ह, 
अतः एक पदार्थं के अनेक संश्र्यो ( आशध्र्यो ) का पर्याय से वर्णन होने के कारण य्ह 
पर्याय अलङ्कार हे । 

उप्यक्त दोनो उदाहररणो मे जपर आधार के समाश्रय का स्वष्ट दर्ण॑न किया गया है, 
किन्त पूं आधार का व्याग पूवं आधार के समाश्रय की व्य्जना करना हे, अतः यर्हौँ 
अनेक संश्रय वाच्य ८ शब्द्‌ ) न होकर गम्य है 1 जह किसी पदार्थं की सवत्र सभी 
आश्रयौ अं स्पष्टतः स्थिति वणित की जाय, वहाँ शाब्द पयाय होता ३, जेसे- 

प्रस्तुत पद्य भल्लटकदि के अन्योक्तिरतक से हे । इस कवि ने दाकाहर को सम्बोधित 
करे उसकी विदि्टता का संकेत किया हे। हे कालदट < हाखादखः विष ), यह्‌ तो 
बताओ, किस व्यक्ति ने तुमको उत्तरोत्तर विशिष्ट पद्‌ पर स्थित रहने कौ दशा कासं 
क्रियाथा? वह कौन व्यक्ति था, जितने तुम्हें इस वात का उपदेश दिया कि तुम तत्तत्‌ 
विशिष्ट पद्‌ पर क्रमशः आसीन होना ! पहर तो तुम समुद्र के हृदय सं निवास करते थे, 
वहौँ से फिर शिव के गले में रहने रुगे ( हृदय से उपर गख हे, गरे का हदय से विष्ट 
पद्‌ है ) ओर उसके वाद्‌ अवदुरटाकौ वराम सं-जिह्धा मे ( जिह्वा कण् के भी उपर दै) 
निवास कर रहे हो । 

य्ह हाखाहरु की सयुद्रहृदय, शिवकण्ठ तथा खल्वाणी सें रम से स्थिति वणित की 
गई है, अतः पर्याय है । यह सव पयाय शुध, हे। पर्याय पुनः दो तरह का होता हे - 





सद्धोचपर्याय तथा विकासपर्याय । जहो आधार ( आश्रय ) का उत्तरोत्तर सङ्खोच हो वर्ह 
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संकोचपयोयो यथा-- 4 
प्रायश्चरित्वा बसुधामलेषां छायासु विश्रम्य ततस्तरूणाम्‌ । 
प्रहि गते संप्रति तिग्मभानौ शैत्यं शनेरन्तरपामयासीत्‌ ।! 
अत्र शैत्यस्योत्तरोत्तरमाधारसंकोचात्‌ संकोचपयोयः | 
विकासपयांयो यथा-- 
बिम्बोष्ठ एब रागस्ते तन्वि ! पूबेमदृश्यत । 
अधुना हृदयेऽप्येष खगशावाक्षि ! दृश्यते ॥ 
अत्र रागस्य पूर्वाधारपरित्यागेनाधारान्तरसंक्रमणमिति विकासपयोयः॥ ११० ॥ 





्वसद्धद- - 
सङ्क चपर्याय होता हे तथा जहौँ आधार का उत्तरोत्तर विकास हो वहाँ विकासपर्याय होता 
हे । सङ्कोचपर्याय जेसे- 
ग्रीष्म के तापका वणेन हे । म्रीष्मके कारण अव शीतलता न्ट-सी हो गई हे, 
पहर शीतता समस्त थ्वी पर थो, धीरे धीरे सूर्योदय होने के वाद्‌ वह केवर वर्ता की 
छायाओं में ही रह गई; ओर अव जव सूयं अत्यधिक तेज से प्रकारित होने ट्गा, तो वह्‌ 
धीरे धीरे पानी के बीच में जाकर दिप गईं । 
यहौँ शैत्य के जाधार क्रम से समस्त पृथ्वी, छृ्ता की छाया तथा जरह) यहं ञस्य 
के आधार का उत्तरोत्तर सङ्कोच पाया जाता हे, जतः सङ्खो चपर्याय है! विकासपर्याय का 
उदाहरण निम्न हे :- ॑ | 
हे सुन्दरी, पहर तो यह राग ( ट्टाई ) केवल तुम्हारे बिम्बाधर ८ बिम्बफल कँ 
समान कारु अधर ) मेही दिखाई देत। था, हे हिरन के वच्चे केने््रोके समान नेत्र 
वारी, जव यह राग ( अनुराग ) तुम्हारे हृदय में मी दिखाई देने र्गा हे । 
यहो राग ( ुलाई, अनुराग >) ने पहरे आधार (बिम्वोष्ट) को द्धोडकर अन्य आधार 
( हृदय ) मे संक्रमण कर लिया हे, जहौ उसे विम्बोष्ठ की अपेक्ता अधिक विकसित आधार 
मिला दै, अतः यहौँ विकासपर्याय नामक मेद्‌ ह । इस पद्ये राग शब्द्‌ शिष्ट हे । 
रिष्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर मे अप्पयदाक्षित के इसी उदाहरण. को लेकर 
इसमें विकासपयांथ न मानते इद लिखि है किं यद उदाहरण विकासपर्याय का नदीं है। 
( पण्डितराज ने पयाय के संकोच तथा विकास वेदोमेद भी नहीं माने हे । पयाय वहीं माना 
जा सकता हे, जहाँ प्रथम मश्रयकासंवंधे नष्टहो तथाअ पर आश्रयका संबंध स्थापित ह्य, 
“बिम्बो एव रागस्ते आदि में यह नहीं पाया जाता, नायिका के विवाधर कारागनष्टदहो गया 
दे, रेसा नहीं कद] ज। सकता । मम्मट के द्वारा दिये गये उदाहरण श्रोणीर्बन्धः' आदि तथा रुय्यक के 
. वारा उदाहृत प “नन्वाश्रयस्थितिरिय' इत्यादि मेँ यदी बात पाई जाती है । साधदही इस अलंकार 
के लक्षण में प्रयुक्त करम" पद मी इसका संकेत करता ह अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण में वस्तुतः 
“सारः अकार ह, जिसे रत्नाकर आदि आलकारिक वर्धमानक अलंकार कृते हैँ, अप्पयदीक्षित ने 
उस अल्कार कातो सकेत किया ही नदी । | | 


'यत्त-विम्बोष्ठ एव रागस्ते" "“"* “^` ' इति ऊुबल्यानन्दक्ृता विकासपर्यायो निजगदे, 
तच्चिन्त्यम्‌ । एकसम्बन्धनाक्ञो ्तरमपरसम्बन्धे पर्यायपदस्य खोक प्रयोगात्‌ , श्रोणीवन्ध- | 
स्त्यजति तजुतां सेवते मध्यभागः" इति काव्यग्रकाशोदाहृते, श्रागर्णवस्य हृदये इव्यादि- | 


सवस्वकारोदाहते च तथेव द्टरवाच्च ।रलक्णेऽपि क्रमपदेन तादहाविवक्ताया 
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एकस्मिन्‌ यद्यनेकं वा पयायः सोऽपि संमतः । 


अधुना पुने तत्र यत्र स्रोतः पुराऽजनि ॥ १११॥ 
यथाबा~ 
पुराऽभूदस्माकं प्रथममविभिन्ना तनुरियं 
ततो नत्वं प्रेयान्‌, बयमपि हताशाः प्रियतमाः । 
इदानीं नाथस्त्वं, वयमपि कलत्र किमपरं 
हतानां प्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिदम्‌ ॥ 
अज्र दम्पत्योः प्रथममभेदः, वतः प्रेयसीप्रियतमभावः; ततो भायोपतिभाव 
[व ९ = ॥ १११॥ 





इ~" 
त्वयात्‌ तस्मादत्रैकविषयः सारालङ्कार उचितः, यं रनाकराद्यो वधमानकालङ्कारमाम 
नन्ति स चायुप्मता नोट्ङ्कित एव । ( रसगङ्गाधर प० ६४७ ) | 
जरह एक दी आधार मे अनेक पदार्थौ का क्रम से वर्भन किया जाय, वहो भी पर्याय 
होता हे । जैसे, जहो परे नदी का सोत था, वहौँ आज नदौ का तीर हो गया दै । 
टिष्पणी--पण्डितराज ने कुवल्यानन्दकार के अघुना पुलिनं तत्र यत्र खोतः पुराभवत्‌" 
> पर्याय अलंकार नहीं माना हें, क्योकि लौकिक वान्य की मोँति यदं कोड चमत्कार नही हे, 
( एवं स्थिते "अधुना पुलिनं तत्र यत्र खोतः पुराभवत्‌ इति कुवल्यानन्दगत्तमु- 
दाहरणं गत्र पूव घटस्तत्राधुना पटः' इति वाक्य वद्धो किको क्िमात्रमित्यनुदाहायंमेव 1) 
| ( रसगंगाधर ¶० &४८ ) 
इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण उत्तररामचरित का-निम्न पदे :- | 
पुरा यत्र खोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
विपर्यासं यातो घनविररुभावः क्लितिरुहाम्‌ । 
वहो ईष्ट काठादपरमिव मन्ये वनमिदं 
निवे्यः सौकाना तदिदमिति इद्धि द्रढयति ॥ | 
एक आधार मे अनेको आधेयं के क्रम से वर्णन वारे प्याय अरुकार केमेद्‌का 
उदाहरण निम्न हे - 
कोड नायिका अपने प्रति रूक्त व्यवहार वाले नायक की चेष्टा की व्यञ्जना कराती इद 
कह रही हे पहले तो हमारा प्रेम इतना गहरा चा कि हमारा शरीर एक था, रेकिन 
धीरे धीरे वह व्यवहार समक्त हो गया ओर तुम प्रिय वन गये, हम्‌ भ्रियतमा । नम की. 
अद्रैतस्थिति का अनुभव करने कं बाद जब तुम्हारा मन भर राया, तो हमारा मन एकन 
रह सका, पर फिर भी किसी तरह त्रियप्रेयसी वाला व्यवहार बना रहा, ठ सन्ते प्रेयसी 
समन्ते रहे, सें तमहं प्रिय । यदि वह स्थिति मी बनी रहती तो दीक था, पर मुक्षेतो इससे 
भी अधिक दुःख सहना था । तुम्हारा व्यवहार वदरुता गया, तुम मुक्ते करत्र' ( खरीदी 
हई दासी के समान पटनी ) समश्नने रगे, सें तुम्हे "नाथ मालिक.) । इससे वबदकर मेरे 
क्षि ओरदुःखहो ही क्य सकता हे! यह्‌ तोर प्राणो कादोषदहं किमे इस व्यवहार 
परिवतन के वाद्‌ भी जी रही ह । यह सव मं अपने वञ्जकटोर प्र्णोका फक मोग रही हृ । 
यहौँं पहरे आधार ( दम्पति › मं अभिन्नता थी, फिर ्रेयसीभ्रियतम माव इ, 3 | 
करुन्र ओर नाथ ( भार्यापि ) का भावे, इस प्रकार एक ही आधार म क्रम से अनं 
आघरेयो की स्थिति वर्णित की गदं हे, अतः यह भी पर्याय अरंकार का प्रकारान्तर हे । 
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परिडत्तिषिनिमया न्यूनाभ्यधिकयोमिथः । 
जग्राहेकं शरं युक्त्वा कटाक्षात्स रिपुभियम्‌ ॥ ११२ ॥ 
यथा बा- 
तस्य च प्रबयसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिव शोच्यतेऽधुना ?। 
येन जजेरकलेवरज्ययात्‌ क्रीतमिन्दुकिरणोञ्ञलं यशः ॥ ११२ ॥ 
५३ परिसंख्यालङ्कारः 
परिसंख्या निषिध्येकमेकस्मिन्‌ वस्तुयत्रणम्‌ । 
स्नेदक्षयः प्रदीपेषु न स्वान्तेषु नतश्रवाम्‌ ॥ ११३ ॥ 





नि 





५२. परिव्रत्ति टकार 


११२-- सम, न्यून या अधिक पदाथ जहौ परस्पर एक दूसरे का विनिमय करे, | 
परिवृत्ति अरुकार होता है । जेसे, उस राजा ने कटात्त के साथ एक ही बाण छोड कर शत्र 
की राज्यल्च्मी को ग्रहण कर लिया । 

यर्हो राजा ने एक बाण के बदले राजु राजा की क्चमी को ग्रहण किया दहे, अतः बाण 
एवं रिपुश्री का विनिमय होने से परिवृत्ति अलंकार इजा । 

टिष्पणी-रसगंगाधर मे पण्डितराज ने परिवृच्चि अलंकार के दो भेद माने हेः-“समपरि- 
वृत्ति तथा विषमपरिवृत्ति" इनके पुनः दो-दो भेद होते हँ :-समपरिवृत्ति मे उत्तम का उन्तम के 
साथ विनिमय तथा न्यून का न्यून के साथ विनिमय । हसौ प्रकार विषमपरिवृत्ति में, उत्तमका 
न्यून के साथ विनिमय तथा न्यून का उत्तम के साथ विनिमय । (साच तावद्विविधा-समपरि- 
इ्तिविषमपरिकृत्तिशचेति ! समपरिदृत्तिरपि द्विविधा उत्तमेरत्तमानां न्यूनैन्यूनानां चेति। 
विषमपरिवृत्तिरपि तथा--उत्तमेन्यनानां, न्य नैरत्तमानां चेति । ( रतग॑माथर १० ६४८ ) 

अथवा जेसे- ¦ 

जिस जटायु ने अपने जजंर क्षरीर को देकर चन्द्रमा की किरणो के समान उञ्ञ्वल 
यश को खरीदा, उस बृद्ध जटायु के मरने पर आप शोक कर्यो कर रहे ड ? 


( परिवृत्ति का अथं खरीदना होता हे, इसीटिषए्‌ पण्डितराज ने परिवृत्ति का अर्थं करते 
समय रसगंगाधर मे कहा है-- क्रय इति यावत्‌ ।› ) 


५२. परिसंख्या श्रलंकार 
 ११३-किसी पदाथ का <क स्थान पर अभाव बताकर (उसकी स्थिति का निषेध 
कर ) अन्य स्थान पर उल्ल पदार्थं की सत्ता वताना परिसंख्या अर्कार होता है । जेषे- 
रमणिर्यो के हृद्य में स्नेह ८ प्रेम )काक्तय नहीं इजा था, किंतु दीपको मे स्नेह ( तैल ) 

काच्यहोगयाथा) 

यहौँ शेष से स्नेह के अनुराग तथा तेरु दोनो अर्थं होते ह । यहौँ उसका कामनिर्यो 
मे अभाव निषिद्ध कर उसकी सत्ता दीपक में वताईं गड हे, अतः परिसंख्या हे । (परिः 
सस्या शब्दके ्युतयत्ति करते समय परि शब्द्‌ का अथं स्याग तथा संख्या का अर्थं बुद्धि 
खेना होगा । इस प्रकार पूरे पद का अर्थं त्याग पूणं बुद्धि" होगा । ) 
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यथावा 
[ क € १८ कै 
विलङ्कयन्ति श्रुतिबत्मं यस्यां लीलावतीनां नयनोतलानि । 
बिभति यस्यामपि वक्रिमाणमेको महाकालजटाधेचन्द्रः ॥ 


आयोदादर्णे निषेधः शाब्दः, द्वितीये त्वाथेः ॥ ११३॥ 
~~~ ---- ~ 
अथवा जेसे- 
उञ्जयिनी का वर्णन हे । जिस पुरी मेँ केवल लीलावती _ रमणिर्यो के नेत्र रूपी कमलः 
ही शरुतिवत्मं का रघन करते थे ( कार्नो को छते थे ) अन्य कोई भी श्रुतिवत्मं ( वेदमागं ) 
का उरंघन नहीं करता था, तथा उस पुरी मे केवर महाकार शिव के जटाजूट का चन्द्रमा 
ही वक्रिमा धारण करता था, कोद भी च्यक्ति कुटिल न था । 
यौ श्रुतिवत्मं' तथा (वक्रिमा! के अथं क्रमशः वेदमार्गं" ओर “कार्नो की - सीमा! तथा 
ुटिरता' ओर टेदापन' हं । यहां प्रथम अर्थं का निचेध कर रमणिर्योके नयन तथा 
क्िवजटा मेँ स्थित चन्द्रमा के पक्त मे उसकी सत्ता बताई गई हे । किन्तु इन शब्दो के 
द्थ्क होने से वहो कोह मी च्यक्ति वेदविरोधी एवं कुटिर्‌ न थ, यह निषेध भी गम्यमान 
होता डे । इस प्रकार यदहं यह निषेध साक्ञात्‌ शब्दोपात्त न होकर केवर अ्थगम्य हे । 
यहँ प्रथम उदाहरण में शाब्दी परिसंख्या हे, कर्योकिं रमणिर्यो के हदय में स्नेदत्तय 
का शब्दतः निषेध किया गया दै, दूसरे उदाहरण में आर्थी परिसंख्या हे । 
टिप्पणी - रुय्यक ने इसके चार भेद मने हे। सव॑प्रथम प्रदनपूविका तथा शुद्धाय दो भेद 
दिये है, तद नन्तर प्रत्येक के शाब्दी तथा आर्था । (सा चेषा प्रश्नपूर्विका तदन्यथा वेति प्रथमं 
द्विषा । प्रव्येकं च वजेनीयत्वेऽस्य शाव्दव्वार्थव्वाभ्यां द्वैविध्यमिति, चतुःप्रभेदाः 1 लकारः 
स्स्व १० १९३ ) । प्ररनपूविका शाब्दी परिसख्या तथा आर्था परिसंख्या के उदाहरण निम्न हँः- 
(१) किं भूषणं सुद्ढमन्र यशो न रत्नं किं कार्यमायंचरित सुकृतं न दोषः। 
किं चक्षरप्रतिहतं धिषणा न नत्र जानाति करूवद्परः सदसद्विवेकम्‌ ॥ 
(२) किमासेभ्यं पुंसां सविधमनवय सरितः 
किमेकान्ते ध्येयं चरणयुगरं कोस्तुभग्डतः। 
किमाराध्यं पुण्यं किमभिरुषणीयं च करूणा 
यदासक्त्या चेतो निरवधि विसुकत्ये प्रभवति ॥ 
रचय ने शद्धा परिसंख्या के आर्थी वाङ उदाहरण म वही उपयुदुधृत पय दिया है जो दीक्षित 
ने दिया है । परिसंख्या में प्रायः दलेषगर्भित होने पर ही विशेष चमत्कारवन्त पाई जाती ह । 
सुबन्धु, वाण तथा त्रिविक्रम भद्ध परिसंख्या के प्रयोग के लिए गिदोष प्रसिद्ध हैँ । परिसंख्या के 
कुद उदाहरण निम्न देः- 
५ £ 
(१) यरिमश्च राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रकर्मसु वगेसंकराः "` "छत्रेषु 
कनकद्ण्डाः' " "`" “` न प्रजानामासन्‌। यस्य च“ -अन्तःपुरिकाङ्कन्तरषु भंगः नूपुरेषु 
सुखरता अभूत्‌ । ( कादम्बरी ) 
इस उदाहरण के प्रथम वाक्यम शब्दौ शु 
परिसंख्या हे । र 
(२) यत्र च गुरुब्यतिक्रमं रा्ञयः, मात्राकलहं रेखज्ञाकिकाः, मिन्नोदयद्वेषसुदकाः, 
अपत्यत्यागं को किलाः, बन्धुजीवविघातं ग्रीष्मदिवसाः कर्वन्ति न जनाः । ( नरचम्पू ) 
इस उदाहरण मे शान्दौ छुद्धा परिसंख्या हे । 





दा परिसंल्या दहै, द्वितीय बक्यिमे मर्थो डा 
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विरोधे तुस्यबरुयोविकरपाटकृतिमेता । 
सद्यः ्िरांसि चापान्वा नमयन्तु महीयुडः ॥ ११४ ॥; 
अत्र संधिविब्रहभमाणप्राप्रयोः शिरश्चापनमनयोयुगपटुपस्थितयोयंगपत्कु- 
मशक्ययोविकल्पः । 
यथधाब- 
पतत्यबिरतं वारि च्रव्यन्ति च कलापिनः | 
1 ~ 
५४. विकल्प अलङ्कार 
११४--जर्ह कवि अपनी वचनचातुरी के द्वारा समान वर्वर दो विरोधी पदार्थौ 
का एक साथ वणन करे, वहाँ विकल्प अलङ्कार होता हे जसे, ( कोई राजा अन्य राजार्जं 
को यह सन्देश मेजताहे ) यातो राजारोग ( अधीनता स्वीकार कर) अपने सिर 
दका दं या ( युद्ध के ङिष्‌ तंयार होकर ) धनुर्षो को ञुका दूं। 
टिष्पणी-काव्यप्रकाडाकार मम्मटाचाये ने विकल्प अलंकार को नहीं माना है उचोतकार 
नागे ने काव्यप्रदीप की टोकामें इसका संकेत करते हुएवताया हैकरिं गिकट्पालंकार में कोई 
चमत्कार नहीं होता, अतः इत्तमं हारादि की तरह अल्कारत्व नहीं मानाजा सकता कृद लोगं 
5 स्थलों पर सन्दे अलंकार मानते हँ जिसमें “नात्सय॑मुत्साये की तरद्‌ निश्चय व्यंग्य है । 
यत्त इह नमय शिरः कलिगव द्वा समरसुखे करहावद्धनुर्वा' इत्यत्र विकल्पालङ्कारः 
णथगोव । वा शब्दश्चात्र कल्पान्तरपरः । असामध्यं कलिङ्गनृपतिवच्छिरो नमय, सति सामर्थ्ये 
करहारनृपतिवद्धनुनेमयेस्यर्ात्‌ । ञ्यवस्थितश्चायं विकल्प इति । तन्न । व्णनीयोत्कर्षाना. 
धायकत्वने तस्यालङ्कारस्वे मानाभःवात्‌। उपकुवंन्ति तं सन्तमिव्यादिसामान्यरक्ञणाभावात्‌। 
एतेन नमनरूपेकक्रियाकमेकव्वेनौपम्यं गम्यमानमलङ्कारता वीजमिव्यपास्तम्‌ । तादशौ- 
पम्यस्याचारत्वाच्च । अन्ये तु अत्रापि सन्देह एव ब्यंग्यस्तु निश्चयो मारसयंमुत्सार्येतिव- 
दित्याः ।' काच्यप्रकाद ( उद्योतं टाक। १० ४६४ ) । इस सम्बन्य मे यह्‌ संकेत कर देन! आवद्यक 
होया करि अल्कारसव॑स्वकार रय्व॒क ने विकल्प को अल्ग॒ अलंकार माना है। तुङ्यबलविरोधो 
विकल्पः ( अलंकार सवेस्व ¶० १२८ ) 1 इसके संकेते रुय्यक ने वताया है कि यह अलंकार 
यद्यपि प्राचीनो ने नहीं माना हे, प्र समुच्चय अलंकार का विरोधी होने के कारण हमने दिया है। 
तस्मात्समुच्चयम्रति पक्तभूतो विकरूपाख्योऽलङ्कार पूर्वैरकतविवेकोऽत्र दित इत्यवगन्तभ्यम्‌ 
( वहा ¶० २०० ) रुय्यकं ने इसका एक उदाहरण “भक्तिप्रह्विरोकन प्रणयिनी ` * “` युष्माकं 
कुरुतां भवातिंशमनं नेत्रे तनुवा हरेः, दिया हे, जिसमे पण्डितसाज विकल्प नदीं मानते । 
क्योकि हरि का रारीर तथा नेत्रह्य दोनो मेँ मवातिद्यमनक्रिया के सम्बन्ध मँ कोड परस्परविरोध 
नहीं पाया आता । तचिन्व्यम्‌ ! भवार्तिज्ञमने तनुनेनब्र्रन्द्रयोद्रंयोरपि य॒ गपत्कतृस्वे विरोधा- 
भावात्‌ बिकल्पानुत्थानात्‌ । ( रसगंगाधर प० ६५९ ) | 
यहां सन्धि अथव विग्रह ( युद्ध ) से संबद्ध शिरोनमन या चापनमन दोनों का 
एक साथ वणेन किया गया हे । रचरु राजा दोर्नो कार्यौ को एक साथ नहीं कर सकता 
क्योकि ये तुस्यवर तथा परस्पर विरुद्ध कायं हे, अतः इनका युगपत्‌ वर्णन करने के कारण 
यहाँ विकल्प अलङ्कार हे । | प 
अथवा जसे-- 1 
विरहिणी कह रही हे । इ वर्पाकाल मे निरन्तर जलनरषटि हो रही ह ओर मयूर 
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। ^^ 
अद्यं कान्तः कृतान्तो बा दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ 
प्रियसमागश्मश्चेन्न मरणमाशंसनीय मरणे तु न प्रियसमागमसंमव इति 

तयोराशंसायां विकल्पः ॥ ६१४ ॥ 
५५ समुच्चयालङ्कारः ` 


बहूनां युगपद्मावभाजां युम्फः समचयः । 
नदयन्त पश्वारपश्यन्ति चरस्यन्ति च भवदद्विषः ॥ ११५ ॥ 
अविरोधेन संभावितयोगपद्यानां नाशादीनां गुम्फनं समुच्चयः । 
यथा वा-- 
बिभ्राणा हृदये त्वया विनिहितं प्रेमाभिधानं नवं 
शल्यं यद्विदधाति सा बिधुरिता साधो ! तदाकण्यताम्‌ । 
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नाच रहे ह । फेसी स्थिति में प्रिय का वियोग सुद्ष अव्यधिक दुःख दे रहादहे। इस दुःख 
का अन्तया तो प्रिय ही ( जकर ) कर सकेगा, या स्वयं यमराज ही ( सुभे मारकर ) 
यकौ प्रियसमागम तथा मरण इन दौ विरोधी तुक्यवक्‌ पदार्थो का विकल्प हे । यदि 
प्रियसमागम होगा तो मरण नहीं होगा, यद्‌ मरण होगातो प्रियसमागम संभव 
नहीं हे, इस प्रकार इन दोनो की युगपत्‌ स्थिति ॐ कारण यहं विकल्प अलङ्कार दे । 

( विकल्प अलङ्कार वच्यमाण सञुच्चय अलङ्कार का लीक उसी तरह उर्टा होता है, 
ते भ्यतिरेक अलङ्कार उपमा का उर्टा होता ह अयं च सञुच्यस्य प्रतिपक्तभूतो 
व्यतिरेक इवो पमायाः ( र सरंगधिर ¶० &५७ , ) 

| ५५ समुचय श्रलङ्कार 

११५-- जहौ एक ही वस्तु से संबद्ध अनेको पदार्थौ का एक साथ गुन किया गया 
हो, वर्ह समुच्चय अलङ्कार हाता हे । ( यह समुचय अनेक गुण, अनेक क्रिया आदिका. 
पाया जात हे । ) जैसे हे राजन्‌ आपके शतु पहरे राज्यच्युत होते है, पीछे देखते ह तथा 
आपसे इरते दं । 

टिप्पणी --मम्मट ने समुचय अलंकार वर्ह माना है, जां किसी कायं के एकं साधक ( ददु ) 
के होने पर अन्य साधक भी उपस्थित हो । तत्सिद्धिहेताबेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्तस्करं भवेत्‌ । समु- 
योऽसौ ( कान्यभ्रकादा १०-११६ ) । यही परिभाषा विश्वनाथ की है, जिसने रक्षण मे 'खरेक- 
पोतिकान्याय' का संकेत कर इसे ओर स्पष्ट कर दिया हे । 

समुच्चयोऽयमेकस्मिन्सति काय॑स्य साधके । 
दखेकपोतिकान्यायात्तत्करः स्यास्परोऽपि चेत्‌ ॥ ( साहित्यदपण ) 

यहौँ शत्रु राजाओं के सम्बन्ध में एक साथ राज्य से च्युत होने, पी देखने तथा ` 
डरने इन अनेक क्रियाओं का एक साथ वर्णन क्रिया गया है, अतः समुच्चय अलङ्कार हे । 
अथवा जेसे- 

कोई दूती किसी नायक से विरहिणी नायिका की दशा कह रही डे! हे सजन युवक, 

वने जिस प्रेम नाम वाले नये वाण ( शस्य ) कोउस नायिकाके हदय म छोका, उस 
। बाण को धारण करती इई वह विरहिणी नायिका जो कुं कर रही दै उसे सुनर्। 





१८ कुबलयानन्दः 


~ ~ ~^ ~~~: के श 
शेते दुष्यति ताम्यति प्रलपति प्रम्लायति प्रेङ्खति 
भ्राम्यत्यज्लठति प्रणश्यति गल्युन्मृच्छंति चुख्यति । 
अत्र कासांचिक्रियाणां किंचित्कालभेदसंभवेऽपि ~ 
यौगपद्यं विरहातिशयद्योतनाय विवक्षितमिति लक्षणानुगतिः ॥ ११५ ॥ 
* , ५ 
अहं प्राथमिकाभाजामेककायोन्वयेऽपि सः । 
ङुलं रूपं वयो विद्या धनं च मदयन्त्यभ्रुम्‌ ॥ ११६ ॥ 
यत्रैकः कायसिद्धिदे त्वेन प्रकरान्तस्तव्रान्येऽपि ययहमहमिकया खलेकपोतः. 
न्यायेन तस्सिद्धि ङुबेन्ति सोऽपि समुच्चयः । यथा मदे आभिजात्यमेकं समगं 
कारणं तारगेब रूपादिकमपि तत्साधनव्वेनावतरतीति । 
यथा बा-- | 
प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रमविधि- 
निरुत्सेको लदम्यामनभिभवगन्धाः परकथाः | 








वह सोती है, सूखती है, जलती हे, चिज्ञाती है, कुम्हलाती है, कौँपती हे, घूमती हे, 
खोटती हे, नष्ट हो रही है, गलः रही है, मूर्धत हो रही है तथा ट्ट रही हे ।' 

यहा नायिकागत अनेक क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है । यहो करई 
क्रियाएुं एक साथ नहीं की जा सकती, अतः उनसं काख्सेद्‌ का होना संभव हे, तथापि 
कवि ने शतपत्रपत्रमेद्न्याय के आधार पर विरहिणी नायिका के विरहाधिक्य को सूचित 
करने के लिए सवका एक साथ वणंन कर दिया हे । इस सरणि को मानने पर इस उदा- 
हरण मं समुच्चय का ल्ण घटित हो जातः हे । 

रिप्पणी--पडितराज जगन्त।थ नेमा इस वातकी पुष्टि करते दुर कटा हे:ः- "तेन किंचिव्का- 
रभेदेऽपि न समुचय भङ्गः! ( रसर्मगाधर प० ६६१ ) 

39६&--अव समुच्चय के दृखरे मेद्‌ को बताते ह :- 

जहां अनेक हेतुओं से किसी एक कार्यं की उत्पत्ति हो सकती हो ओर कवि उस स्थान 
पर सभी देओ का एक खाथ इस तरह वर्णन करे, जसे प्रत्येक हेतु अपने आप को प्राथ- 
मिकता देता हुजा अहमहमिका कर रहा हो, दहौँ भी समुच्चय अलंकार होता है । जेसे, 
इस व्यक्ति को कुट, रूप, वय, विद्या तथा धन के कारण घमण्ड हो रहा हे । 

जर्हा एक ही वस्तु कायं सिद्धि के कारणक खूप मं पर्याप्त हो ओर वर्ह अन्य कारणभी 
खलेकपोतिकान्याय से अहमहमिका से उस कार्यं की सिद्धि करे, वहौँ भी समुच्चय होता 
है , जसे उपयुक्त उदाहरण मे अकेला जभिजात कुर हो भ्यक्ति को चमण्डी वना देता है, 
रूपादि भी इसी तरह भ्यक्ति को वमण्डी वनानेके कारण है ,उनको भी यदौ मद्‌ के साधन 
कं रूपमे वणित किया गया हे । अतः यँ समुच्चय का अन्यतर मेद्‌ हे । अथवा जेसे- 

गु दान देना, घर मे जये अतिथि का सम्मान करना, सम्पत्ति ऊ होने पर भी मद्‌ 
न करन), दूसरा की वात करते समय निदाकी गंधन अनि देना, किसी का उपकार 
करके खुप रहना ( उपकार करने की डींग न मारना ), सभा के समक्त (लोगो के सामने) 
भी अन्य भ्यक्ति केद्वारा क्रिये उपकार को स्वीकार करना तथा जादो नं अव्यथिक प्रेम 
रखना, ये सत्र क्षण किसी व्यक्ति के कुटीनत्व का संकेत करते ह । 
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प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते 
्ुतेऽव्यन्तासक्तिः पुरुषमंभिजातं प्रथयति ॥ ११६॥। 
५६ कारकदीपकालकारः 
क्रमिकेकगतानां तु गुम्फः कारकदीपकम्‌ । 
गच्छत्यागच्छति पनः पान्थः पश्यति प्रच्छति ॥ ११७ ॥ 
यथा वा- 
निद्राति स्नाति भुङ्क्तं चलति कचभरं शोषयत्यन्तरास्ते 
दीव्यत्यकषेन चायं गदितुमवसरो भूय आयाहि याहि । 
इत्युदण्डेः प्रभूणामसकृदधिक्रतेवोरितान्‌ द्वारि दीना- 
नस्मान्‌ पश्याग्धिकन्ये ! सरसिरुह रुचामन्तरङ्खैरपाङ्गैः 
आद्योदादरणे श्रुतस्य पान्थस्य कठेकारकस्येकस्य गमनादिष्वन्बयः; द्वितीये 
| परभुककठैकारकस्य निद्रादिष्वन्वय इत्येकस्यानेकवाक्याथान्बयेन 
दीपकच्छायापत््या कारकदोपकं प्रथमसमुज्चयप्रतिद्न्द्रीदम्‌ ॥ ६१७ ॥ 
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यहाँ प्रच्छुन्नदानादि में से केव एक पदार्थं भी व्यक्ति के कोटीन्य काहेतु दै, पर 
यह समस्त हेतुओं का समुच्चय पाया जाता हे । 

रिप्पणी - इमी का अन्य उदाहरण यह है :- 

पाटीरदु खुजंगपुगवसुखोद्‌ भूता वपुस्तापिनो, 
वाता वान्ति दुहन्ति खोचनममी ताम्रा रसाख्द्रुमाः । 
श्रोत्रे हन्त किरन्ति कूजितमिमे हाखाहर कोकिरा, 
बारा बार्रणारुकोमरुतनुः प्राणान्कथं रतु ॥ ( रसगंगाधर ) 
५६. कारकदीपक लकार 

११७- जहौ एक कारक गत अनेक क्रियाओं का युगपत्‌ वर्णन हो, वहो कारकदीपक 
नामक अलंकार होता हे । जैसे राहगीर जाता हे, फिर रोटकर आता हे, देखता हे ओर 
पूड्धता हे । ॥ 

यहं एक कारण के साथ गमनादि चार क्रियाओं का एक साथ वणेन किया गया हे। 
( अन्य आरुकारिको ने इसे अरग से अरुकार न मानकर दीपक अरुकार का ही एक 
भेद्‌ माना दहे।) | 

अथवा जेते- भ 

कोई कवि कचमी की प्रार्थना कर रहा हे । हे सुद्र कौ पुत्रि, कमर के समान कांति 
वारे अपने अपारो से उन हम रोगो को ओर देखो, जिन दरिद्रो को राजा्ओं के दुरवार्जो 
पर भिक्ञा के छिए उपस्थित होते समय उदण्ड अधिकारिय ( द्वारपाटादि के द्वारा यह 
कह कर वार बार रोक दिया जाता दैवि सो रहे है, नहा रहे है, भोजन कर रहे, 
बाहर जा रहे है, वाखा को सुखा रदे टै, जनाने में हैः पासे ( जञा ) खेर रहे हँ, यह 
समय अजं करने का नहीं हे, फिर आना, कोट जाओ ॥ ४ ४ 

प्रथम उदाहरण मे "पान्थः इस करता कारक को गमनादि अनेका क्रियाओं म अन्वय 
घटित होता हे । दूसरे उदाहरण मं पूर्वाधं का कर्तां राजा (प्रस ) अभ्याहत ( आरक्ष ) 





६७ कुबलयानन्दः 
[वि . ` क खमाष्यलंकारः # | 
समाधिः कायेसौकयं कारणान्तरसंनिषेः । 
उत्कण्डिता च तरणी जगामास्तं च भायुमान्‌ ॥ ११८ ॥ 


यथा वा ( काव्या २।२९९ ),- 
मानमस्या निराकतुं पादयोमं पतिष्यतः । 
उपकाराय दिष्टचेतदुदीण घनगजितम्‌ ॥ 
केनचिदारिप्सितस्य कायस्य कारणान्तरसन्निधानादयत्सौकय तत्सम्यगा- 
धानात्‌ समाधिः । द्वितीयससु्चयप्रतिद्रन्द्री अयं समाधिः । तत्र हि बहूनां प्रत्येकं 
समर्थानां. खल्ेकपोतकन्यायेन युगपत्कायसाधनत्वेनावतारः । अत्र त्वेकेन कायं 
समारिष्छितेऽन्धस्य काकतालीयन्यायेनापतितस्य तत्सोकयोधायकत्वमात्रम्‌ | 
अन्रोदाहरणम्‌- उत्कण्ठितेति । उत्कण्ठव प्रियाभिसरणे पुष्कलं कारणं नान्ध- 
कारागमनमपेक्षते । “अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो सनोभवः' इति न्यायात्‌ । 


~ - --~ ~~~ 
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कर छिया जाता हे, उसके वाद्‌ निद्रादि क्रि्ाओं के साथ उसका अन्वय होता हं । इस 
डिए एक कर्तां का अनेक वाक्यों के साथ अन्वय होने के कारण दोपक कौ भाति यह 
कारक दीपक प्रथम प्रकार के समुच्चय अरुकार का प्रतिद्वन्द्वी ( विपरीत ) ह । 

५०. समाधि श्रलंकार । 
११८ जहौ कायं सिद्धि के अनुकर एक हेतु के होने पर अन्य ( आकस्मिक ) देतु के 
ऋ £ # क 
दवारा उस कायं की सिद्धि मं शीघ्रता या सुगमताहो, वर्ह समाधि अल्कारहोतादहे, 


जेषे, ( इधर ) नायिका ( अभिसरण के छिए्‌ ) उत्कंटित हो रह) थी ओर ( उधर ) सूर 
अस्तदहो गया। 


बह षि ५१. के किए सू्यास्तरूप आकरिमिक हेत्वन्तर की उक्ति मं 
समाधि हं । अथवा जंसे- 


जव में उस कुपित नायिका के मान को दूर करने के किए उसके चरर्णो पर गिर रहा 
था, उसी समय मेरे उपकार के लिए बादर ने गरजना आरम्भ कर दिया, यह्‌ अच्छा 
ही हा) 
किसी व्यक्तिकेद्वारा किसी कायं को आरम्भ करने की इच्छा करने पर जव किसी 
अन्य कारण कौ स्थिति के कारण उख कायं के करने मे सुगमता- दो जाय, वहाँ समाधि 
अरुंकार होता हं । यह समाधि अल्कार समुच्चय के द्वितीय मेद ८ खखेकपो तिकान्यायवाे 
ससुच्चय ) का विरोधी दै । वहां उन अनेकं कारणो का, जिनमें से प्रव्येक उक्त कायं को 
करने म सशक्त होते हे, खरेकपो तकन्याय से एक साथ कायं के साधक रूपमे वर्णन होता 
डे । यह किसी एक कायं के किसी हेतु विशिष्ट से आरंभ करने पर अन्य हेतु काकताटी- 
यन्याय से अकस्मात्‌ उपस्थित हो कर उस कायं को केवल सुकर वना देता दै । इस 
च तथ क हे । प्रियाभिसरण के टि उत्कण्डा का 
एक ५ व कारण द उश्च पर अन्धकार के आने की प्रतीन्ञा नहीं होती । 
4 क्योकि जसा कदा जाता हे--खिरयो मे कामदेव प्रवृत्त होने पर समय का विचार नही 
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रवादापतता त्वन्धकारेण ततसोकयमात्रं कृतमिति । एवं द्वितीयोदादर्णेऽपि 
योऽयम्‌ ।। ९५२८ ॥ 
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५८ प्रत्यनीकालङ्कारः 
प्रत्यनीक बलवतः शत्रः पक्षे पराक्रमः। 
1 = ९९ 
जेत्रनेत्राजुगा कणावबुत्पराभ्यामधःकृतो ॥ ११९ ॥ 
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धकार के आगमन के कारण नायिका केप्रि्राभिसरण का कायं ओर सरल हो गया। 
[ष्‌ उ ० च 
ठीक इसी तरह दूसरे उदाहरण म समन्चा जा सकता हं । 
[ष्‌ => अ [१ ् 
( दूसरे उदाहरण ज परो पर गिरना ही नाचिकाकेमानको हटाने केलिरए्‌ काफी था, 
पर इसी दीच अकस्मात्‌ मेघगजेन हुआ, जिससे नायिका मं कामोदीपन ओर*जल्दी तथा 
अधिक सरलता सेहो गया ओर नायक के प्रति उसका क्रोध सुगमतासे हट गया । ) 
रिप्पणी-- उमापि का अन्य उदाहरण यद दिया जा सकता है :- 
^ कथय कथमिवा्ञा जायतां जीविते मे 
मलयभुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्ताः। 
अयमपि बत गुज्ञव्यालि माकन्दमौरौ 
मनसिजमहिमानं मन्यमानो मिलिन्दः ॥ ( रसगंगाधर ) 
यँ विरहिणी के जीवित वी आशा द्योड देने रूप कायं का कारण मल्य पवन हैं दी, ्फितु 
अकस्मात्‌ प्राप्त आम के पेड़ पर कामदेव की महिमाकी धोषणा करता मधुपयुजन उस.जीविता- 
दात्याग के कायं को ओर सुकर वना देता दहं। 
५८. प्रत्यनीक लकार 


११९--जहँ बरवान्‌ शत्र को पराजित करने मे असमर्थं कोद पदूाथं उस ात्रपत्त ॐ 
किसी अन्य पदार्थं को पराजित करता वर्भित किया जाय, वहाँ भरत्यनीक अकार होता 
हे । जेसे, ( किसी नायिका ने अपने कार्नो मं कमरों को अवतंसित कर रखा है, उसकी 
प्रशंसा करते कवि कहता है ) इन कमो ने अपने शत्रु ( अपने आपको पराजित करने 
वाछे ) नेत्रो के अनुगामी कानों को दबा दिया हे । 

यछ कमर शोभा मे नेत्रो के द्वारा पराजित कर दिये गये ह, कमल इस पराजय का 
वदा नेत्रो से नदीं ले सकते, क्योकि नेन्न विशेष वर्वान्‌ ( सुन्दर ) है, अतः नेत्रो के 
साथी (क्योकि नायिका के नेत्र कणांन्तायत हे) कार्नो को पराजित कर रहे े। ` 

( श्रत्यनीकं' इस शब्द्‌ मे अब्ययीभाव समास हे । इसका विग्रह होता है--अनीकेन 
सैन्येन सदृक्ष इति रव्य नीकम्‌ । अर्थात्‌ जिस प्रकार सेना ( अनीक परतिपक्त ( शत्र ) का 
तिरस्कार करती हे, ठीक इसी तरह इस अरंकार में मौ साकात्‌ प्रतिपक्त (शत्र) का 
तिरस्कार करने मे असमथ होने के कारण प्रतिपक्ञ के साथी किसी मित्रादि का तिरस्कार 
होता है) यहौँ शक शंका उठ सकती दे कि अनीकेन सदशं "इस व्युत्पत्ति ५ अब्ययोमाव 
ऊेते होगा ! क्योकि 'सदक्ं' कहने पर तो सादश्यवाके पदार्थं की प्रधानता हो जायेगी, 
केवर सादृश्य की नहीं, सादृश्य तो वह गुणीभूत होगा । इस शका का उत्तर यां द्या जा 
सकता है कि गुणीभूत सादृश्य मे मी अन्ययीभाव समा होता हे । अर्थात्‌ अभ्ययं 


१६२ कुबलयानन्द्‌ 


[त क 
मम रूपकीतिंमहर्द्‌भुवि यस्तदनु प्रविष्टृदयेयमिति । 
रयि मत्सरादिब निरस्तदयः सुतरां क्षिणोति खलु तां मद्नः॥ 


एवं बलवति प्रति पत्ते प्रतिकलतुमशक्तस्य तदीयबाधनं प्ररयनीकभिति 
साक्षाखरतिपन्ते पराक्रमः प्रत्यनीकमिति कैमुतिकन्यायेन फलति । 

[1 = „= 

विभक्ति इत्यादि पाणिनिसूत्र से यथाथं पदार्थो के सादृश्य के लिये जाने पर शसादरयः 

शव्द के म्रहण से गुणीभूत सादृश्य मे भी अव्ययोभाव दो जाताहे। इसि "सदशः 

सख्या ससखि' जसे उदाहरण मे अभ्ययीभाव समास होता दै । इस संवंध न 

देखिये ^रसगगाधर' प्र ६६५ ) 


जये 
अथवा जसे- 
यह नायिका उसी व्यक्ति के प्रति अपनेहृदय से अनुरक्त दे, जिसने इस पृथ्वी प्र 
मेरे रूप की कीतिं को हर छ्य है-मानो इस मत्सर ( ईषां ) कं कारण कामदेव निदंय 
हो कर उख नायिका को अत्यधिक क्तीण वनारहाहं। 
यौ कामदेव अपने प्रतिपन्तभूत नायक का वलन्‌ पाकर उसका कुदं नहीं विगाड्‌ 
पाता, फलतः वह अपने वेर का बदटा चुकाने के लिये नायक की पक्तभूत नायिका को 
पीडा देकर उसे पराभूत कर रहा हे । अतः यहीं प्रत्यनीक अर्ङ्कार हे । 
रिप्पणी-दस सम्बन्ध मे रसगंगाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ का मत जानना आवदयक्र 
हे । उनके मत से कु आलकारिक प्रत्यनीक अलंकार को अल्ग से अलंकार नहीं मानते, 
वे इते इेत्‌त्पक्षा का ही रूप मानते दै । देतृस्रक्तयेव गतार्थव्वान्नेदमरङ्कारान्तरं भवितु. 
महति ( रसगंगाधर १० ६६६ )। किन्तु पण्डितराज इसे अलग अर्क।र॒ मानते हे । इतना 
होने पर भौ पण्डितराज का यह मत है कि जहाँ हेतूत्प्रेक्षा “इवादि" डाब्द के त्रिना गम्यमान हो, 
वहीँ प्रत्यनीकं माना जायगा । भाव यह दै, हेतूत्प्रेक्षा मेदो अ़होते दं- एक हेत्व, दूसरा 
उत्प्रेक्षा, जहाँ दोनों अच आं दय, अथवा केवर हेत्वंदा राब्द दो ( किन्तु उत्प्रेक्षा आथं हो ) 
वहीं प्रत्यनीक अलंकार माना जायगा । जदाँ उत्प्रेक्षा तथा हेत्वा दोनो शाब्द हो, वहाँ प्रत्यनीक 
नदीं माना जा सकता, क्योकि वहाँ स्पष्टतः उत्प्रेक्षा ही होगी । इसी सम्बन्ध मे रसगंगाधरकार ने 
कुवल्यानन्दकार के इस उदाहरण को इसलिए प्रत्यनीक का उदाहरण नदीं माना ह कि यदीं 
देत्वेरा ( मम रूप. `-्रविष्टहृदयेयमिति ) तथा उतप्रक्षंश ( मत्सरादिव ) दोना दी शा 
हं । वे कहते हः- 
`मम रूपकीति` ' "इति कुवल्यानन्द्‌कारेणो दाहते तु पये हेष्वंश॒उप्पे्ांशश्चेव्युमय 
मपि जाब्दमिति कथङ्कारमस्याद्कारोदादरणतां नीतमिदमायुष्मतेति न विद्यः )' 
 ( रसगंगाधर ९० ६६७) 
पण्डितराज जगन्नाथ के इस आक्षेप का उत्तर वैयनाथ ने अपनी कुवलयानन्दटीका 
अलंकार चन्द्रिका मे दिया है । वे कदते दे करं 'मत्सरादिव' इस अंशम उत्प्रेक्षा शाब्दी दै, किन्तु 
उसके कारण प्रतिपक्षी के सम्बन्धी ( नायिका ) का ( कामदेव केद्वारा) पौडित करना, इस अंश 
म तो स्पष्टतः प्रत्यनीक अलंकार दही) वे इस सम्बन्ध में मम्मटाचायं केद्वारा प्रव्यनीक के 
प्रकरण ने उदाहृत ए्यको देते दै भ मी उचमक्षांश ( अनुशयादिव ) शाब्द दी पाया जाता हं । 
जत्र मल्सरादिव' इति देववरो उयेक्ासतवेऽपि तदधेतुकमतिपक्चसम्बन्धिवाधनं प्वयन॑ 
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यथावा अ 
मधुत्रतीघः कुपितः स्वकीयमधुभ्रपापद्मनिमीलनेन । 


बिम्बं समाक्रम्य बला्सुधां शोः कलद्कमङ्क ध्रुवमातनोति ।११६॥ 
५९ अथोपत्यलङ्कारः 
¢ 9 ^~ ^ ~ (~ भ 
्एव्येनाथेसंसिद्धिः काव्याथोपत्तिरिष्यते । 
घ जितस्तवन्मुखेनेन्दुः, का वाती सरसीरुहाम्‌ १ ॥ १२० ॥ 
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[~ व : 
कारङ्कारस्य विविक्तो विषय इति वोध्यम्‌ । अतत एव मम्मरभरटेरपि-र्व विनिज्ञित- 


मनोयवरूपः सा च सुन्द्र भवत्यनुरक्ता । पञ्चभियुंगपदेव शारेस्तां तापयत्यनुशयादिव 
कामः ॥' ( इत्युदाहृतं ) । एवं च हेतर्र्येव गतार्थत्वाज्ञेदमलङ्कारान्तरं भवितुमहंतीति 
कस्यचिद्रचनमनादेयम्‌ ॥ ( अलंकार चान्द्रका प° १३५ ) 

इस प्रकार जहौ बलवान्‌ प्रतिपन्ञ के प्रति विराड्‌ करने मे असमं व्यक्तिके द्वारां 
उस शत्रु को स्वयं को ही पीडित किया जाय, वहां सान्तात्‌ श्रु के प्रति वणित पराक्रम 
रे भी सरि प्रत्यनीकं अलङ्कार होगा कि किसी शाच्रु के सम्बन्धी को पीडित करनेकौ 
अपदा शघ्रु को पीडिते करना विरेष महच्दपूर्णं ह ( बर्योकि कैमुतिकन्याय से इसकी 
पुष्टि होती हे ) । अथवा जेसे- 

जाम के समय भरो का समूह अपनी मधु की प्रपारूप कमलश्रेणि के मुरश्चाने के 
कारण क्रद्ध होकर, अपने शचुभूत चन्द्रमा के विम्ब पर आक्रमण कर उसके मध्यभागमें 
कल्क को उत्पन्न कर रह। हे । ; , 

यहम भौसो का समूह अपना अपकार करने वारे ( कमो को ऊुम्हखा देने वाके ) 
शरु चन्द्रमा से कुपित होकर उसका अपकार करना चाहत हे। यद्यपि वह चन्द्रमाको 
पीडित करने मे अशक्त हे तथापि किसी तरह उसके मध्यभागे कलक को उत्पन्न कर 
उसे बाधां पटचा ही रहा हे । 

टिप्पणी --यदह्‌ अरत्यनानं का प्रकारान्तर अप्पयदीक्षित ने ही माना है। रुय्यक, सम्म तथा 
पण्डितराज केवल प्रतिपक्षिसम्बन्धिवाधन या प्रत्तिपश्षिसम्बन्धितिरस्छृति मे ही प्रत्यनीक मानते हे, 
प्रतिपक्षी के स्वयं के बाधन या तिरस्कार में नदरी | 

५९. श्म्थापत्ति श्रलङ्कार ॑ 

१२० जरम कैसुस्यन्याय के द्वारा किसी अर्थं की सिद्धि हो, वहीं अर्थापत्ति या 
काल्यार्थापत्ति अलङ्कार होता हे । जैसे तुम्हारे सुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत छिया, 
तो कमर्छखो कीतोबातदही क्या! ्‌ 1 

रिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अर्थापत्ति के लक्षण मे (कंञुत्यन्याय' न मानकर 
(तुल्यन्यायः की स्थिति मानी दै । तभी तो वे अर्थापत्ति की परिभाषा यह्‌ देते हं: -केनचिद्थन 
तुर्यन्यायत्वादर्थान्तरस्य।पत्तिरर्थापत्तिः । ( रसगंगाधर ९० ९ ५३ )। अथापत्ति के प्रकरण म॑ 
वे अप्पय दीक्षित की परिभाषा का खण्डन करते हं तथा इस ब्त की दलीलदेतें क्षि अथा पत्ति 
न केवल अधिका्थविषय के द्वारा न्यूना्थविषय वाली ( केसतिकन्याय वाली ) दी होती है, अपितु 
न्यूनाथविषय कै द्वारा अपिकाथविषयकी.मी होती है 1 अप्पयदीक्षित का रक्षण श्त प्रकार के 
उदाह्र्णोमे टित न दो सकेगा। यत्तु-“केसुष्येनाथससिद्धिः काञ्यार्थापत्तिरिभ्यते' इति 
ङ्बलयानन्दकृता अस्या रक्तणं निमितं, तदसत । केञुतिकन्यायस्य न्यूना, विषयत्वेना- 
धिकार्थापत्तावभ्याततेः ( वदी १० ६६६ ) । कुवखयान < के दाकाकार वैयनाधने अलंकारचन्द्रिका सें 
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। अत्र स इत्यनेन पद्यानि येन जितानि इति बिवक्ठितम्‌, तथा च सोऽपि ` 
चेन जितस्तेन .पद्मानि जितानीति किमु वक्तव्यमिति दण्डापूपिकान्यायेन 
पद्ममयरूपस्याथस्य संसिद्धिः काठ्याथोपत्तिः । तान्त्रिकाभिमताथौपत्तिज्या- 


बतनाय काव्येति विशेषणम्‌ | 
यथा वा-- 





अधरोऽयसधीराद्या बन्धुजीवप्रभाहरः । 
अन्यजीबग्रभां हन्त हरतीति किमदुभुतम्‌ ?॥ 

स्वकीयं हृदयं भित्वा निगतौ यो पयोधरौ । 
हृदयस्यान्यदीयस्य भेदने का कृपा तयोः ?॥ १२० ॥ 








पण्डितराज का मत देकर उसका खण्डन किया हं । वैते वेचनाथ पण्डितराज का नामन देकर 
“इति केनचिदुक्त! कहते हं । वनाथ ने उत्तर मेँ उपयुदूत पण्डितराज के अर्थापत्तिलक्षण को ती 
दष्ट माना हे क्योकि वह लक्षण * का वातां सरसीरहा' गलेकेसुत्यन्याय वाले अर्थापत्ति के उद्‌]हूरण 
मँ टित नहीं दता । केसुतिकन्याय मे न्यूनाथेविषय होता हे, वहो तुस्यन्याय तो पाया 
नहीं जाता, अतः तुल्यन्याय के अभाव के कारण उसकी प्रतीति न हो सकेगी । शायद आप य॒ 
दलील द फं अलङ्कार तो चमत्कृतिजनक दीता हे, अतः करां केमुतिकन्याय दोना अलंकार नहीं 
हे, तो यह दरी ठीक नीं है, क्योकि केंसुतिकन्याय में तो लोकव्यवहार मे भौ चमत्कारिल्ा- 
भव होता है, अतः वह न्याय स्वतः ही अलंकार है । तत्रेदं वक्तम्यम्‌-केनचिदर्भेन तुल्य 
न्यायत्वादुर्थान्तरस्यापत्तिर्था पत्तिरिति तदुक्छलच्तणमयुक्तम्‌ । का वार्तां सरसीरुहा' 
इत्यादिकेसुत्यन्यायविषया्ां पत्तावभ्यासेः। केसुतिकन्यायस्य न्यूना्थविषयस्वेन तुल्य. 
न्यायव्वाभादादापादनग्रतीतेश्चति 1 न चात्र कञुव्यन्यायतामात्रं न व्वर्द्धारमिति युक्तम्‌, 
अ लोकन्यवहारेपि केसुस्यन्यायस्य चमत्कारित्वानुभवेन तेनेव न्यायेन तस्यारङ्कारता- 
सिद्धेश्च । ( १० १३६ ) 
यहो चन्द्रमा के साथ युक्त सः, पद्‌ के द्वारा इस वात की व्यञ्जना विवक्तित हे कि 
.जिस चन्द्रमा ने कमर्खा को जीत छिया हे; नायिका के मुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत 
ख्य है, अतः उसने कमर्छो को भी जीत लिया, इस बात के कहने की तो आवश्यकता 
दी क्या दे । इस प्रकार दण्डापूपिकान्याय से सुख ने कमर्खो को भी जीत लियाहै इस 
अथं की सिद्धि हो जाती है, अतः अर्थापत्ति अलङ्कार है । इस अल्कार के साथ काञ्यशब्द 
जोडकर इसे काव्यार्थापत्ति इसलिए कहा गया है कि मीमांसर्को के अर्थापत्ति प्रमाण 
( पीनो देवदेत्तो दिवा न जुक्त,अर्थात्‌ रात्रो सुक्ते ) की व्यालरृत्ति हो जाय । 
अथवा जंसे- | 
 चञ्रु नेत्र वाटी नायिका का अधर वभूक ( बन्धुर्ओं के जीव) की प्रभाको हरता 
दे, तो बह दूसरे जीवों की प्रभा को हरे, इसमे तो आश्चयं ही क्या ई ! 5 
. -इस पद्य मं जो वन्छुओ। तक के जीवन इर सकता ह ( बन्धुजीव पुष्प की शोभाको 
इरता हे ), वह दूसररो के जीन को वर्यो न दरेगा, यह रलेषानुप्राणित्त अर्थापत्ति दे । 
जो नायिका के स्तन खुद्‌ अपने ही हृद्य को फोडकर वाहर निकर आये है, उन्दं ` 
अन्य व्यक्तिके हृद्य को फोडने मे द्या | 


न 1 करयो जाने खग ! | 
च ५ | दमः ०४ खद्‌ ४ को फोड्ने से नही [तो , वह दूसरी पर क्यो दा | 
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समर्थनीयस्यायथस्य का्यलिङ्गं समर्थनम्‌ । 

ह्‌ (र & € (9 [क 

जितोऽसि मन्द ! कन्दपे ¡ पचित्तेऽस्ति त्रिलोचनः ॥ १२१ ॥ 
अव्र कन्दपजयोपन्यासो दुषकरविपत्वात्समथेनसापेक्षः तस्य “म्िततेऽस्ति 
्रिलेचनः' इति स्वान्तःकरणे शिवसंनिधानप्रदशनेन समथेनं काज्यलिङ्गम्‌ । 
व्यापतिधमेतादिसपेश्षनेयायिकामिमतलिङ्गन्यावतेनाय काठ्यविशेषणम्‌ । इदं 
बाक्याथहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । 
पदाथहेतुक यथा- 

भस्मोद्धूलन ! भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले ! शुभं 
हा सोपानपरम्परे ! गिरिसुताकान्तालयालंकृते ! । 











६०. कान्यलिङ्ग श्रलङ्कार 

१२१- जहौ समर्थनीय अर्थं का किसी पदार्थं या वाक्य केद्वारा समथेन किया जाय, 
वह काव्यरिङ्ग अलङ्कार होतादे। जेसे, हे मूखं कामदेव, मेने तुम्हं जीत लिया हे, 
क्योकि मेरे चित्त मे त्रिखो चन ( शिव ) विद्यमान ह । 

यह कामदेव को जीतने का जो वर्णन किया गया दै, वह दुभ्कर विषय होने के कारण 
समर्थनसापेत्त हे । चकि कामदेव का जय सरल रीति से नहीं हो सकता तथा उसका 
जय केवल शिव ही कर सकते है, इसलिए "कामदेव मेने तुम्हें जीत सिय हे" इस उक्ति 
ॐ समर्थन की आवश्यकता ( अपेक्ञा ) उपस्थित होती हे । इस वात का समथंन क्योकि 
मेरे चित्त मे त्रिलोचन हे, इस प्रकार अपने अन्तःकरणं शिव के स्थित रहने के वणेन के 
द्वारा किया गया है । अतः यह खापेक्न समर्थन होने के कारण काञ्यक्ग हे। इस अलंकार 
का नाम काञ्यल्िग इसलिए दिया गया ह किं आरकारिक मेयायि्को.के ङ्ग (हेतु) से 
इसे भिन्न बताना चाहते है । नेयायिको की अनुमानसरणि मे जिस हेतु ( अनुमापक )से 
साध्य की अनुमिति होती दै, उसे छग भी कहा जाता ह । जसे, “पवंतोऽयं बह्िमानू- 
धूमात्‌ इस वाक्य मे श्धूम' लिङ्ग ८ देत ) दै । नैयायिको के इस लिङ्ग म साध्य के साथ 
व्याति सम्बन्ध तथा पक्त सें उसकी सत्ता ( धर्मता ) दोना जरूरी हो जाता है । जब तक 
ूम' ( लिङ्ग ) तथा “अनिः ( साध्य ) मे व्याप्ति सम्बन्ध न होगा तथा लिङ्ग "पवतः 
(पत्त ) स न होगा, तब तक धूम ( लिङ्ग ) से अभि की अनुमिति न हो सकेगी । इस 
प्रकार सयायिकों का "लिङ्ग ्यासि तथा पक्तघ्म॑ता आदि की अपेक्ता रखता है, जव कि 
आलङ्कारिकं का यह "हेतु" साध्य के साथ ज्याप्ति सम्बन्ध तथा पत्त मं सत्ता रखता ही 
हो यह्‌ अपेक्तित नहीं । इसीलिए नैयायिकं के साधारण “लिङ्ग से इसका अन्तर बताने 
ॐ लिप तथा इसमें उसका समावेश न कर किया जाय इसटि्‌ इसके साथ कान्य का 
विशेषण दिया गाया हे तथा इसे “काव्यलिङ्गः कहा जाता हे । कारिकां का उदाहरण 
वाक्यार्थहेतुकं काव्यिङ्ग का हे । पदाथंहेतुक काव्यलिङ्ग का उदाहरण निश्च दहं। 

कोई शिवभक्त शिवपूजाकी सामग्री को सम्बोधित कर रहा हं :-हे भस्म, तुम्हारा 
कलयाण हो, हे सद्राच्तमारे, त॒म कुशल रहो, पार्वती के पति शिव के मन्दिर को अक्छरत 
करने वाठी सोपानपंक्ति, हाय ( अव में तुमसे जदा हो रहा ह ) जज भगवान्‌ शिवने 
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ं 
अथाराधनतोपितेन विञुना युष्मतसपयोसुखा- 
लोकोच्छेदिनि मोक्चनामनि महामोहे नलीयामहे ॥ 

€ 
अत्र मोक्षस्य महामोहत्वमसिद्धमिति तत्समथने सुखालोकोच्छेदिनीति 
पदार्थो हेतुः । कचित्पदाथेवाक्याथां परस्परसापेश्षो हेतुभावं भजतः। 
यथा बा ( नेषध° २।२० )- 
चिङ्करप्रकरा जयन्ति ते विदुषी मूधनि यान्बिभति सा| 
पञ्युनाप्यपुरस्कृतेन तत्तलनामिच्छति चामरेण कः ॥ 
अत्र चामरस्य द्मयन्तीडन्तलभारसाम्यामावेऽपि विदुषी मूधेन यान्बिभ- 
स [# ४४०३ + (~+ ट 
तिं सा" इति वाक्याथेः, _“पद्ुनाप्यपुरस्कृतेन' इति षदाथेश्चतयुभयं मिलितं हेतुः 
€ © © ग्भ्य ~ ५9२ 
कवित्समथनोयाथंसमथनाथं वाक्याथ पदार्थों देतु: । 





मेरी पूजा से प्रसन्न होकर सुद्धे तम्हारी पूजाके सुख से रहित, मोक्त रूपी महामोह के 
गतं मे गिरा दिया हे । भाव यह दै, आज शिव ने प्रसन्न होकर मुने मोक्त दे दिया है, इस 
लिए सृके अव भस्म, रद्राक्तमारा, शिवमन्द्रि सोपानतति के सहयोग का सुख नहीं 
मिह पायगा । 


य्ह “मोक्ञ' को महामोह वताया गया हे; दशंनश्ाख मे मोक्त को परमानन्दरूप 
माना हे, किन्तु उसे महामोहरूप मानना अप्रसिद्ध हे, अतः इसफे लिए समर्थन. की अपेन्ता 
होती है। इसका समर्थन करने के छिए्‌ सुखालोकोच्छेदिनि' यह पदार्थं हेतु रूपमे 
उपन्यस्त किया गया हे । क्योकि मोक्त की स्थिति मेँ सपर्या-सुख ( पूजा-सुख ) नष्ट हो 
ज्ञाता हे, अतः उसे महामोह साना गय हे । 


कभी कभीषए्कही काच्य मं एक साथ पदाथंहेतुक तथा वाक्यार्थहेतुक दोनो तरह का 
काभ्यलिन्ग पाया जाता हं । देसे स्थ में पदां तथा वाक्यां परस्पर एक दूसरे के सपेत्त 
होते देँ, तथा बे किसी उक्ति विशेषके हेतु होते हे! उदाहरण के लिए मैषध ॐ द्वितीय 
सर्ग का निम्न पद्य टीजिवे- | 


कवि दमयन्ती के केशपाश का वर्णन कर रहा ह । जिन वारो को वह उुद्धिमती # 
दमयन्ती अपने सिरे पर धारण करती है, वे सर्वो्छृषट है । रेसा कौन होगा, जो उन बाल | 
की तुरना चमरी के चामर (पुच्छुभार) से करे, जिसे ( उद्धिहीन ) पश्य॒ (चमरी गाय) 
ने भी पीछे रख रखा हे ( आदर के साथ पुरस्कृत नहीं किया हे) । भाव यह दहे, ङ 
कवि दमयन्ती के वार्छो की तुरना चमरी के पुच्छभार से देना चाह, पर यह तुरना गक्त 
होगी । क्याकि चमरी ने भी जिसने द्धि का अभाव ह-- अपनी पू के बार को इस. 
टिप पीदं #. रख रखा हं कि वे पुरस्कृत करने लायक नहीं है, जव कि विदुषी दमयन्ती ने 
£: व कः पर धारण कर उन्हं आद्र दिया हे । अतः उनकी परस्पर ठल्न। 9 ५ 
. य्ह चामर दमयन्ती के केशभार की समता नहीं रखते, इसके समर्थन के लि "निन्द 
विदुषी दमयन्ती सिर पर धारण करती हे' यह वाक्यार्थ, तथा "पु क द्वारा मी भना्त 
. अपुरस्छृत ) यह पदाथ दोन मिलाकर देत॒रूपमें उपन्यस्त क्रये गये हे । < 
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 यथावा-- 
वपुःप्राटुभोवादनुमितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे ! न कापि कचिद्पि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 
न मन्मुक्तः संप्रत्यहमतनुर्रेऽप्यनतिमा- 
नितीश ! क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्रयमपि ॥ 
अत्र ताबदपराधद्रयं समथनीयम्‌ , अस्पष्रा्थत्वात्‌ । तत्समथनं च पूवौपर- 
जन्मनोरनमनाभ्यां वाक्याथभूताभ्यां क्रियते । अत्र द्वितीयवाकयार्थेऽतनुत्वमेकप- 
दार्थो हेतुः । अत्रापि संप्रति (नमन्मुक्तः" इति वाक्यार्थोऽनेकपदार्थो वा हेतुः । 
कचित्परस्परविरुद्धयोः समथेनीययोरुभयोः क्रमाटुभौ हेतुभावं भजतः ॥ 
यथा- | 
असोढा तत्कालोल्लसद सहभावस्य तपसः 
कथानां श्िश्रम्भेष्वथ च रसिकः शैलदुहितुः । 
प्रमोदं बो दिश्यात्‌ कपटबटुवेषापनयने 
त्वराशथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥ 





कभी कभी किसी समर्थनीय उक्ति के समर्थन फे रिषएु वाक्ष्याथं का प्रयोग किया जाता 
हे तथा उसके लि पुनः किसी पदार्थं को हेवुरूप में उपन्यस्त करिया जाता हे । जेखे- 

हे त्रिपुर देव्य के शत्रु महादेव, इस जन्म में पुनः शरीर ग्रहण करने के कारण नने यह 
अनुमान किया है कि पिदधे जन्म में मने कभी भी, कहीं भी आएको प्रणाम नहीं किया 
था। अब इस जन्म मं सें तुम्ह प्रणाम कररहा ह, इसलिए सें युक्त हो चुका हू ( मेरा 
मोक निशित हे )। अगर जन्ममे भी शरीर ग्रहण न करने के कारण मे आपको प्रणाम 
न कर सरदरगा । ह महादेव, मेरे इस अपराघद्वय को त्तमा करं । ¦ 

यहम “जपराधद्भयः का वर्णन किया गया है । यह “अपराधद्वय' समर्थन साप्त दे, 
क्योकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है । इसका समथन पुराने जन्म तथा भावी जन्म के अनमन 
( प्रणाम न करने खूप ) वाक्याथं केद्धारा करिया गया हे। यह द्वितीय वाक्याथ में 
“अतनुस्व' ( शरीर अ्रहण न करना ) एकपदाथं हेतु हे । यदीं अव श्रणाम करने के कारण 
मेरा मोक्त हो चुका' यह वाक्याथ या अनेकपदार्थं हेतु हे । । 

कहीं कहीं परस्परविस्ढ दो समर्थनीय अर्थो के िष्‌ क्रम से समर्थक हेतु (उक्ति) 
का प्रयोग पाया जाता दे, जेसे निम्न पद्य मं- | 

सिव ब्रह्मचारी के वेष मे पावती की परीक्ता लेने आयेदहै। वं पावती के तरकारीन 
अद्य तपकोदेख करं उसे सहने ने असमथं हँ ( अतः यह्‌ चाहते ह किं शीघ्रातिश्ीच् 
अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देँ ) । दूखरी ओर वे हिमा्य की पुत्री पावती 
की विश्वस्त बातचीत मे रसिक ह ( इसकिषए्‌ अपनी वास्तविकता छिपाये रखना चाहते 

)। इस प्रकार कपट से ब्रह्मचारी -वेष को हटाकर _ अपना वास्तविकं सवर्प प्रकट 

करने मं त्वरां तथा शिथिलता से आक्रान्त कामदेव ॐ शत्रु (क्शिव) आप रोगोको 
सुख प्रदान करें । 
इस प्यमे एक ओर ब्रह्मचारी-वेष को हटाने मे शीघ्रता, दूसरी ओर उसके हटाने मं 
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अत्र शिवस्य ् | 
क्रमा द्िरिजातीत्रतपसोऽसदिष्णुत्वं तत्संला पको तुकं चेत्युभावथों हेतुखेन निबद्धौ । ` 
कचित्परस्परबिरुद्धयोरभयोः सम्थनीययोरेक एब हेतुः ¦ 
र यथा- ध 
जीयादम्बुधितनयाधररसमास्वादयन्मुरारिरयम्‌ । 
अम्बुधिमथनक्ेशं कलयन्‌ विफलं च सफलं च ॥ 
अत्र विफलत्व-सफलत्वकलनयोरुभयोविरुद्धयोरेक एवाम्बुधितनयाधररसा- 
स्वादो हेतुः । इदं काञ्यलिङ्गं इति, हेत्वलङ्कार इति केचिव्याजहुः ॥ 
हे गोदाबरि ! देवि ! तावकतटोदेशे कलिङ्गः कवि- 
बाग्देवीं बहृदेशदशेनसखीं त्यक्त्वा विरक्ति गतः । 
एनासणेवसध्यसुप्तमुरभिन्नाभीसरो जासनं 
ब्रह्माणं गमय कितो कथमसावेकाकरिनी स्थास्यति ॥ 











कः = भकना छ _ = क, ककन । कि ऋ 


श्िथिकता ये दोनो अथं परस्पर विरुद्ध है, तथा दोनो ही समर्थन सपेत्त दैँ। इन्हीं का 
समर्थन करमशः दो वाक्या्थहेतु के द्वारा किया गया हे । 

यौ शिव के छरत्रिम ब्रह्मचारि-देष के हटाने में स्वरा तथा उस वेण के बनाये रखने 
की इच्छा रूपदो परस्पर विरुद्ध अथां के हेतुरूपमें क्रमशः गिरिजा ॐ तीव्र तप 
की असहिष्णुता तथा उससे बातचीत करने का कुतृहरु इन दो अर्थां का विन्यासं 


किया गया हे । 
कभी कभी परस्पर विरूढ दोनो अर्थो के रिषएुही समथक हेतु का उपादान पाया 
जाता है, जसे- 


सञुद्र की पुत्री र्चमी के अधररस का पान करते हुए भगवान्‌ विष्णु को-जो समुद्र 
मन्थन के क्टेदा को निष्फरु तथा सफर दोनो समञ्च रहे है- जय हो । 
यहो ख्चमी के अधरपान करने से समुद्रमन्थन क्छेडा एक साथ विफरू तथा सफर 
दोनो समद्चा जा रहा है 1 अतः रुचमी का अधररसास्वाद्‌ इस परस्परविरुद्ध अथद्भय का 
हेतु हे । इस्र पद्य मे च्त्मी के अधररसपान से खसुद्रमन्थनश्रम सर इजा, किन्तु अम्रत 
से बढ़कर रुच्मी के अधररस के होते इए फिरसे अमृतके लिए किया गया अग्धतमन्थन 
, श्रम व्यथं था, यह भाव व्यज्ञित होता । 
यह काव्यलिङ्ग नामक अलङ्कार दै, इसे ही ङु आटङ्कारिक हेतु अलङ्कार कहते हे । 
इसी प्रसङ्ग मे जयदेव के द्वारा अभिमत शेष गुण पर संकेत कर देना आवश्यक समक्षा 
गया हे, जहौ “अविघटमान अर्थं के घटक ( समथेक ) अथंका वर्णन पाया जाता ह" । 
कान्यलिङ्ग मे भी *अविघटमान अथं' के घटक (हेतु ) का वर्णन होता हे । इस सिद्धान्तपक 
को उपन्यस्त करने के छिए्‌ अप्पयदीरिति निम्न पद्य को रेते हँ :- 
कों कवि किसी विद्धान्‌ व्यक्ति के निधन पर उसके विरह से एकाकिनी सरस्वती कौ 
दशा का वणेन करतः हु जा, प्रकारान्तर से उस विद्वान्‌ की विद्वत्ता का वर्णन करता हे 
र. शे देवि गोदावरि, कोई कलिङ्ग देशवासी विद्धान्‌ कवि अनेक देशा के दर्शन में उसके साथ 
,  सखीरूपमं स्थित सरस्वती को दछोढद्कर इस तेरे तट के समीप ही सक्ति को प्रा हो 
८ .गयाहे। इसि त॒म इख सरस्वती को समुद्र के वीच मे योगनिद्र स सुस्त भावान्‌ विष्णु | 
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| (न 
` इत्यत्र त्रहमणः प्रापणं कथं गोदावयां कतव्यम्‌ १ इत्यसंभावनीयार्णोपपादक- 
इथ अर्णैवमभ्य- इत्यादितद्विशेषणस्य न्यसनं श्ेषाख्यो गुण इति, शलेषोऽविघ- 
मााधेघटकाथंस्य वणेनम्‌ इति श्लेषलक्षणमिति च जयदेवेनोक्तम्‌ । वस्तु- 
दस्त॒-अव्रापि पदाथदेठ॒क काव्यलिङ्गमेव, तद्धेदकाभावात्‌। नलु साभिप्राय 
पदाथेवाक्याथविन्यसनरूपात्‌ परिकरात्काञ्यलिङ्गस्य किं भेदकम्‌ १ उच्यते,- 
परिकरे पदाथबाक्याथबलास्मतीयमाना्थां वाच्योपस्कारकतां भजतः | कान्य- 
लिङ्क त पदाथंवाक्याथोवेव हे तुभावं भजतः । नु यद्यपि सुखालोकोच्छदिनिः. 
इ्यादिपदाथदेतुककाव्यलिङञोदाहरणे (अग्रेऽप्यनतिमान्‌' इत्यादिवाक्याथहेतुक- 
काञ्यलिङ्गोदाहरणे. च पदाथ-वाक्याथोवेव हतु भावं नजतस्तथापि 'पश्युनाप्यपुस-, 
स्केतेनः इति पदाथंहेतुकोदाहरणे “मचित्तेऽस्ति त्रिलोचनः" इति वाक्याथंेतुको- 
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के नाभिकमर क जासन पर स्थित ब्रह्मा के पास रे जाओ, नहीं तो यह येचारी सरस्वती 
इस पृध्वी पर अकेली कंसे रह पायगी ! । 


यहां "गोदावरी सरस्वती को ब्रह्मा के पास कैसे पदँ चा सकती है" इस असम्भावनीय 
अथं के समर्थन के लिए “अणवमध्य'"““““* आदि विशोषण का उपन्यास किया गयाहे 
अतः यहौँ जयदेव ऊ द्वारा उक्तं शेष गुण के टक ण--जर्ह अविधटमान अथं के घटक 
अर्धकावर्भन हो, वरौ श्टेष होता हैके अनुसार य्ह श्छेष नामक गुण हे । अप्पय 
दीचित से मी काब्यलिङ्ग का ही स्थर मानते द । वे कहते है वस्तुतः यहाँ मी पदाथ 


हेतुक काञ्यलिङ्ग ही हे, क्योकि यह स्थलः काव्यलिङ्ग वाके स्थरुसे भिन्ने, इसके 


प्रमाणरूप म हम किसी मेदक ( दोनो को अलग जलग करने वारे ) तस्व का निदेश 
नहीं कर सकते । 
पूर्वपक्ती पुनः यह जानना चाहता है कि साभिप्राय विोषणरूप पदार्थं या वाक्याथ 
वारे परिकर अलंकार से काव्यटिग काक्या मेद्‌ हे? इसका उत्तर देते इए अप्पयदीक्तित 
बतातेहे किं परिकर अकार में सवेप्रथम पदाथं या वाक्यार्थं की प्रतीति होती हे, 
तदृनंतर ८ वाच्य रूप ) पदाथ या वाक्यार्थं से व्यंग्यार्थं की प्रतीति होती दै, तथा यह 
ग्यग्या्थं सम्पूर्णं ( कान्य ) उक्ति का उपस्कारक वन कर आता हे, अर्थात्‌ यहाँ प्रतीयमान 
( व्यग्य ) अथं वाच्याथं का सहायक ह।त्‌। डे । जब किं काव्यङ्ग में पदार्थ-वाक्याथे रूप 
वाच्यार्थं स्वयं ही समर्थनीय वाक्यके हेतु बनकर आतिदं। इस प्रकार प्रथम सरणि 
( परिकर ) मे बहौ बीच में व्यंम्याथं भी पाया जाता डे, द्वितीय सरणि ( कान्यक्ग ) मं 
यह नहीं होता । पूर्व पक्ती फिर एक दलीर पेश करता डे कि कई स्थार्नो पर व्यंग्याथं मी 
वाच्याथंकाटेतु बन कर आता दंखा जाता हे, केवर उसका उपस्कारक नहीं । हम सिद्धांत 
पत्ती ॐ द्वारा दिये गये कान्य्गि के उदाहरणा कोहीलेलें। हम देखते हं कि 'सुखारो- 
कोच्छदिनि' वाले पदार्थहेतुकं कान्यटिग के उदाहरण मे तथा “अग्रेऽप्यनतिमान्‌ वाले 
वाक्याथेहेतुक काव्यलिग के उदाहरण में क्रमद्यः ( वाच्यरूप ) पदां तथा वाक्याथही 
हेतु है; कितु "पश्चुनाप्यपुरस्कृतेन' वारे पदाथहेतुक काव्यल्गि तथा 'मचिततेऽस्ति त्रिलो- 
चनः, वाले वाक्या्थहेतुक कान्यरिग कै उदाहरणा म यह वात नहीं पादं जाती । य्ह इन 
दने ॐ द्वारा ष्यंजित प्रतीयमान ( व्यंग्य ) अथं मी हैत कोटि से प्रविष्ट दिखाई पडता हे । 
“पशुना इस पद्‌ से उुद्धिही नता ( विवेकरहितता ) की व्यजना होती हे, कर्योकिं यह पदः 
उसी पद्य से दमयन्ती के किए प्रयुक्त "विदुषी" पद का विपरीताथक सन्द हे। इसी तरह. 
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दाहरणे च प्रतीयमानाथंस्यापि हेतुकोटचनुप्रवेशो दृश्यते । 
त्वाभिभ्रायगभम्‌ ; िदुषीत्यस्य प्रतिनिरदश्यत्वात्‌ | त्रिलोचन इति च कन्द्पदाह- 
कढतीयलोचनत्वाभिप्रायगमेम्‌ । कन्दपेजयोपयोगित्वात्तस्य । सत्यम्‌ ; तथापि 
न तयोः परिकर एव किंतु तदुत्थापितं काव्यलिङ्गमपि ॥ 
प्रतीयमानाविवेकरित्वविशिष्टेन पञ्चुनाप्यपुरस्कृतत्वस्यानेकपदार्थस्य, प्रतीय- 
मानकन्दपेदाहकभावकृतीयलोचनविशिष्टस्य शिवस्य चित्ते संनिधानस्य च 
बाक्याथेस्य बाच्यस्येब हेतुभावात्‌ । न हि तयोवोच्ययोदंतुभावे ताभ्यां प्रतीय- 
मानं मध्ये किंचिद्‌ द्रारमस्ति। यथा 'सबोञ्युचि निधानस्य! इत्यादि पदाथपरिकरोदा- 
हरणे सवीड्चिनिधानस्येव्यादिनाऽनेकपदाथन प्रतीयमानं शरीरस्यासंरक्षणी- 
यत्वम्‌ । तथा च बास्याथेपरिकरोदादरणेऽपि पयोयोक्तविधया तनत्तद्राक्यार्थेन 








जोक) 
श्रिखो चन" पद्‌ से भी "कामदेव को भस्म करने वाेश्िव के तीसरे नेत्र" की व्यंजन होती 
डे, क्योकि वही नेत्र कामदेव को जीतने मे उपयोगी हो सकता हे । इस प्रकार यहाँ तत्तत्‌ 
प्रतीयमान अथं भी तत्तत्‌ समथंनीय अर्थं के समर्थक हेतु वने दिखाई पडते हे । ( पर यहौँ 
तो दोनो स्थानों पर परिकर अलंकार ह इसटिएु काग्यलिग के उदाहरण रूपमे इन दोनों 
स्थरां का उपन्यास ठीक नहीं जान पड़ता! ) दील का उत्तर देते हूए सिद्धान्तपत्ती 
कहता है कि तुम्हारा यह कहना किं यहाँ व्यंग्यार्थं प्रतीति वाच्योपस्कारक हे तथा यँ 
परिकर अलंकार हे, टीक है, किंतु इन स्थरो पर केवल परिकर अकार ही नहीं है, वस्तुतः 
यहा परिकर अरूकार स्वयं गौण बनकर कान्यल्ग की प्रतीति ( उपस्थिति >) भी कराता 
हे । अतः प्रसुख अरंकार काव्यल्ग हे । वर्योकरि आप का परिकर वाला भ्यंम्यार्थं तो केवर 
हेतु ही बना रहता हे । 

टिप्पणी-तथा चोभयत्र परिकरार कारसस्वारकाभ्यक्गोदाहरणव्वमनुपपन्नमिति भावः। 
( अल्कारचन्द्रिका प° १३९) 

व्यग्यस्य हेतुकोटदेवानुप्रवेशादिति भावः। ( वही ¶० १३९ ) 
हम देखते ह किं पशुनाप्यपुरस्कृतेन तत्तलनामिच्छुतु चामरेण कः इस उदाहरण में 
व्यंग्याथेरूप अविवेकित्व ( ज्ञानहीनता ) से युक्त पशु के द्वारा भी अपुरस्करृत ( अनादृत ) 
इस अनेक पद्‌ाथे में वाच्याथे का हेतुभाव पाया जाता हे, इसी तरह व्यग्यार्थरूप काम 
देवदाहकतृतीयलोचनविशिष्ट शिव क चित्त में रहने रूपी वाक्यार्थं के द्वारा वाच्या्थंकी 
हेता स्वीकार की गईं है । इसछिए्‌ पदार्थं वाक्यार्थं के दोनों वाच्यार्थो के क्रमशः हेतु बनने 
में बीच सें कोड प्रतीयमान अथं नहीं पाया जाता। भाव यह दै, आपके द्वारा अभीष्ट 
व्यग्याथं इन स्थो मं स्वयं हेतुमत पदाथं या वाक्यार्थं का विशेषण बन गया है, तदनतर 
न्यस्याथ विशिष्ट पदां या वाक्यां समथंनीय वाच्याथे के हेतु बनते दै । यदि परतीयमान 
अथं प्रथम (वाच्य) पदाथं या वाक्याथ ॐ बाद्‌ प्रतीत होकर अपने द्वारा वाच्यार्थ प्रतीति 
 कराता अर्थात्‌ स्वयं पदाथं-वाक्याथं विशिष्ट होता तो यँ पूर्वपक्ती का मत सम्मान्य 
हो सकता था, किंतु हम देखते ई कि पदार्थ-वाक्याथं ( देतु ) तथा वाच्यार्थं ( हेतुमान्‌ ) 
के बीचमें कोड प्रतीयमान अयं नदीं पाया जाता। अतः यहाँ परिकर का स्थल्नहोकर 
 काव्य्गिकाही १ हे । इस सबंध मे परिकराकंकार के उदाहरर्णो को खेकर बताया जा 
ः क  रहादेकिवर्हौ सद्‌ा पदाथं या वाक्याथं का विरोष्यरूप होकर प्रतीत होता दै, 
= क स्थो की तरह विरोषण रूप बनकर नहीं आता । परिकरारंकार के दो उदाहरण पीके 
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प्रतीयमानं नाह व्यासः इत्यादि । तस्मात्‌ 'पञ्ुना' इत्यत्र त्रिलोचनः” इत्यत्र 
च प्रतीयमानं वाच्यस्यैव पदाथस्य बाक्याथस्य च हेतुभावोपपाद्कतया काञ्य- 
लिङ्गस्याङ्गमेव । यथा-धयन्तवन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीबरम्‌' इत्य- 
नकवाक्या्थंहेतुककाव्यलिङ्गोदाहरणे नि स्यादिकानि इन्दी 
बरशशिहंसविशेषणानि तेषां वाक्याथानां -देकुजारबोपपादकानीति । तत्र 
वक्या्थेतुककाठयलिङ्गे पदाथेतुककाठ्यलिङ्गमङ्गमिति न तयोः काञ्यलिङ्गो- 
दाहरणतवे काचिदनुपपत्तिः ॥ १२१ ॥ | 

६१ अ्थान्तरन्यासालङ्कारः 


उक्तिरथान्तरन्यासः स्यात्‌ सामान्यविशेषयोः । 
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दे जा चुके दै, एक 'सर्वाशचिनिधानस्य' इत्यादि पद्य हे, दूसरा “यास्थं नेकतया स्थितं 
्रतिगणं' इव्यादि पद्य । यहां प्रधम उदाहरण पदार्थपरिकर काहे, द्वितीय वाक्याथेपरिकर 
का । 'सर्वाशुचिनिधानस्य' में अनेक पदार्थो के द्वारा शरीर असंरक्षणीय है" इस व्यंग्याथं 
की प्रतीति हो रही है । इसी तरह “उयास्थं नेकतया स्थितं श्वुतिगण' ( मेने एकतया स्थित 
वेद्‌ को चार वेदो मे विभक्त नहीं किया) इस वाक्यार्थके द्वारा ( तथा इसी तरह पद्य 
ढक अन्य अन्य वाक्यार्थो के द्वारा ) श्न बेद्भ्यास नींद, आदि भ्यंग्य अथं की प्रतीति 
होती हे । पर "पशना तथां "त्रिरोचन' इन पदे से प्रतीत व्यंग्याथं तो वाच्या्थभूत पदाथ 
तथा वाक्यार्थं के हेतु बन जाने के कारण काभ्यर्िगकाही अंग हो गया ै। उदाहरण के 
लिए यचन्नेज्रसमान कान्ति सिरे मग्नं तदिन्दीवरं" इत्यादि पद्य मे अनेकवाक्याथंहेतुक' 
काव्यलिग जलकार पाया जता हे । यर्हो 'यत्वनेत्रसमानकान्तिः आदि पद्‌ कमर, चन्द्रमा 
तथा हंस के विशेषण हे तथा ये तत्तत्‌ वाक्याथ के हेतु बनकर आये हैं । इस प्रकार तत्तत्‌ 
वाकयार्थहेतुक काव्यलिगके ये पदाथ्ेतुक काव्य्िग अंग बन गये है । इसी तरह "पश॒ना- 
प्य पुरस्छृतेन' तथा "मचित्तेऽस्ति त्रिरोचनः' इन दोनो उदाहरण में भी काव्यलिग मानने 
मं कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, क्योकि यहाँ भी तत्तत पदार्थहेतुकं काभ्यलिग तत्तत्‌ 
अनेकपदार्थरूप तथा वाक्यार्थरूप हेतु वाटे ( अगी >) काभ्यलिग के जग बन गये ह। 
टिप्पणी--सर्वाश्चचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 
दारीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि ऊुवते ॥ 
उयास्थं नैकतया स्थितं श्रुतिगणं, जन्मी न वाह्मीकतो, 
नाभौ नाभवदच्युतस्य सुमहद्धाघ्यं न चाभाषिषम्‌ । 
चित्रार्थां न न्रहत्कथामचकथं, सुत्राम्णि नासं युर 
देव, स्वद्‌ गुणबरन्दुवणं नमहं कटु कथं शक्नुयाम्‌ ॥ 
` इन दोनों पथो की व्याख्या के छिए देखिये-प्रिकर अलंकार का प्रकरण । न 
पूत पय निम्न है) इसकी व्याख्या प्रतीप अलङ्कार क प्रकरण मे देखिये- 
यच्वन्नेत्रसमानकांति सिरे मग्नं तदिन्दीवरं, 
मेयरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शी । 
येऽपि स्वद्भमनानुसखारिगतयस्ते राजहंसा गता 
स्थवस्ादश्यविनोदमात्रमपि मे दैवेन न भ्यते ॥ 
६१. श्र्थान्तरन्यास श्रल्कार 
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हनूमानन्धिमतरद्‌ दुष्करं करं महात्मनाम्‌ ॥ १२२ ॥ ~. 
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गुणवद्रस्तसंसगोद्याति स्वरपोऽपि गौरवम्‌ । । 


पुष्पमाानुप्ङ्ेण सूत्रं शिरसि धायते ॥ १२३ ॥ 
सामान्यविशेषयोद्रंयोरप्युक्तिररथान्तरन्यासस्तयोश्वेकं प्रस्तुतम्‌, अन्यदप्स्तुतं 
भवति । ततश्च विरोषे भरस्तुते तेन. सदाप्रस्तुतसामान्यरूपस्य सामान्ये प्रस्तुते 
तेन सहाभ्रस्तुतविशेषहूपस्य बाऽथोन्तरस्य न्यसन मथोन्तरन्यास इत्युक्तं भवति। 
तत्राद्यस्य द्वितीया धसुदाहरणं द्वितीयस्य द्वितीयश्लोकः । नन्वयं काञ्यलिङ्गा्ना- 
तिरिच्यते ! तथा हि-उदाहरणद्रयेऽप्यप्रस्तुतयोः सामान्यविशेषयोरुक्तिः ्स्तु- 
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का, अथवा सामान्य रूप मुख्यार्थ के रिएु विशेष रूप अन्य वाक्याथ का प्रयोग किया 
जाय, वर्ह अर्थान्तरन्यास अलंकार होता हे । प्रथम कोटि के अर्थान्तरन्यास का उदाहरण 
हेः-हनूमान्‌ समुद्र को छ गये; बडे रोगो के लिषए कौन सा कायं दुष्कर हे। दूसरी 
कोटि का उदाहरण है :- गुणवान्‌ वस्तुक संसगंसे मामूी वस्तु भौ गौरवको प्राप्त 
करती हे; पुष्पमाखा के संसगं से धागा सिर पर धारण किया जाता हे 
यहाँ प्रथम उदाहरण में हनूमान्‌ समुद्र को खघ गये" यह विकेष रूप मुख्यां 
प्रस्तुत हे, इसका समर्थन (महात्मार्भो के लिए कोन कायं करिन हः इस सामान्यरूप 
अप्रस्त॒त से किया गयाहे। दूसरे उदाहरणम गुणवान्‌" "गौरव को प्राक्त करतीदहेः 
सामान्य रूप प्रस्तुत हे, इसका समर्थन पुष्पमालाः "धारण किया जाता हे" इस विशेष 
रूप अग्रस्तुत से किया गया हे । अतः यौ अर्थान्तरन्यास अरंकार हे । र 
सामान्य तथा विशेष दोनो की एक साथ उक्ति अर्थान्तरन्यास कहराती हं, इनमे से 
एक अर्थं प्रस्तुत होता ह, एक अप्रस्त॒त 1 इस प्रकार जरह विशेष प्रस्तेत होता हे, वहां 
उसके साथ सामान्यरूप अप्रस्तुत अन्य अर्थं क; उपन्याप्त क्रिया जाताह, तथा जीं 
सामान्य प्रस्तुत होता हे, वह विशेषरूप अप्रस्तुत अन्य अर्थ का उपन्यास कियाजाता हे। 
अतः एकर अथं के साथ अन्य अथं का न्यास होने के कारण यह अलंकार अर्थान्तरन्यास 
कहलाता हं । इसमें विशेष क) सामान्य के इरा समर्थन प्रथम कारिका के उत्तराधंमें 
पाया जाता हे, तथा दूसरी कोटि (विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन) के अर्थातरन्यास , 
का उदाहरण दूखरा श्लोक हे । 
इस संबध मं पूवंपक्ती को यह शंका हो सकती हं कि अर्थान्तरन्यास का काव्यट्ियमं 
ही समावेश किया जाता हे । अतः इसे काव्यिग से भिन्न अलंकार मानना ठीक नहीं । 
इसी मत को पुष्ट करते इए पूवपक्ती कुल दरी देता हे । अर्थान्तरन्यास के उपयुंद्‌ त 
उदाहरणद्वय मे प्रस्तुत विशेष-सामान्य का अप्रस्तुत सामान्य-विन्षेषरूप उच्छिसे कंसे 
समथेन होता हे, इसका विवेचन करना आजवर य होगा । काव्यस प्रस्तुत से असंबद्ध 
( अनन्वयौ ) अग्रस्तुत का प्रयोग सवंथा अनुित होता दहै, अतः यह स्पष्ट हे कि उपयुक्त ' 
परो मं अग्रस्तुत्‌ प्रस्तुत से संबद्ध होना चादिए । प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत का यह सम्बन्ध 
किस प्रकार काह, इसे देखना जरूरी होगा । इन उदाहरणा में अप्रस्तुत को प्रस्तुत का ग्यंजक 
` नहीं माना ज सक्ता, जसा कि अप्रस्तुतप्रशंसा अरकार मं देखा जाता हे । वर्ह भग्रस्तुत 
ऋः । व्यरूप मे प्रयोग कर उसके दरा प्रस्तुत की व्यंज्ना करा जाती हे, एसे स्थर्छा मे 
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नन्वय्यपरस्त॒ताभिधानं युज्यते । न तावदप्रस्तुतप्रशंसायामिव प्रस्तुतज्यञ्चक- 
तया, प्रस्तुतयोरपि बिशेषसामान्ययोः स्वशब्दोपात्तखात । नाप्यनुमानालंकार 
हि त © 
इव परस्तुतप्रतीतिजनकतया तद्रदिह्‌ व्याप्निपक्षधमेतायभावात्‌ । नापि दृष्टन्ता- 
लकार इव उपमानतयाः-- 
'विखन्धघातदोषः स्ववधाय खलस्य वीरकोपकरः। 
वनतरुभङ्गध्वनिरिव हरिनिद्रातस्करः करिणः ॥ 
"क न्मे [क श यो ^ शते (~ ~ 
इत्यादिषु सामान्ये विशेषस्योपमानत्बदशनेऽपि विशेषे सामान्यस्य कचिदपि 
तददर्शनात्‌ , उपमानतया तदन्वये सामञ्जस्याप्रतीतेश्च | तस्मात्‌ प्रस्तुतसमथ- 
११ - कै 
कतयेबाप्रस्तुतस्योपयोग इहापि वक्तव्यः । ततश्च बाक्याथंदेतुकं काठ्यलिङ्गमे- 
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प्रस्तुत स्व शब्दवाच्य नहीं होता। जव कि इन स्थर्छो मं प्रस्तुत रूप विरशोष-सामान्य का 
भी अप्रस्त॒त रूप सामान्य विशेष के साथ साथ स्वशब्दोपात्तव्व ( वाच्यत्व ) पाया जाता 
है। अतः वह व्यंग्य नहीं रह कर, वाच्य हो गया है । इसरिषए्‌ इन स्थो मे अप्रस्तुत 
रक्षसा अलंकार नहीं हो सकता । साथ ही य्ह अप्रस्तुत का प्रयोग प्रस्तुत की अनुमिति 
(प्रतीति ) कराने के र्षु भी नहीं किया गया हे, जेसा किं अनुमान अरंकार मे होता हे! 
जिख प्रकार किसी प्रव्यक्त हेतु को देखकर परो साध्य को अनुमिति होती हे, जसे धुरे 
को देखकर पर्व॑त मेँ अभ्ि की प्रतीति, ठीक वेसे ही कान्य मं भी अप्रस्तुत रूप हेतुक द्वारा 
्रस्त॒तरूप साध्य की अनुमिति होती हे । कितु कान्यानुमिति ( अनुमान अरूकार ) मे भी 
अनुमानप्रमाण की सरणि के उपादानो का होना अत्यावश्यक हे । जिस प्रकार धुएं को देख 
कर अन्चिका भान तभी हो सकता डे, जव अनुमाता को परामश ज्ञान हो, तथा धुषु ओर 
अग्नि का व्यािसंरघ ८ यत्र-यत्र धूमस्तत्र तत्र वहिः ) तथा पक्तघमेता ( वहधिव्याप्यधूम- 
वानयं पर्वतः ) आदि काज्ञान हो, ठीक इसी तरह अनुमान अरुकार मे भौ व्याप्ति तथा 
पक्ञधम॑तादि का होना जष्ूरी हे । अग्रस्तुत में इनकी सत्ता होने पर ही उसे प्रस्तुत का हेतु 
तथा प्रस्तुत को उसका साध्य माना जा सकता हे। यौ यह बात नहीं पां जाती । 
साथ ही एसे स्थो में दृष्टान्त अलंकार भी नहीं माना जा सकता । उद्‌।हरण के टिप हम 
निश्न पद्यर्टे- 
"वीर मनुर्यो को कुपित कर देने वाला, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा किया गया विश्वासघात 
रूपी दोष स्वयं उसी का ना्ञ करने मे समथ होता हे। जैसे, शेर को नींद से जगाने वालो 
(शेरकी नींद्‌ को चुराने वाली ), हाथी के द्वारा तोड़ गये वनपाद्प की आवाज खुद्‌ 


हाथीकाही नाश करती दे।' ३ 
यह प्रथमार्थं मे सामान्य उक्ति हे, द्वितीयाध में विशेष उक्ति। यर्हौ सामान्य 


( प्रस्त॒त ) विशेष ( अप्रस्तुत ) का उपमान हे, किन्तु अप्रस्तुत स्वयं प्रस्तुत का उपमान 
होत! हो, रेखा स्थर देखने मे नहीं आता-यदि एेसा स्थल हो तो यर्होँ दृष्टान्त अलङ्कार 
मानाजा सकता हे। हम देखते है किं दृष्टान्त मेँ प्रस्तुत तथा अमरस्तृत न बिम्बप्रति- 
विम्बमाव पाया जाता डे, वहो दोनो अथं विशेष होते हैँ तथा अप्रस्॒त प्रस्तत क उपमान 
होता है- क्योकि विशेष कहीं सामान्य का उपमान्‌ वने ेसा कीं नहीं दंखा 
जाता, साथ ही उक्त स्थछो मेँ इवादि के अभाव करे कारण उपमान के रूप म उस 
अन्वय की श्रतीति नहीं हो पाती । इसि यहां भी अप्रस्त॒त का प्रयोग म्रस्तुत के समथन 
के लिए माना जाना चाहिए । रेखा मानने पर यहौँ भी वाक्षयाथंहेतुक कान्यलिङ्ग अल 
हार दोगा, अन्य दूसरे अलङ्कार के मानने की जरूरत नही है | 
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स्यारथेस्य समर्थने काव्यलिङ्गं निरपेक्षस्यापि प्रतीतिवेभवात्सम 
न्यास; । न हि "यच्वन्नेत्रसमानकान्ति' इत्यादि काञ्यलिङ्गोदाहरणेष्विष,- 
अथोपगूढे शरदा शशाङ्के प्राबरङ्ययो शान्ततडित्कटाक्षा । 
कासां न सौभाग्यगुणोऽङ्गनानां नष्टः परि्रष्टपयोघराणाम्‌ ॥ 
"दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवा भीतमिवान्धकारम्‌ । 
्ुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वसुच्चेःशिरसामतीव ।॥ ( कुमार ० १।१२ ) 
इत्याद्र्थान्तरन्यासोदाहरणेषु भ्स्तुतस्य समथेनापेकषत्वमस्तीति । वस्तुतस्तु 


प्रायोबादोऽयम्‌। अथौन्तरन्यासेऽपि हि विशेषस्य सामान्येन समथेनानपेक्षु- ` 





इस पूर्वपक्त का कुच रोग इस प्रकार उत्तर देकर सिद्धान्त की स्थापना करते हे। 
जहाँ किसी प्रस्त॒त के समर्थन करने की अपेक्ताहो, तथा किसी वाक्य केद्वारा उसका 
समर्थन किया जाय, वहाँ अप्रस्तुत वाक्य प्रस्तुत वाक्य का समर्थक होता हे तथा सापेक्त- 
समर्थन होने के करण वह वाक्यार्थहेतुक काव्यक्िग होता है । जही निरपेन्त प्रस्तुत का 
अप्रस्तुत उक्ति के द्वारा इसलिए समर्थन किया जाय कि कवि अथं-प्रतीति को ओर अधिक 
द्‌ करना चाहे, ८ वर्हौ काञ्यलिङ्ग तो हो नहीं सकता, क्योकि काग्यलिङ्ग मे सद्‌ा सापेक्त- 
समर्थन होगा ) वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है । "यस्वन्नेत्रसमानकान्ति' आदि 
उदाहरण मे समर्थन पेक्ता पाईं जाती हे, किन्तु अर्थान्तरन्यास के निम्न उदाहरणा में 
प्रस्तुत मे समथंनापेक्ता नहीं पां जाती । 

“जव शरत्‌ ( नायिका ) ने चन्द्रमा ( नायक ) का आलिङ्गन क्रियातो वपां ( जरती 
नायिका ), जिसके बिज्ञरी के कटाक्त अव शान्त हो चुकेथे, रोट गह । गिरे हृषु स्तन 
चारी ( दुघ मेघो वारी ) किन अङ्गनारओं का सौभाग्य नष्ट नहीं हो जाता ?" 

यँ प्रथम वाक्य विशोषरूप प्रस्तुत हे, जिका समर्थन सामान्यरूप अप्रस्तुत उक्ति 
के द्वार किया गया है । इस पद्य मे प्रथमां की उक्ति स्वतः पूणं है, उसके समथेन की 
अपेक्ता नही, किन्तु कवि ने स्वतः पूणं ( निरपेक्त समर्थन ) उक्तिकी पुष्टि ( प्रतीतिवेमव ) 
के लिए पुनः उत्तरार्धं की उक्ति उपन्यस्त कीदे। 

“जो हिमाख्य मानों सूयं से डर कर ॒गुफाओं मे छिपे अन्धकार की रक्ता करता हे। 
जबर वड़े रोगो की शरणमे छोटा व्यक्तिमी जाता दहे, तो वे उसके साध अत्यधिक 
ममत दिखाते हे 1” 

यहां भी विदोषरूप प्रस्तुत उक्ति (पूर्वाधं) का समर्थन सामान्य अप्रस्तुत उक्ति 
( उत्तरार्धं ) के द्वारा किया गया हे। 

अप्पयदीक्तित को यह मत पसन्द्‌ नहीं हे वे इख मत को प्रचलित होते इष 
भी दुष्ट मानते दे । क्योकि. कं एसे स्थल देखे जाते है, जौँ अर्थान्तरन्यास सें मी 
सापेक्ञसमथन पाया जाता हं । वे कहते हँ करि यद्यपि अर्थान्तरन्यास में विद्नोषरूप प्रस्तुत 
के लिए सामान्यरूप अभ्रस्तुत उक्ति के समर्थन की अपेक्ता नहीं होती, तथापि जर्ह क्वि 
ने सामान्यरूप प्रस्त॒त का प्रयोग क्रिया हो, वहं उसके समर्थन के लि्‌ विरोषरूप 
ज्रस्तुत उक्ति कौ अपेक्ता हदोतीदीह) क्योकि यह न्थायहेकि किसी भी सामान्य का 


बणेन निर्विशेष ( विशेषरदित ) रूपमे नहीं किया जाना चाहिए । रेते कई स्थर, 


(^ क्थ 


बात्रापि स्यान्न त्लङ्कारान्तरस्यावकाश इति चेत्‌-अत्र कचित-तमुसपष | 
ह 








अथोन्तरन्यासालङ्कारः 
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तेऽपि सामान्यं विशेषेण समथेनमपेश्षत एव “निर्विशेषं न सामान्यम्‌” इति 
-यायेन “बहूनामप्यसाराणां संयोगः कायेसाधकः इत्यादिसामान्यस्य पतृणैर- 
(भयते रञ्ज॒स्तया नागोऽपि बध्यते' इत्यादि सम्प्रतिपन्नविशेषावतरणं विना 
ले प्रतिषठितस्वासम्मवात्‌ \' | 

त च तत्र सामान्यस्य कासां न सोभाग्यगुणोऽङ्गनानाम्‌ इव्यादिविशेष- 
मथना सामान्यस्येव लोकसम्प्रतिपन्नतया विशेषावतरणं विनैव वुद्धौ प्रतिष्ठ 
तलं सम्मबतीति श्लोके तन्न्यसनं नापेक्षित मस्तीति वाच्यम्‌ ; सामान्यस्य सवत्र 
लोकसम्प्रतिपन्नत्वनियमाभावात्‌ । न हि “यो यो धूमवान्‌ स सोऽभ्रिमान्‌' इति 
्याप्निहपसामान्यस्य लोकसम्प्रतिपन्नतया यथा महानसः, इति तद्विशोषरूप- 
ृषनतानुपादानसम्भवमात्रेणाभ्सिद्धनयाधिरूपसामान्योपन्या सेऽपि तद्विशेषरूप- 
-षान्तोपन्यासनैरपेचयं सम्भवति । न चेवं सामान्येन विशेषसमथनस्थलेऽपि 
कचि त्तस्य सामान्यस्य लोकप्रसिद्धत्वाभावेन तस्य वुद्धावारोहाय पुनर्विशेषान्त- 





क किक == --------------~~- 
अर्हौ सामान्य की प्रतीति श्रोतृबुद्धि मेँ तभी हो पाती हे, जव किसी सम्बद्ध विशेष उक्ति 
का प्रयोग न किया गया हो । उदाहरण के लिए “अनेको निबेर व्यक्तिर्यो का संगठन भी 
कार्य मे सफल होता दै" इस सामान्य उक्ति की प्रतीति बुद्धिम तव तक प्रतिष्टित नहीं 
हो पाती, जव तक कि ररस्सी तिनको के समूह से वनाद जाती हे, पर उससे हाथी भी 
बच लिया जाता है" इस सम्बद्ध विशेष उक्ति का विन्यास नहीं किया जाता । 

अप्पयदीक्ञित पुनः पूर्वंपक्षी की दीं देकर उसका खण्डन करते हँ । “कासां न 
सौभाग्यगुर्णोऽगनानां' इस उक्ति म सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया हे, 
व्योकि सामान्य छोकप्रसिद्ध होता है, इसी तरह जहौ समथंनीयवाक्य सामान्यरूप 
हो, वहौँ वह विशेष उक्ति के उपन्यास के विनाभी बुद्धि में प्रतीत हो जायगा, इसरिष्‌ 
सामान्य उक्ति के लिए विशेष उक्तिके द्वारा समर्थन सवथा अपेक्लित नहीं हे-यह पूवं 
पक्ती की दलीरू ठीक नहीं जान पडती । क्योकि सामान्य सदा ही रोकप्रसिद्धदहीहो 
ठेसा कोड नियम नहीं है । न्याय की अनुमानप्रणाली मे हम देखते हं कि जहौ धुरे को 
देखकर पर्वत मे अग्नि का अनुमान किया जाता हे, वरहो "जहौ जहौ धुर है (जो जो 
धूमवान्‌ हे ), वहौँ वहौँ आग होती है ( वह वह अग्निमान्‌ होता हे )' यह भ्यातिरूप 
सामान्य लोकप्रसिद्ध है, किंतु इसके किए भी विशेष रूप दृष्टान्त 'जेसे रसोईघर' ( यथा 
महानसः ) इसकी अपेक्ञा होती ही हे । इस विशेष रूप दृष्टान्त के प्रयोग के बिना उसकी 
प्रतीति नहीं हो पाती। सामान्य उक्तिको टीक उसी तरह निरपेक्त नहीं मानाजा 
सकता, जसे किसी अप्रसिद्ध व्यासिरूप सामान्य के उपादान के लिए (अनुमिति के किष) 
उसे दान्त रूप विशेष का उपन्यास अपेक्िति होता है । जसे ग्याप्तिसंवध को पुष्ट 
करने के छिए दृष्टान्त रूप सपन्त ( या व्यतिरेक ग्या्षि मं दृष्टान्त रूप विपक्त ) की निर- 
पेक्ता नहीं होती, वैसे ही अर्थान्तरन्यास मं भी सामान्य उक्ति के २८५ विक्ञेष उक्ति अपे- 
कतित होती हे, उसमें नैरपेचय ( अपेक्ञारहितता ) संभव नहीं । ( पूरवपक्ती को फिर एक 
रका होती है, उसका संकेत कर खण्डन किया जाता है । ) यदि एसा है, तो फिर जिन 
स्थर्छो मे कवि ने विशेष उक्ति के समथंन के रिष्‌ सामान्य उक्ति का प्रयोग कियाद, 
बहौ भी पुनः सामान्य के समर्थन के िएु अन्य विशेष उक्ति का उपन्यास अपेक्तित 


होगा, क्योकि कड स्थरो पर सामान्य लोक प्रसिद्ध न होने के कारण श्रोतृबुद्धिस्थ नहीं 


११ काका साताम क 


त कुवलयानन्दः ` 


भ भ प क ~ नि अ 
च~ न~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ (र 


चक 








पि ^+ पिद 


प = ८. ~ 
रस्य न्यासप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ ; इष्टापत्तेः । अत्रेव विषये [चकस्वरालङ्कारस्यातु छ 


पदमेव दशंयिष्यमा णत्वात्‌ । किंच काठ्यलिङ्गेऽपि न सवत्र समथनसापेक्षतव. 
नियमः । शचिङ्करप्रकरा जयन्ति ते, इत्यत्र तद मावादुपमानवस्तुषु वणनीयसाम्या- 
भावेन निन्दायाः कविक्रुलक्षुण्णत्वेनात्र समथनापेक्षाविरहात्‌ । न हि "तदास्य. 
दास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पावेणशवरीश्वरः'इत्यादिषु समथेनं दश्यते 
'न विषेण न शखेण नाग्निना न च म्रत्युना । 
अप्रतीकारपारुष्याः खीभिरेव खियः कृताः ॥' 
इत्यादिकाञ्यलिङ्गविषयेषु समथनपेक्षाचिरदेऽप्यभ्रतीकार पारुष्य इत्यादिना 


। ` ` = वज स्नाय धं ् 
हो पाता । पूवपक्ती की यह दीक टीक नहीं, क्योकि एेसा करने पर इष्टापत्ति होगी 


तथा अर्थान्तरन्यास अकार का विषय ही न रहेगा । इस स्थर पर विकस्वर अटकार 
होगा, जिसका वणेन हम इसके ठीक आगे करेगे । साथ ही पूर्वपक्ती का यह कहना कि 
कान्यलिग में सदा समथन-सापेक्त्व पाया जाताहे, ठीक नहीं हे, क्योकि एेसा कोड 
नियम नहीं हे । कईं एसे स्थल भी हें, जर्हौँ काभ्यल्गि मे भी समर्थन की अपेक्ता नही 
पाईं जाती 1 उदाहरण के कए “चि रप्रकरा जयन्ति ते" इस उक्ति मे समर्थना पेन्ञत्व नहीं 

› क्योकि कहां उपमानवस्तु ( चमरीपुच्छभार ) में वर्णनीय उपमेय ( दमयन्तीचिङुर. 
भार ) के साम्य का अभाव होने के कारण उनकी निदा व्यक्त होती हे, तथा यह उपमान 
कविकुल प्रसिद्ध होने के कारण य्ह इसके समथंन की कोड आवश्यकता नहीं हे । टीक्‌ 
इसी तरह “तद्‌ स्यदस्येपि गतोऽधिकारितां न शारदः पावेणशावंरीश्वरः' ( शरद्‌ ऋतु की 
पूणिमा का चन्द्रमा उस राजा नरके मुख की दासता करनेकेभी योग्य नहींहे ) इस 
उक्तिमं भी कोई समथन नहीं दिखाई देता । 

दिष्पणी- पूरा पच निम्न है, इसकी व्याख्या काव्यङिग अल्कार के प्रकरण मे देखें । 

चिङ्कुरभ्रकरा जयन्ति ते विदुषी मूधनि सा विभति यान्‌ । 
पश्नाप्य पुरस्छृतेन तत्तङनामिच्छतु चामरेण कः ॥ (नेषध, द्वितीयसग) 
पूरा प्ययाहंः- 
अधारि पद्मेषु तदंचिणा घृणा क ॒तच्छयच्छायर्वोऽपि पन्लवे । 
तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्वणशर्वरीश्वरः ॥ ( नैषध, प्रथमसगं ) 
इतना ही नही, काव्यच्गि में एेसे भी स्थर देखे जाते हैँ, जहौ समर्थन की आवश्य 
कता न होते हए मी कवि समथन कर देताहे। जसे निम्न कान्यलिग के उदाहरण मे 
शू नहीं हे, फिर भी “अप्रतीकारपारप्याः' इस पदक द्वारा समर्थन कर दिया 
गया दे । 

(रह्मा ने चर्यो को न तो विषसे बनाया, न हा से ही, न अग्नि से निर्मित किया 
है,नसच्युसे ही, क्योकि इनकी कठोरता का कोई इरुज हो भी सकता है । पर सियो 
की परषता का कों इलाज नहीं हो सकता, इसङिए ब्रह्मा ने दियो की रचना चर्यो से 
दीकीहे। ( खयां विष, शख, अन्नि तथा यु से भी अधिक कठोर तथा भयंकर है । )' 

यहो चर्यो विषादि क द्वारा निमित नहीं इदं ह, इस उक्ति के समथंन की कोड अपेत्ता 
नहीं जान प्ढती, क्योकि यह तो स्वतः प्रसिद्ध वस्तु हे । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हं कि पूरवपक्ती के द्वारा किया गय यह व्रिभाजन कि जर्हौ 
खमथन-सापेत्तत्व हो वह काव्यिग होता हे, तथा जहाँ निरेत्तसमर्थन हो वर्ह अर्थातर- 
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समर्थनदशेनाच्च । न हि तत्र खरीणां विषादिनि्मितत्वामावग्रतिपादनं समर्थनसा- 
शं भ्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मादुभयतो व्यभिचारात्‌ समथनापेक्षसमर्थने काठ्यलिङ्ग, 
तन्निपेश्चसमथनेऽथान्तरन्यास इति न विभागः, किन्तु साम्यसम्थकयोः 
सामान्यविशेषसम्बन्धेऽथान्तरन्यासः | तदितरसम्बन्धे काठ्यलिङ्गमित्येव ठयव्‌- 
स्थाऽबधारणीया । प्रपच्वश्चित्रमीमां सायां द्रष्टव्यः | 
 एवमग्रकृतेन. प्रकृतसमथंनमुदाहतम्‌ । 
{ कुमार ५।२६ जन 
यदुच्यते पावेति ! पापदृत्तये न रूपमित्यञ्यभिचारि तदचः। 
तथा हि ते शीलमुदारदशने ! तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्‌ ॥। 
यथा बा- 








प्रकृतेनाप्रकृेतसमथनं यथा 


दानं ददत्यपि जलेः सहसाधिषूटे 
को विद्यमानगतिरासितुमुरसदेत ?। 
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न्यास होता हे, टीक नहीं, क्योकि इस पूर्वपक्तकृत नियम का व्यभिचार उपर बताया जा 
चुका दे । (कईं काव्यल्िग के स्थरो मं भी समथंनापेक्व्व नहीं होता तथा निरपेक् समर्थन 
पाया जाता हे, ओर कई अर्थान्तरन्यास के स्थल मं भी समर्थनापेतव्व अभीष्ट हे ) । 
हसलिर्‌ काव्य्िग तथा अर्थान्तरन्यास के मेद्‌ का आधार यह है कि जहौ समर्थनीय 
वाक्य तथा समथंक वाय म परस्पर सामान्यविशेष संबंध हो, वहौँ अर्थान्तरन्यास होता 
हे । इससे भिन्न प्रकार के संवेध होने पर कान्यलिग जखूंकार का विषय होताहै। इस 
विषय का विज्ञाद्‌ विवेचन चित्रमीमांसा मे देखा जाना चाहिए । 

अर्थान्तरन्यासे दो वाक्य होते एक सामथ्यं वाक्य दूसरा समथंक वाक्य । इसमें 
प्रथम वाक्यया तो विशेष होता हे या सामान्य; इसी तरह दूसरा वाक्य भी उससे संबद्ध 
यातो सामान्यहोतादहे या विशेष। यह सामभ्य वाक््यभी यातो प्रकृत ( वणंनीय ) 
होता हेया अप्रकृत । उपर के कारिकाधंद्वय मे अप्रकृत सामान्य-विशेष के द्वारा क्रमशः 
रकृत विशेष-सामान्य का समर्थन किया गया हे । अब यहाँ प्रकृत रूप समर्थक वाक्य के 
द्वारा अप्रकृत रूप सामर्ध्यवाक्य के समर्थन के उदाहरण दिये जा रहे है, जेसे- 

कुमारसम्भव के पंचमसर्ग में ब्रह्मचारी के वेष म आये शिव पावती से कह रहे है :- 
€ पार्वति, सोदयं दुष्टाचरण के छिष्‌ नहीं टोता' (रूपवान्‌ ्यक्ति दुष्टाचरण नहीं करते) 
यह्‌ उक्ति सर्वथा सत्य ह । हे उदारदर्शन वाटी पार्वति, तुम्हारा चरित्र इतनः पवित्र हे कि 
वह तपसिवर्यो के लिए भी आदश हो गया हे ।' 
. यहौँ प्रथम उक्ति सामथ्य॑वाक्य हे, जिसमें सामान्य रूप _अग्रकृत का विन्यास इजा 
हे । इसके समर्थन के किए दूसरे (समक) वाक्य मे कवि ने विशेष रूप (पावंतीसंबद्ध ) 
प्रकत का उपादानकियाह। ह 

परकृत के द्वारा अप्रकृत के समथन का अन्य उदाहरण निम्न ह। | 

माघ के शिद्युपाटवध के पंचम सगं में रवतक पव॑त पर डाञे गये सेना.के पडाव का 
वर्णन हे । कोड हाथी नदौ मेँ मञ्जन कर रहा हे । जव वह पानी में सता हे, तो उसके 
कपोर परं मद्पान करते भोरे उड़कर दूर भग जति ह । इं वस्तु का वणन करते हुए 
केवि कह रहा हे - 








निभ 
यहन्तिनः कटकटाहतटान्मिमह्खो- 
मेङक्षदपाति परितः पटलेरलीनाम्‌ ॥ १२२-१२३॥ 
६२ विकस्वरालङ्ारः 
यस्मिन्विरोषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः । 
् र ^~ ०१२५. 
सन जिग्ये महान्तो हि दुधेषाः सागरा इव ॥ १२४॥ 
यत्र कस्यचिद्विशेषस्य समथेनाथ सामान्यं विन्यस्य तःप्रसिद्धाबप्यपरि- 
तुष्यता कविना तत्समथनाय पुनविशेषान्तरसुपमानरीत्याथान्तरन्यासविधया 
बा बिन्यस्यते तत्र विकस्वरालङ्कारः । उत्तराध यथाकथच्िदुदाहरणम्‌ | 
इदं तु व्यक्तमुदाहरणम्‌ ( कमार ° १।३ )-- 
अनन्तरन्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ | 








"बताइये तो सही, एेसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो दान को देने वारे ( मदजख् से 
यक्त ) भ्यक्ति के मूर्खो-जडो ( जल ) से युक्त होने पर भी उसका आश्रय न होड ( उसके 
षाथ ही रहना पसंद करे ) ? क्योकि नदी के पानी मं डुबकी र्गाने की इच्छा वारे हाथी 
कै गण्डस्थल रूपी कटाह से भौरो का दयुण्ड एकं दम उड़ गया ।' 
यह भी सामथ्यं वाक्य मं सामान्य अप्रकृत रूप उक्ति पाई जाती हे, उसका समर्थन ` 
` समर्थक वाक्य की विशेष प्रङृतरूप उक्तिके द्वारा करिया गयादे। । 
। 








६२. विकस्वर अरङ्ार 


१२४- जहा विशेष की पुष्टि सामान्य सेकी जाय ओर उसकी दृ्दृताके ए 
तीसरे वाक्य मे फिर से किसी विशेष का उपादान हो, वर्ह विकस्वर अलङ्कार होताहे। 
जस न #= - [१ 
› उस राजा को कोटं न जीत सका; महान्‌ व्यक्ति दुस्प्रधपं ( अजेय ) होते हँ, जसे 
समुद्र अजेय हे । 

य्ह “वह राजा अजेय है यह विशेष उक्ति हे, इसकी पुष्टि महान्‌ व्यक्ति अजेय होते 
है" इस सामान्य उक्तिके द्वारा की गहं है! इसे पुनः पुष्ट करने के रिष्‌ "जेसे समुद्र अजेय 
हे इस विदोष का पुनः उपादान किया गया है, अतः यहाँ विकस्वर अलङ्कार है । 

जिस कान्य में किंसी विशेष उक्ति के समथन के लिए कवि सामान्य उक्तिका प्रयोग 
करता दै, तथा उस समन के सिद्ध हो जाने प्र भी पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं हो पाता ओर 
उस विशोष उक्ति का समथन करने के क्षु फिर भी किसी अजन्य विदोष उक्तिका प्रयोग 
उपमान रूप में या अर्थान्तरन्यास के रूपमे करता हे, वर्हौँ विकस्वर अलङ्कार होता हे। 
( बदि प्रथम ्रणाी का जाश्रय लिया जायगा तो विकस्वर मेँ प्रथमार्ध मं अर्थान्तरन्यास 
होगा, उत्तरां मं उपमाः; जसे स न जिग्ये". सागरा इवः वारे उदाहरण मे। यदि 
द्वितीय प्रणाी का जाश्रय च्या जायगातो विकस्वरमे दोनो जगह अर्थान्तरन्यास 
होगा, एक मे विशेष का सामान्य क द्वारा समर्थन, दूसरे मेँ सामान्य का विशोष के द्वारा 
समथेन, जंसे _उदृदियमाण 'माखिन्यः “` विग्ररम्भौ' वारे पद्य मँ । ) कारिका 
के उत्तराधेमं दिया गया उदृादरण जेसे तैसे विकस्वर का उदाहरण हे । इसका स्पष्ट 

उदाहरण निम्नहं)। | 


` ऋः 
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 इमारसम्भव क प्रथम सगसेदहिमाख्य का वर्णन ह । हिमालय से अनेक रत्न की 
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(द 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमञ्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ 
इदमु पमानरीत्या विशेषान्तरस्य न्यसने उदाहरणम्‌ । 
` अथीन्तरन्यासविधया यथा-- 
कणोरन्तुदमन्तरेण रणितं गाहस्व काक ! स्वय 
माकन्दं मकरन्दशालिनमिह त्वां मन्महे कोकिलम्‌ । 
धन्यानि स्थलबेभवेन कतिचिद्रस्तूनि कस्तूरिकां 
ने पालक्षितिपालभालपतिते पङ्के न शङ्केत कः ? ॥ 
यथा वा-- 
+^ [43 = 
मालिन्यमञ्जशशिनोमधुलिट्‌कलङ्कौ ` 
धत्तो मुखे तु तब दृक्तिलकाञ्जनाभाप्‌। 
दोषावितः कचन मेलनतो गुणं 
, १. ३ भो 
वक्तगुणो हि वचसि भ्रमविप्रलम्भो ।॥ १२४ ॥ 
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उश्पत्तिभूमि होने के कारण, उसमें वफंका होना भी उसके सौभाग्य कादहास नकर 
पाया । अनेको गुणो के होने पर एक दोष उनके समूहमें वसे ही चिप जाता हे, जेसे 
चन्द्रमा की किरर्णा म कलङ्क । 
यहौँ "ब अनेको र्नो की खान हिमाखय का कुं भी नहीं बिगाड़ पाया" यह विशेष 
उक्ति दे । इसका समर्थन “अनेको गुर्णो के समूह में एक दोष चिप जाता हे" इस सामान्य 
उक्तिके द्वारा किया गयादे। इसका समथेन पुनः उपमानवाक्य (जैसे चन्द्रमा की 
किरर्णो ५४ कलङ्क इस विदोष उक्तिके द्वारा किथाजा रहा है। अतः यहो विकस्वर 
अलङ्कार हे । 
यह उदाहरण अन्यविदोष के उपमान प्रणाली के क्रिये गये प्रयोग का दै । अर्थान्तर 
न्यास वारी प्रणाङी के निम्न दो उदाहरण दहंः- छ 
कोई कवि कौण्‌ को सम्बोधित करे कह रहा है । हे कोए, कानों के ककं लगने वाले 
स्वर को छोडकर तुम पराग से सुरभित आमके पेद्‌का सेवन करो, छोग तुं वर्ह 
कोयल समक्न ररे । किसी विशेष स्थान की महिमा के कारण कं वस्तुए्‌ धन्य हो 
जाती ह । नेपारु के राजा के काट पर रगे हुए कीचड़ ( पङ्क ) को कोन ग्यक्ति कस्तूरिका 
न समन्षेगा ! ग 
यहाँ “कौद्‌ का आम ॐ पेड पर जाकर कोयल समश्चा जाना, यह विशेष उक्ति है 
इसका समर्थन 'स्थानमहिमा से वस्तु मी महिमाज्ञाटी हो जाती है" इस सामान्य के 
द्वारा इआ हे । इसमें अर्थान्तरन्यास है । सामान्य का पुनः अर्थान्तरन्यास्विधि से 'नेपा- 
रराज ॐ मार पर पद्ध भी कस्तूरिका समक्चा जाता है' इस विशेष के द्वारा समर्थन किया 
गया हे । अतः यह विकस्वर अलङ्कार है । अथवा जसे- . न 
हे सुन्दरी, कमक तथा चन्द्रमा में भौरा तथा कलङ्क मलिनता को धारण करते है, 
ओर तुम्हारे मुख न नेत्र तथा तिरकाञ्जन उनकी शोभा को धारण करते है । कभी-कभी 
दो दोष मिरकर गुण भी बन जाते ्ह। चक्ताकी वाकशाक्ति मं ०५८५ तथा विप्रम्भ कभी 
कमी गुण माने जाते ह । ( भाव यह है वक्ता .कमी-कमी. पूवपक्ती को परास्त करने के 
अम तथा विप्रलम्भ का प्रयोग करता है, जेसे कोई नेयायिक छल से धटवत्‌ स्थान 


१४ कुब० 
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६२ प्रोढोक्त्यलज्ारः 


्ोदोक्तिरुत्करषहेतौ तद्धेतुत्व प्रकस्पनम्‌ । 
कचाः कलिन्दजातीरतमालस्तोममेचकाः।॥ १२५ ॥ 


73 = जिय कर तदनन्तर "वट है" इस प्रमा की सिद्धि करता ह -- 
। नं पहर घटाभाव का निणय कर तदनन्तर “घट ह' इस भ्रमाका सिद्धि करता हे, इष 
रकार वरह म तथा प्रतारणा ( विप्रलम्भ ) गुण वन जाते द । ) 

इसमें प्रथम वाक्य में नायिका के सुख की शोभा काठे नेत्र तथा तिरकाञ्जन के कारण 
ढ़ ही रही है, यह विशेष उक्ति दै । इसके समथेन के ल्यि कभीदो दोष भिर्कर गुण 
बन जाते है" इस सामान्य का प्रयोग किया गया हे । इस सामान्य के समर्थन के रिण 
पुनः अर्थान्तरन्याससरणि से "वक्ता कें वचन में म तथा विप्रलम्भ कभी कभी गुण हो 
जाते हे" इस विरोष का उपादान हुआ हे । अतः यहाँ भी विकस्वर अलङ्कार हे । 

रिष्षणी--पण्डितराज जगन्नाथ विकेस्वर अलङ्कार कोजल्गसे अलङ्कार मानने के पक्षम 
नहीं है । उनके मत में विकस्वर मं किन्दीं दो अलङ्कारो की-अर्थान्तरन्यास तथा उपमा की अथवा 
दो अर्थान्तरन्यास की संखष्टि होती हे । संखष्टि को अलग से अल्कार्‌ का [नाम देना उचित नहीं 
जान पडता । कई स्थानों पर उपमादि अनेक अच्करारो मं परस्पर अनुग्राद्य-अनुय्रादक-भाव 
पाया जाता है, फिर तो वहं मी नवीन अल्कारका नामकरण करना पड़गा। उदाहरण के लि 
ववीक्षय रामं घनदवामं ननृतुः शिखिनो वने" मेँ उपमा से पुष्ट आन्ति अल्कार को कोड नया नाम 
देना होगा । 

कुबल्यानन्द्‌कारस्तु- "यस्मिन्‌ विरोषसामान्यविशेषाः स॒ विकस्वरः “अनन्तरत्न प्रभ. 
वस्य" इत्यादि । “कर्णा दन्तुन्द्‌" ` "कः" । “पूवुपमारीव्या इह त्वर्थान्तरन्यासरीस्या विक- 
स्वराुङ्कारः' इत्याह । तदपि तुच्डम्‌ । `` `` एवं चार्थान्तरन्यासस्य तस्य चार्थान्तर. 
न्यासप्रमेदयोश्च संखष्टथेवोदाहरणानां स्वदुक्तानां गतार्थत्वे नवीनारंकारस्वीकारानोचि- 
त्यात्‌ । अन्यथोपमादिग्रभेदानामनुग्राद्यायुग्राहकतया संनिवेशितेऽप्यलङ्कारान्तरकल्पना- 
पत्तः “वीचय रामं घनश्यामं ननृतुः शिखिनो वने' इत्यत्राप्युपमापोपितायां आान्तावलङ्काः 
रान्तरप्र सङ्गाच्च । ( रसगङ्गाधेर १० ६३९-४० ) 

६३. प्रौटोक्ति श्रलष्रार 

१२५-जर्हो किसी कायं के अतिशय को न करने वारे पदार्थं को उसका कारण मान 
सिया जाय, वहाँ प्रोढोक्ति अलङ्कार होता है, जेसे उस नायिका के वाल कािन्दी 
( यञ्ुन। ) के तीर पर उत्पन्न तमाल वृक्तो के समूह के सदश नीरे हे । 
 रिष्पणी-प्रौगोक्ति अल्कार को मम्मट तथा रुय्यकं ने नहीं माना है । चन्द्राखोककार नयदेव 
ने इसे अतिशयोक्ति के बाद वणित जिया दै। उनकेमत से किसी कार्य कै अयोग्य पदाथ को 
उस कायं के योग्य वणित करना प्रौटोक्ति है :- 

भ्रोढोक्तिस्तदराक्तस्य तच्छुक्तसवावकल्पनम्‌ । 
कटिन्दजाती ररुहाः श्यामलाः सरल्दरुमाः ॥ ( चन्द्रारोक ५-४७ ) द 

पण्डितराज जगन्नाथ ने अवदय प्रोदोक्ति को प्रथक्‌ अरुकार माना हे :- कस्मिश्चिद्थ 
किञ्चिद्धमङृतातिशयग्रतिपिपाद्यिषया प्रसिद्धतद्धर्मवता संसर्गस्योद्धावनं प्रोढोक्तिः । ( रस- 
गङ्गाधर ¶० ६७१ ) इस अल्कार का उदाहरण वे यह्‌ पद्य देते हे :- 


मन्थाचलश्रमृणवेगवद्वदा ये दुग्धाम्बुधेरुदपतन्नणवः ; 
न्नणवः सुधायाः । 
तेरेकताञुपगतेविंविधोपधीभिर्धाता ससज तव देव द्यादगन्तान्‌ ॥ 





| 
| 
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यः = रौ 

कायीतिशयादेतौ तद्धेतस्प्कल्पनं प्रोढोक्तिः। यथा तमालगतनेल्यातिशया- 
हतौ यमुनातट रोह णे तद्धेतुस्वप्रकल्पनम्‌ । 
[यथावा 
| कल्पतसकामदोग्ध्रीचिन्तामणिधनदशङ्खानाम्‌। 
रचितो रजोभरपयस्तेजःश्वासान्तराम्बरेरेषः ॥ 


अत्र कल्पवृश्षायेकेकवितरणातिशायिवणेनीयराजवितरणातिशयाहेतौ कल्प- 
ृकषपरागादिरूपपच्चभूतनिमितत्वेन तद्धतुलप्रकल्पनं प्रौढोक्तिः ॥ १२५॥ 
६४ सम्भावनालङ्कारः 
सम्भावना यदीत्थं स्यादिप्युहोऽन्यस्य सिद्धये । 
यदि शेषो मवेदरक्ता कथिताः स्युगेणास्ततब्र ॥ १२६ ॥ 





यहाँ सम॒द्रमन्थन के समय दुग्धसमुद्र से उठे असरत के अणुर्भो को नाना प्रकार की ओष- 
पिरयो से जोडकर ब्रह्मा ने भगवान्‌ की दयादृष्टिकीखष्टिकीदै, इस उक्तिमें प्रोढोक्ति अलंकार 
पाया जाता है। 
जहाँ किसी कार्यातिश्य के अहेतुभूत पदाथ मे उसकी हेतुता कल्पित की जाय वर्ह 
प्ोढोक्ति होती है । जसे उपर के उदाहरण मेँ तमाखो की नीख्ता का कारण कलिन्दजा 
| तीर पर होना नहींडे, किन्तु कवि ने उस नीरुता का कारण करिन्दजा के तीर पर उगना 
कल्पित किया हे, अतः य्ह प्रौढोक्ति दे । 
| अथवा जेसे- 
| किसी राजा की दानशीलता का वर्णन दे । 
यह राजां कल्पवृक्त, कामघेनु, चिन्तामणि, कुवेर तथा शंख 
दुग्ध, तेर, श्चास तथा आभ्यन्तर आकाश के द्वारा बनाया गया हे । 
यह कवि इस बात की व्यञ्जना कराना चाहता हे किं राजा कटपनरृत्त आदि एक 
एक दानकश्षीक पदाथ से भी अधिक दानश्षीर हे, इस दानशीकता के अतिशय के कारण 
खूप म; कवि ने--कल्पन्रक्तपराग आदि पाच पदार्थो को मिलाकर राजा की रचनाकी दहे, 
यह कह कर उन पाँच पदार्थौ के संमिश्रण में उस दानशीरुतातिशय का हेतु कल्पित 
किया हे । अतः यह प्रौोक्ति अङ्कार हे । | | 
६४, सम्भावना अलङ्कार 
१२६- जहौ किसी कायं की सिद्धि के किए “यदि पेखा हो तो यह व हो सकता हे" इस 
| प्रकार की कल्पना को जाय, वर्हौ सम्भावना अलङ्कारं होता है । जसे, यदि स्वयं शेष गुर्णो 
| ऊँ वक्ता वने तो आपके गुण कटे जा सकते है| | 
| रिप्पणी--मम्मट, रुय्यक तथा पण्डितराज नै सम्भावना अलंकार तहां 
समावेश अतिङ्चयोक्ति के कृतीय मेद मेँ करते । ` न 
यो "यदि शेष वक्ता बने, तो राण कदे जा सकते है! इस अस म सम्भावना हि 1 


के क्रमशः परागसमूह, 


मानादहै। वे इसका 
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(र २ 
यथा वा- 

कस्तूरिकागृगाणामण्डाद्रन्धरुणमखिलमादा य | 
यदि पुनरहं विधिः स्यां खलजिह्वायां निवेशयिष्यामि ॥ 
यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्‌" अतिशयोक्तिभेद इति ( १०।१०० ) काञ्यप्रकाश- 
कारः । ६२८६॥ 








६५ मिथ्याध्यब्ित्यलङ्कारः | 
~ (~~ ^~ श †- ण | 
किचिन्मिथ्यात्वसिद्धयथं मिथ्याथोन्तरकर्पनम्‌ । 
पिथ्याध्यवसिति्वेश्यां वशयेत्खस्रज वहन्‌ ॥ १२७ ॥ 
अच्र वेश्याबशीकरणस्यात्यन्तासम्भावितत्वसिद्धये गगनकुघुममालिकाधा- ` 
रणरूपाथोन्तरकल्पनं मिथ्याध्यवसितिः । । 
अस्य क्षोणिपतेः पराधपरया लक्षीकृताः संख्यया . 
्रज्ञाचक्षुरवेद्यमाणबधिरध्राव्याः किलाकीतयः | 
गीयन्ते स्वरमष्टमं कलयता जातेन बन्ध्योद्रा- | 
न्मूकानां भ्रकरेण कूमरमणीदुग्धोदघे रोधसि ॥ | 





अथवा जेसे- | 
यदि मं ब्रह्मा हो जाऊ, तो कस्तूरशगां के अण्डे से समस्त गन्धरूप गुण कोरेकर 
दुष्टो की जीभ पररख दू। | 
यँ श्यदि में बह्मा हो जाऊँ, तो" इस उक्ति मे सम्भावना अलङ्कार ह । | 
काञ्यप्रकाशकार के मतानुसार यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्‌" वार मेद्‌ अतिश्योक्तिका 
रकार विरोष हे । 
६५. मिथ्याध्यवसिति अलदार 
१२७-जर्हौ किसी मिथ्यास्व की सिद्धि करने के टिए अन्य मिध्यार्व की कल्पना कौ 
जाय, वह मिध्याध्यवसिति अलङ्कार होता दै । जेते गगनकुसुम ( खपुष्प ) की मालां 
धारण करने वाखा व्यक्ति वेश्या को वश मे कर सकता हे । 
इस उदाहरण में वेश्या को वश मेँ करना अत्यन्त असम्भव है, इस वात की सिद्धि 
के लिए कविने गगनकुसुमो की मालाका धारण करना, यह दूसरा मिथ्या अथ 
कल्पित किया हे, इसलिए यहाँ मिध्याध्यवसिति अलङ्कार है। अथवा जेसे इस निम्न 
उदाहरण मे- 
किसी राजा की निन्दाके व्याज से स्तुति की जारही हे -यह राजा वडा अकीर्तिः 
शारी हे । इसकी कारी कीतिं की संख्या करदा तक गिनाई जाय, वह्‌ पराद्धं कौ 
संख्या से भी अधिक दं । इसकी अकीति को ्रजञाचज्घओं ( अरो ) ने देखा हे तथा बहरी 
ने सुनाहे। वन्ध्याके पेटसे उत्पन्न गृगे पुत्रों का इ्युण्ड कूर्मरमणी-दुगध-ससुद्र 
तीर पर अष्टम स्वरम इस राजा की अकीतिंकागान किया करते दह । भाव यह दे, इस 
राजा मे अकीतिं का नाम निशान भीनहींहे) 
यहोँ "पराध से भी अधिक होना, जरन्धो क द्वारा देखा जाना), वन्ध्यापुत्र" गरे ॐ 
दारा अष्टम स्वर सें गाय] जाना" ूमरमणीटुग्ध' आदि सव वे मिध्यार्थान्तर ह, जिनकी 
` करना राजा की अकीतिं के मिथ्या को सिद्ध करने के किए की गई हे। 


= 


त 
= ~. "~" न 5-> 
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ललितालङ्कारः 
अत्रा्योदाहरणं निदशनागभम्‌ › द्वितीयं तु ञुदधप्‌ । असंबन्धे संबन्धरूपा- 
तिशयोक्तितो भिथ्याध्यवसितेः किंचिन्मिथ्याततिद्धयथं मिथ्याथोन्तरकल्पना- 
ना विच्छित्तिविशेषेण भेदः| १२७ ॥ 
६ ६६ लल्तालङ्कारः 
रण्ये स्यादरण्यवृततान्तप्रतििम्बस्य वणेनम्‌ । 
^ # ९ क ३ ह 
ललितं निगेते नीरे सेतुमेषा चिकीषति ॥ १२॥ 

- यौ पहरे उदाहरण मं निदशेनागं मिध्याध्यवसिति है, क्योकि (खपुष्वमाखयस 
तथा वेश्यावश्षीकरण' में विवप्रतिविवभाव से वस्तुसंवंध की सम्भावना पा जाती हे। 
दूसरा उदाहरण शुध मिभ्याध्यवसिति काहे। कदाचित्‌ कुदं रोग मिथ्याध्यवसिति को 
अतिशयोक्ति का ही मेद्‌ मानना चाहं, इस शंका के कारण ग्रंथकार इनका मेद्‌ बताते हुए 
कहते हँ कि मिथ्याध्यव्तिति का असंवंधे संवंधरूपा अतिशयोक्ति से यह भेद है कि य्ह 
किती विशिष्ट मिध्यात्व की सिद्धि के रिषएु अन्य मिथ्यार्थ की कल्पना की जाती हे, अतः 
इस मिथ्यार्थान्तरकल्पना के कारण इसमें अतिशयोक्ति की अपेक्ञा भिन्न कोटि का 
चमत्कार पाया जाता हे । 

रिप्पणी-मिथ्याध्यवततिति नामक अकुकार केव अप्पयदीक्षित ही मानते जान पडते हें । 
अन्य अ{लुकारिक भसे अतिशयोक्ति काही भेद मानते दहं । पण्डितराज जगन्नाथ इते प्रौढोक्ति का 
भेद मानते ह । प्रोढोक्ति अल्करार के प्रकरण मेँ वे अप्पयदीक्षित के श्से अल्ग अङ्कार मानने के 
मत का खण्डन करते वे वताते हे किं एक भिथ्यार की सिद्धि के ल्यि अन्य मिथ्या वस्तुकी 
कल्पना प्रौढोक्ति मे दी अन्तर्भूत होती है । ( एकस्य मिथ्यास्वसिद्धथथं मिभ्याभूतवस्सवन्तर- 
कठपनं मिथ्याध्यवसिताख्यमलंकारमिति न वक्तव्यम्‌ , प्रौ ढोक्येव गतार्थत्वात्‌ । (रसगंगाधर 

१० ६७३ ) इसी संवरध में आगे जाकर वे "वेश्यां वदयेत्खस्रजं वहन्‌! वले उद।द्रण की भी जच 
पडता कर इसमे केवर निददौना अलंकार धोषित करते है, निददोनागभां मिथ्याध्यवसिति नदीं । 
( यत्त वेश्यां वशयेव्खख जं वहन्‌” इति कुवल्यानन्दक्ृता मिध्याध्यवसितेरुदाहरणं निर्मितं 
तत्त जिदृर्शनयेव गतार्थम्‌ । निदृशंनागर्मात्र मिथ्याध्यवसितिरिति तु न युक्तम्‌--रदी 
१०.६७३ ) आगे जाकर वे दलाल देते हं कि यदि भिथ्याध्यवसिति अलक्रार मना जत हे, तो 
वेचारी सत्याध्यवसिति ने क्या बिगाड़ा था कि उसे अलंकार नहीं माना जता । ( यदि च मिभ्या- 
ध्यवसितेरेवारंकारान्तरं, सस्याध्यवसितिरपि तथा स्यात्‌-पदी १० ६७३ ) फिर तो निम्न 
उदाहरण मे सत्याध्यवसिति मानी जानी चाहिए :- ६ | 

हरिश्चन्द्रेण संञक्षाः प्रगीता धमसूनुना। 
न्ति निगमोरसंगे मातगंगे गुणास्तव ॥ 
यहां हरिश्चन्द्रादि से संबद्ध यणो की सत्थता की सिद्धि हो रदी है । वस्तुतः ये दोना प्रोढोक्ति 
केहीमेद है । ू 











६६. कलित श्रल्कार न 
१२८- जह वर्ण्यं विषय के उपस्थित होने पर उससे संबद्ध विषय ( धम ) का वर्णन 
न कर उसके प्रतिविवमूत अन्य ( अप्रस्तुत ) १ का ५ व 
अर्का तसे, ८ कों नायिका समीप आये अपराधी नाय 
वेदत ह २ ॥ १ सखी को उसे मनाने भेज रहौ हे, इसे देखकर कोई 
कवि कह रहा है । ) यह नायिका नदी (या तालाब ) के पानी के निकल जाने परं अव 
सेतु ( वाध ) बाधने की इच्छा कर रही है । ¦ | 


क 
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प्रस्तुते धर्मिणि यो बणेनीयो च्तान्तस्तमवणेयित्वा तत्रैव तसप्तिनिम्बरू 
कस्यचिदग्रस्तुतवृत्तान्तस्य बणेनं ललितम्‌। यथाकथं चिदा ्षिण्यसमागततत्कालो. 
वेक्षितभ्रतिनिवृत्तनायिकान्तरासक्तनायकानयनाथं सखौ प्रषयितुकामां नायिकामु- 
दिश्य सख्या वचनेन तद्व्यापार प्रतिबिम्बभूतगतजलसेतुबन्धवणेनम्‌। नेयमर 
सतुत्रशंसा; प्रस्तुतध्मिकत्वात्‌। नापि समासोक्तिः प्रस्तुतचृत्तान्ते वण्यमाने 
विरोषणसाधारण्येन सारूप्येण वाऽप्रस्तुतवृत्तान्तस्फूत्यमावात्‌;अप्रस्तुतवृत्तान्ता- 
देव सरूपादिह भ्रस्तुतङत्तान्तस्य गम्यत्वात्‌ । नापि निदशनाः प्रस्तुता प्रस्तुतवृत्ता 








~~~ 

यह प्रस्तुत धमीं नायिका के द्वारा नायकके पास सखी संप्रेषण हे, यह नायक के रूढ 
कर चरे जाने के बाद्‌ किया जा रहा हदे । इस प्रस्तुत वृत्तान्त का कथन न कर कविने 
तस्परतिबिबभूत अन्य वृत्तान्त “पानी के निकलने पर्‌ वांध वांधने की चेष्टाः का वर्णन 
किया हे । अतः य्ह रुक्त अरुकार हे । 


रिष्पणी- प्राचीन आलकारिक इसे अलग से अरुकार नहीं मानते दण्डी मम्मट आदि इसका 
समावेश आथ निदद्ना मे करते है । पण्डितराजने इसे अल्ग से अलंकार माना है-नजहों 
प्रस्तुत धमी मे प्रस्तुत व्यवहार ( धमं ) का उट्लेख न कर॒ अभ्रस्तुत वस्तु के व्यवहार ( ध ) का 
उल्लेख किया जाय वहाँ लिति अलंकार होता हे ।› ( ्रकरृतघधमिणि प्रकृतन्यवहारानुररेखेन 
निरूप्यमाणो ऽप्रक्ृतम्यवहार सम्बन्धो रुटितारंकारः--र गङ्गाधर ए० ६०४ ) 


प्रस्तुत विषय में जिस वृत्तान्त का वणन किया जाना चाहिए उसका वर्णन नकर 


जौँ उसी सम्बन्ध में उसके प्रतिविम्बरूप किसी अन्य अप्रस्तुतचरत्तान्त का वणन किया 


जाय, वर्हौँ कुलित अल्ङ्ार होता है । ( इसी का उदाहरण कारिकार्धसेंहे, इसी को 


स्पष्ट करते कहते दे । ) कोई अपराधी नायक किसी तरह नायिका के पास आकर उसे 
प्रसन्न करने का अनुरोध करता हे, किन्तु उस समय नायिका उसकी उपेन्ता करती हे, अतः 
वरह रौर जाता है । उस अन्य नायिकासक्त रौटे हुए नायक को ल्वा रने के किए सखी 
को भेजने की इच्छा वाटी नायिका को उद्िष्ट कर सखी के वचन के द्वारा कविने उस 
व्यापार के भ्रतिविम्बभूत “जर के निकलने पर सेतु बन्धन की चेष्टाः का वर्णन कियाहे। 
यहो अप्रस्तुतप्रशेसाख्ङ्कार नहीं मानाजा सकता, क्योकि यौ यह व्यवहार प्रस्तुत 


धर्मी ( नायकानयनव्यापार ) से सम्बद्ध हे, जब कि अप्रस्तुतप्रशंसा मे वणित व्यवहार. 


( इत्तान्त ) केवर अश्रस्तुत से सम्बद्ध होता हे । इसी तरह यहाँ समासोक्ति अर्ङ्कार भी 
नहीं हो सकता, क्योकि समासोक्ति मे प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन से अप्रस्तुत वृत्तान्त कौ 
व्यञ्जना होती हे; समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन किया जाताहै तथा समान 
विश्लेषण के कारण अथवा सारूप्य के कारण प्रस्तुत से अप्रस्तुत के व्यवहार की व्यञ्जना 
होती हे । इस स्थर पर एेसा नहीं होता, अतः यौ समासोक्ति काक्तत्र नहीं मानाजा 
सकता । साथ ही यर्हौ अप्रस्तुत वृत्तान्त के साख्प्यसे ही प्रस्तुत ब्रत्तान्त क 
व्यञ्जना हो रही है । इसके अतिरिक्त इस स्थम निदर्शना अलङ्कार भी नदीं माना 
जा सकता । निदर्शना वहीं हो सकती हे जरह प्रस्तुत तथा अत्रस्तुत दोनो वृत्तान्त स्वशः 
ब्दोपात्त हो तथा रेसी स्थिति मे उनमें रेक्य समारोप हो । यहं अप्रस्तुतवृृ्तान्त तो 
स्वशब्दोपात्त द, किन्तु प्स्त॒तदृत्तान्त नहीं । इसी बात को ओर अधिक पुष्ट करने कं 

छ, तक करते ई किं यदि एेसा अलद्कार जो विषय ( प्रस्तुत >) तथा विषयी ( अग्रस्तुत ) 

दोनो के स्वशब्दो पात्त होने पर माना जाता हे, केवर विषयी ( अप्रस्तुत ) के ही प्रयोग 













ललितालङ्कारः २१५ 
त्तयोः शब्दोपात्तयोरेक्यसमारोप एव तस्याः समुन्मेषात्‌। यदि बिषयविषयिणोः 
्ब्दोपात्तयोः प्रवतमान एवालद्कारो विषयिमात्रोपादानेऽपि स्यात्तदा रूपकमेव 
मरदेऽप्यमेदरूपाया अतिशयोक्तेरपि बिषयमाक्रमेन्‌ । नलु तद्यत्र प्रस्तुतनायकादिः 
निगरणेन तत्र शब्दोपात्ताप्रस्तुतनीरा्यभेदाभ्यवसाय इति भेदे अभेदरूपातिशयो- 
क्तरस्तु । एवं तहिं सारप्यनिबन्धना अ्रस्तुतप्रशंसाविषयेऽपि सेवातिशयोक्तिः 
स्यात्‌। अप्रस्तुतधमि कत्वान्न भवतीति चेत्‌+ तत्राप्यप्रस्तुतधर्मिवाचकपदस्यापि 
प्रसिद्धातिशयोक्ल्युदाहरणेष्विव प्रस्तुतधर्मिलक्षकत्वसम्भवात्‌ ॥ नन्वप्रस्तुतप्रशं- 
तायां सरूपादप्रस्तुतवाक्याथोत्‌ प्रस्तुतवाक्यार्थोऽबगम्यते, नत्वतिशयोक्ताबिब 





[क्क --रपपिकषयययषणणणणिणररे 


करने पर माना जाने लगेगा तो फिर रूपक अलङ्कार का विषय विस्तृत हो जायगा तथा 
मेदे अभेदरूपा अतिशयोक्ति < या रूपकातिशयोक्ति ) के क्तेत्रमें भी रूपक अलङ्कार का 
रवेश्च हो जायगा । अतः जर्हौँ दोनो का स्वशब्दो पात्तत्व जभीष्ट हो वरह एक के प्रयोग 
करने पर वह अलङ्कार न हो सकेगा, इसलिए केवर अप्रस्तुत वृत्तान्त के व्यवहार के 
कारण यहौँ निदक्चना नहीं मानी जा सकती । पूवपक्ती इस सम्बन्ध में एक नदं सरणि 
उपस्थित करता दहै-टठीक हे, आप यर्हो अप्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति या निदृ्लंना 
नसे अन्यतम अलङ्कार नहीं मानतेतो न सही, यहो भी अभेद्रूपा अतिशयोक्ति 
मान छं । यहाँ स्वशब्दोपात्त अप्रस्तुत नीरादि ( नीरनिगंमन तथा सेतुबन्धन ) ने प्रस्तुत 
नायकादि ( नायकगमन तथा नायकानयन चेष्टा ) का निगरण कर च्याहै। इस 
नियरण के द्वारा अप्रस्तुत का अभेदाध्यवसाय हो राया हे इस प्रकार यर्हा भेदे अभेदरूपा 
अतिक्ञायोक्ति विद्ध हो जाती है । सिद्धान्तपक्ती को यह मत स्वीकार नहीं । इसी का 
खण्डन करते हए वह दरीर पेश करता हे किं लकित अलङ्कार के स्थर पर भेदे अभेद्‌- 
रूपा अतिशयोक्ति मानने पर तो सारूप्य-निवन्धना अप्रस्तुत्रशसाके क्तेत्र में भी यही 
अलङ्कार ( अतिशयोक्ति ) हो जायगा, फिर तो अप्रस्तुतप्रशंसा के उस भेद को मानने 
की क्या जरूरत है । यदि आप यह दृरीरुद्‌ कि अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार में अप्रस्तुत 
वण्यं होता, तथा अतिश्योक्तिमं अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का अध्यवसाय होता दहे 
( तथा वहौँ वण्यं प्रस्तुत ही होता ह )। अतः अप्रस्तुतप्रशंसा के स्थर में अतिशयोक्ति 
अलङ्कार नहीं हो सकता । अप्रस्तुतप्रशंसा मे भी हम देखते हे किं अतिशयोक्ति के प्रसिद्ध 
उदाहरणा की भोति, अप्रस्तुत धर्मिवाचक पद ( अप्रस्तुत धर्मं से सम्बद्ध वाचक पर्दा ) 
केद्वारा प्रस्तुतधमिलक्तषक्व ( प्रस्त॒तध्मीं से सम्बद्ध ठच्तकत्वं ) सम्भव हो सकता हे । 
भाव यह हे, अतिशयोक्ति मे जिन पर्दो का प्रयोग होता हे, वे सुख्यावृत्ति से अप्रस्त॒त 
से सम्बद्ध होते हँ, किन्त ( साध्यवसाना ) रुणा ते प्रस्तुत को रक्षित करते है, जव 
कि अप्रस्तुतग्रक्ञसा मे वे पद्‌ केवर अभ्रस्तुतपरक ही होते दहै, तथा प्रस्तुत व्यज्ञनागम्य 
होता है--इस प्रकार की पूवंपक्ती कौ दीक हे, अतः अध्रस्तुतप्रशसा का समवे 
अतिशयोक्ति मं नहीं हो सकता। इसी का खण्डन करते हए सिद्धान्तपक्ञी बताता 
कि कभी कभी अप्रस्तुतप्रशंसा मे अप्रस्तुत ढे वाचक पद्‌ प्रस्तुत के रक्तक हो सकते ह \ 
एृर्वपन्ती के मत को पिर उपन्यस्त कर उसी का_ खण्डन करते इणु सिद्धान्तपक्ची लङिति 
भरुद्धार को अतिश्ययोक्ति से भिन्न सिद्ध करने के चिप कहते हे । यदि पू॑पत्ती यह 
दरो दे करि अग्रस्तुतग्रशषसा में तल्यख्प (सरूप ) अप्रस्तुत वाक्याथ से प्रस्तुत 
वाक्यार्थं की व्यञ्जना होती ह, अतिशयोक्ति की तरह विषयी ( अप्रस्तुत ) के बाचक 
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कि ~~ 
विषयिवाचकेस्तत्तस्पदेिषया लच्यन्त इति भेद इति चेत्तदिं इहापि र | 
गतादग्रस्तुतवृत्तान्तरूपाद्राक्याथोत्तद्रतश्स्तुतवृत्तान्तरूपो वाक्यार्थोऽबगम्यत 


इत्येवातिशयोक्तितो भेदोऽस्तु । वस्तुतस्तु, 


सोऽप रसनाबिपययबिधिस्तत्कणयोश्चा पलं 
दृष्टिः सा मदविस्पृतस्वपरदिकिं भूयसोक्तेन बा ?। 

पूवं निश्चितवानसि रमर ! हे यद्रारणोऽद्याप्यसा- 
बन्दःशुन्यकरो निषेव्यत इति भ्रातः ! क एष म्रहः ? ॥ 


। ( भल्ल. श. १८) 
इत्यायप्रस्तुतप्रशंसो दाहरणे प्रथमप्रतीताद्प्रस्तुतवाक्याथोत्‌ प्रस्तुतवाक्यार्थोऽब- 
गम्यत इत्येतन्न घटते; अप्रस्तुते वारणस्य भ्रमरासेव्यत्वे कणंचापलमात्रस्य 
्रमरनिरासकरणस्य हेतुतखसम्भवेऽपि रसनाविपययान्तःशुन्यकरत्वयोहंतुतखा- 








उन उन पदो के द्वारा विष्यो ( प्रस्तुत पदार्था) की लक्तणा से प्रतीति नहीं होती 
हे, अतः उन दोनो मे परस्पर भेद हे, तो यँ (ललित अलङ्कार में) भी प्रस्तुत 
के प्रसंग में वणित अग्रस्तुत ब्रत्तान्तखूप वाक्यां से प्ररतुतव्त्तान्तरूप वाक्यार्थ 
की व्यञ्जना हो जाती हे, भतः ललित का अतिशयोक्तिसे अन्तरहोदही जाताहे। इस 
प्रकार ललित को अतिशयोक्ति से भिन्न अलङ्कार सिद्ध कर सिद्धान्तपक्ती उस पूर्वपत्ती 
मत पर अपना निणेय देता हे, जिसमें अप्रस्तुतप्रशंसा का आधार प्रथम प्रतीत 
अप्रस्तुतवाक्याथ से प्रस्तुत वाक्यार्थं की व्यज्ञना माना गया हे । इसका विवेचन करने ` 
के छि वह पहर अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण को खेकर उसके अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत 
वाक्यार्थं को केता डेः- | 
“इसके वेसे ही अपू रसना विपयंयविधि ( जिद्धापरिवृत्ति, विपरीत वात कहने की 
आदत ) है, वसी ही कानों की चपरूता ( दुष्प्रमुपक्त मं, कच्चे कान का होना ) हे, 
वही मद्‌ ( गवं ) के कारण मागं ( उचितानुचित ) को विस्त करने वाटी दृशटिहे। 
ओर अधिक क्या कटं १ हे भोरे, तुमने यह सव पहछे ही विचार लिया है कि यह अभी 
भी वारण ( हाथी, रोर्गो का अनादर करने वाला ) है, इतना होने पर भी भाई, तुम 
इस अन्तःश्ून्य शुण्डादण्ड वाङे ( रिक्तहस्त ) व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, इसमे तुम्हारा ` 
क्या आग्रह दहे?" 


| 


यह अप्रस्तुतप्रशंसा जलङ्कार्‌ का उदाहरण ह । पूवंपक्ती के मतानुसार यहाँ मी पहठे 
अप्रस्तुत ( हस्तिरूप ) वाक्याथं की प्रतीति होगी, तदनन्तर उससे ( द्ुष्प्रमुखूप ) 
वाक्याथ की व्यंजना होगी । किंतु यह वात यहाँ गू नहीं होती । सिद्धान्तप्तीका ` 
कहना हे किं यर्हो यह नियम घटित नहीं होता । हम देखते हँ कि इस पद्यमें हाथीका 
भोरे कीसेवाके योग्यन होना अभरस्तुत दै, इसका हेतु यह्‌ हे कि वह कार्नोका चंचल 
ह तथा भरो काअनाद्र करने वाराहे, इसदेतुके होने पर भी रसनाविपर्यय तथा 
अन्तःश्न्यकरत्व ये दो देतु ्रमरासेन्यत्व के कारण नहीं हो सकते, साथ ही मद का 
होना भी श्रमरासेन्यत्व का देतु नहीं, वल्कि उर्टे वह तो श्रमरसेव्यत्व का हेतु दै ( माव 
यह्‌ हे, भोरेके द्वारा दाथी की सेवा नहीं की जानी चाहिए, इसका सा्तात्‌ हेत केवल 
इतना ही जान पदता हं कि हाथी कानों की चंचल्ता धारण करता है तथा भोरोको 





॥ 


ललितालङ्कारः  : `. 


भ 
सम्भवेन मदस्य ्रत्युत तत्सेग्यत्व एव हेतुत्वेन च रसनाविपर्ययादीनां 
तत्र देतुलवान्बयाथ वारणपद्स्य दुभभरमुरूपविषयक्रोडीकारेणेव श्रृतेवक्तव्य- 
लात्‌। एवं सत्यपि _ यदयप्रस्तुतसम्बोधनादिविच्छित्तिषिशेषात्तत्राधस्तुतप्रशं- 
ताया अतिशयोक्तितो भेदो घटते, तदात्रापि प्रस्तुतं धमिणं स्वपदेन निदिश्य 
ततराप्रस्तुतबणनाूपस्य विच्द्ित्तिविशेषस्य सद्धाबात्ततो भेदः सुतरां घटते । 
(पश्य नीलो तपलदरन्द्ान्निःसरन्ति", "वापी कापि स्फुरति गगने तत्परं सुदंमपद्या' 
इत्यादिषु त प्रस्तुतस्य कस्यचिद्धर्मिणः स्ववाचकेनानिर्दि्टल्वादतिशयोक्तिरेव । 
एतेन गतजलसेतुबन्धनवणनादिष्वसंबन्धे संबन्धरूपातिशयोक्तिरस्त्विति शङ्का- 
पि निरस्ता । तथा सति "कस्त्वं भोः! कथयामि! इत्यादाबपि तस्रसङ्गात्‌ सारू- 
प्यनिबन्धन ्स्तुतवाक्याथाौवग तिरूपविच्छित्तिषिशेषे णालङ्कारान्तरत्वकल्पनं लि- 
हापि तुल्यम्‌ । तस्मात्सवोलङ्कारविलक्षणमिदं ललितम्‌। 

[~ ~ ~ 


भगा देता हे, बाकी दहेतु तो इष उक्तिके साथ ठीक नहीं होते क्योकि हाथी की जिद्धाप- 
रिवृत्ति या उसकी सूंड का खोखा होना-हदाथी की सेवा भोरे न करं-इसका कोई हेतु 
नहीं है, साथ ही मद्‌ काहोनातो उ्टे इस व्रात की पुष्टि करता है कि हाथी भोर 
केद्वारा सेवन करने योग्य है, क्योकि मद केच्प्हीतो भोरे हाथी के पास जतेहें)। 
एसी दशा म ‹रसनाविपयंयविधिः “अन्तःशून्य करत्व' तथा भमद्वत्ता' हस्तिपक्त मे उसके 
भ्रमरासेभ्य होने के दहेतु रूप में पूणंतः घटित नहीं होते। फ्तः प्रथम क्षण में 
हस्तिरूप अप्रस्तुत वाच्यार्थं की निर्बाध प्रतीति नहींहो पाती। इसलिए हमें दुष्प्रयुरूप 
प्रस्तुत वृत्तान्त का आक्तेप पटे ही क्षण में कर ेना पदता हे। पहर हा क्षण मं रसना- 
विपर्ययादि हेतु के हस्तिपन्ञ मेँ अन्वय करने के किए इस वात को कल्पना करना हमारे 
लिए आवश्यक हो जाताहे कि य्ह हस्तिरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त ने दुष्परसुरूप प्रस्तुत वृत्तान्त 
को चपा रखा ( क्रोडीकृत कररखा ) है । यद्यपि यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्त॒त का क्रोडी.- 
करण पाया जाता है, तथा प्रस्तुत के द्वारा ही प्रथम क्षण मे अप्रस्त॒त वाच्यार्थं की प्रतीति 
हो पाती हे, तथापि यदौ अतिशयोक्ति की अपेक्ता इसङिए विशेष चमत्कार पाया जाता 

कि यहौँ अप्रस्तुत को संबोधित कर उक्तिका प्रयोग किया गया है। इस प्रकार य्ह 
अप्रस्त॒त को संबोधित करने के चमत्कारविशेष के कारण ही अपरस्त॒तग्रशंसा तथा अतिज्ञ- 
योक्ति मे मेद्‌ हो गया है । इसी तरह यहाँ ( ककत अलंकार म ) मी ्रस्तृत धर्मी 

अपने ही वाचक पद के द्वारा वर्णित करके उस प्रसंग मं. जग्रस्तुत का वणन करना ११ 
विशेष चमत्कार उत्पन्न करता हे, अतः यहौँ भी अतिशयोक्ति से स्पष्ट सेद मानना दीक 
होगा । अतिश्षयोक्ति मे (ललित की ति) प्रस्तुत धमी का कों वाचक पद्‌ भत नहीं 
होता । उदाहरण के लि्‌ "पश्य नीलोरपल्द्न्द्राज्ञिःसरन्ति' तथा वापी कापि स्फुरति गगने 
तत्परं सुचमपथा" इत्यादि उदाहरण मं प्रस्तुत धर्मी के छिषु कोटं वाचक पद्‌ प्रयुक्त नही 
हुआ हे, अतः यहौँ अतिशयोक्ति अरुकार ही पाया जातां है । इस प्रकार सिद्धातपकती ने 
यहो इस शंका का निराकरण कर दिया दै कि "गतजलसेतुबन्धन वणनादि क प्रसंग मे 
८ "निर्गते नीरे सेतमेषा चिकीर्षति" इत्यादि स्थला मं ) असंवंधे संव॑धरूपा अतिशयोक्ति 
मानी जा सकती है । रेखा होने पर जिस प्रकार कत्वं मोः कथयामि' आदि स्थर्लो मं 
सारूप्यनिबधन के कारण प्रस्तुत वाक्याथ की व्यजना होने से एकं विशेष प्रकार की 
शोभा ( चमस्कार ) होने के करण नवीन अलंकार की कल्पना की जाती हे, वेसेदही 
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ए नद 
यथा बा ( रघु- ११ )- 
क्क सूयप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः ॥ 
तिती दुस्तरं मोदादुडपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
अन्रापि निदशेनाभ्रान्तिने काया । “अल्पविषयया मत्या सूर्यवंशं बणेयितु- 
मिच्छरहम्‌' इति प्रस्तुतदृत्तान्तानुपन्यासात्तस्रतिबिम्बभूतस्य “उड्पेन सागरं 
तितीषुरस्मि' इत्यभ्स्तुतचृत्तान्तस्य बणेनेनादौ विषमालङ्कारविन्यसनेन च केवलं ` 
तत्र तात्पयंस्य गम्यमानत्वात्‌ | | 
यथा वा ( नेषध. ८।२५ )-- | 
अनायि देशः कतमस्त्वयाद्य वसन्तमुक्तस्य दशां वनस्य | 
त्वदाप्तसंकेततया कृताथो श्राव्यापि नानेन जनेन संज्ञा ॥ 
अत्रकतमो देशस्त्वया परित्यक्तः १ इति प्रस्तुताथभनुपन्यस्य वसन्तमुक्तस्य 
बनस्य दशामनायि' इति प्रतिबिम्बभूताथमात्रोपन्यासाल्ललितालङ्कारः॥ १२८ ॥ 














यहां भी नवीन अलंकार की कल्पना करने के लिए कारण हे। अतः यह रुलित अलंकार 
सभी अरकाररो से विलक्षण हे । 

इन तीनों उदाहरर्णो का अथे अतिशयोक्ति तथा प्रस्तुतांकुर अलकार के प्रसंग मं देखें । 

खलित अरुंकार की प्रतिष्ठापना करने के वाद इसका एक उदाहरण देते है, जहाँ कु 
विद्वान्‌ ्रांति से निदश्ंना अकार मानते हँ । 

कहो तो सूयं से उत्पन्न होने वाखा वंश, करटौ मेरी तच्छ उदधि? मेँ मोहके कारण 
दुस्तर समुद्र को एक छोटी सी डगी से पार करने की ईच्छा कर रहाट ।' 


इस पद्य मं निदश्ना नहीं मानना चाहिए । भैं तुच्छ बुद्धि के द्वारा सूर्यवंश का वर्णन 
करने की इच्छावाटा द" यह प्रस्तुत वृत्तान्त हे । इसके उपन्यास ङ द्वारा इसके प्रतिविव- 
रूप अप्रस्तुत वृत्तान्त-में डोगी से सागर पार करने की इच्छा वारा हैके वणन के 
द्वारा तथा पद्य के पूर्वाधि मे पहरे विषम अलंकार का प्रयोग करने के कारण कवि का अभिप्राय 
केवर त॒च्छबुद्धि के द्वारा सूय॑वंश के वर्णन की इच्छा वाटे प्रस्तुत तक ही हे । अतः यँ 
भी प्रस्तुत के प्रसंग में अप्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन करने के कारण कलित अलंकार हो हे । 
अथवा जेसे- 


दमयन्ती नल से पृद्ध रही है - यह बताओ, वह कौन सा देश हे, जिसे तुमने वसन्त 
क द्वारा छोड़ गये वन की दशा को पर्चा दिया है तुम्हारे छण प्रयुक्त संकेत रूप संज्ञा 
( नाम „) क्या इस व्यक्ति ( मेरे ) द्वारा सुनने योग्य नहीं हे?" 
वरहा "तुमने कौन सा देश छोढा है" ( तुम क से आ रहे हो >) इस प्रस्तुत अर्थ का 
उपन्यास न कर "वसन्त के द्वारा छोढे गये उपवन की दशा को पटहं चाया गया है" इस 
प्रतिविवभूत अप्रस्तुत वृत्तान्त का उपन्यास किया गया हे, अतः यह खुलित अकार ह । 
रिप्पणी-चन्दरिकाकार वैचनाथ ने इस पद्य के प्रसंग में निददना की शंका उठाकर उसका 
समाधान विया हे । वे कहते है जि यहां माध के प्रसिद्ध पच “उद्यति विततो्वररिमिरजावहिः 
मरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तं । वहति गिरिरयं विलम्विवण्टाद्वयपरिवारितवारणेद्रलीटाम्‌' 
की तरह पदाशै-निददना नहीं है । वहां पर पच कै पूवां मँ प्रकृत वृत्तान्त का उपन्यास द्रो चुक | 
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। (स 
#॥५्‌ 
६७ प्रहषेणालङ्कारः 
[० ¢ ®^ (~ 3 ॥ 
उत्कण्डिताथेसंसिद्धिषिना यतं प्रहर्षणम्‌ । 
तामेव ध्यायते तस्मे निसृष्टा सेब दूतिका ॥ १२९ ॥ 
उत्कण्ठा = इच्छाविशेषः | 
सवेन्द्रियसुखास्वादो यत्रास्तीत्यभिमन्यते | 
ततप्ाप्रीच्छां ससंकल्पामुत्कण्ठां कवयो विदुः ॥' 
इ्युक्तलक्षणान्तद्विषयस्या्थेस्य तदुपायसंपादनयलं विना सिद्धिः प्रहषेणम्‌। 
उदाहरण स्पष्टम्‌ । 
यथा वा ( गीतगोविन्दे १।१ )- 
मे वेमेँदुरमम्बरं बनञुवः श्यामास्तमालद्मे- 
नक्तं भीसरयं त्वमेव तदिमं राघे ! गृहं प्रापय । 
इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रव्यध्वङुञ्जट्रमं 
राधामाधवयोजयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥ 





है, अतः बदँ निदाना ही है. यदहो सादय पयेवस्तान तो पाया जाता है, पर प्रकृत वृत्तान्त का 
उपन्यास नदीं हभ है, अतः निदशना नहीं मानी जा सकती । वहाँ प्रकृत वृत्तान्त वाच्य रहता है, 
वहँ प्रकृत वृत्तान्त व्यंग्य होता है, अतः व्यंग्य होने के कारण इस प्रकार की सरणि में अधिक 
चमत्कार पाया जाता है इसलिए ललित को निद जैना से भिन्न मानना उचित दही हे, 

(न चात्र वारणेन्द्रलीलामितिवस्पदाथंनिदशना युक्तेति वाच्यम्‌ । तत्र पूर्वाघन प्रकृत- 
बृ्तान्तोपादानेन, सादश्यपयंवसानरूपनिद शं नासच्वेऽप्यत्र तदूनुपादानेन । तद्भयङ्गयता 
्यक्तविच्त्तिविशेषवस्वेन रुटितांकारस्यं वोचितव्वात्‌ 1 ) ( चन्द्रिका १० १५० ) 

६७, प्रदषेण अलंकार 


१२९- जहौ किसी यल्लविदोष के विना ही ईप्सित वस्तु की सिद्धि हो जाय, वर्ह 
प्रहर्षण नामक अलंकार होता है । जेस, कोई नायक किसी काध्यान ही कर रहाथाकि 
उसके लिए वही दूतिका भेज दी गड्‌ । 

रिप्पणी-साक्ञात्तदु देश्यकयलमन्तरेणाप्यभीष्टाथेलाभः प्रहपेणम्‌ । (रसगंगाधर १० ६८०) 

उत्कण्डा का अर्थं हे इच्छाविश्ञेष । उत्कण्ठा का लक्ञण यो है :--^जिस वस्तु में समस्त 
इन्द्रियो के सुख का आस्वाद्‌ समक्चा जाता हे, उस वस्तु की प्राति के किए की गदं संकल्प 
पूवक तीव इच्छा को कविगण उत्कण्डा कहते हँ ।' इस रत्तण के अनुसार इस प्रकार की 
वस्तु की प्राप्ति के उपाय के विना ही जहौ सिद्धिहो, उस स्थान पर काव्य में प्रहषेण 
अरकार होता है 1 कारिकाधं का उदाहरण स्पष्ट ही है । अथवा जेसे- 

^हे राधे, आका घने बादलों से घिर है, समस्त वनभूमि तमार के निबिड वृत्तो से 
कालीहो रही दहै ओौर रात का समयदै। तुम तो जानती ही हो, यह कृष्ण बड़ा डरपोक 

› इसे इस रात मे जगल में होकर घर जाते डर लगेगा । तुम्हीं इसे क्यो नहीं पचा 
देती १ नन्द की इस आज्ञा को सुन कर घर की ओर प्रस्थित राधा-माधव के द्वारा मागं 
यसुना-तट के उपवन तथा रताकुजञ मे की इई एकान्त क्रीडां स्वोृष्ट हे । 





२२० कुबलयानन्द्‌ ५ 


त ~ 
अत्र राधामाधबयोः परस्परमुत्कण्ठितत्वं प्रसिद्धतरम्‌ । अम्रे च भन्थकारेण 
निबद्धमिव्यत्रोदाहस्णे लक्षणानुगतिः ।। १२६ ॥ 
बाञ्छितादधिका्थस्य संसिद्धि प्रहपणम्‌ । | 
दीपथु्योजयेद्यावत्ताबदभ्युदितो रविः ॥ १३० ।। | 
स्पष्टम्‌ | 


यथा वा- 
चातकञ्िचतुरान्पयःकणान्‌ याचते जलधरं पिपासया । 
सोऽपि पूरयति बिश्वमम्भसा हन्त हन्त महतामुदारता ॥ १३०॥ 











यहौँ राधा तथा माधव की एक दूसरे से एकान्त में मिलने की उत्कण्ठा प्रसिद्धहेही 
तथा कवि जयदेव ने भी गीतगोविन्द्‌ नामक काव्य मं-जिसका यह मंगराचरण है- 
उसे आगे निबद्ध किया है । यहाँ नन्द के आदेश के कारण राधा-माघधव की यह उत्कण्ठा 
बिना किसी यज्ञ विशेष के ही पूणं हो जाती हे, अतः यह प्रहषंण अलंकार का छन्तषण 
घटित हो जाता हे । 

१३०-( प्रहषण का दूसरा मेद्‌ ) जहाँ अभीप्सित वस्तु से अधिक वस्तु की प्राति हो, 
वहाँ भी प्रहषंण होता हे । यह प्रहषंण का दूसरा मेद्‌ है । जेसे, जब तक वह दीपक जलय, 
तव तक ही सूयं उदित हो गया । 


यहो दीपक का प्रका अभीप्सित वस्तु दे, सूयं का प्रकाशित होना उससे भी अधिक 
स्तु की संसिद्धि है, अतः यह दसरा प्रहर्षण हे । कारिकां स्पष्ट हे । 
इसी का दूसरा उदाहरण यह है - 
चातक पक्वी प्यास के कारण मेघ से केवरू तीन-चार वद्‌ ही पानी मोँगता हे । मेघ 
चदे मं समस्त संसार को पानी से भरदेताहै। बडे हर्षंकी वात हे, महान्‌ व्यक्ति बडे 
उदार होतेहे। 
यहा चातक पक्त केवर तीन चार कण की ही इच्छा करता हे, किन्तु मेघ अभीप्सित 
वस्तु से अधिक वितरित करता हे, अतः यहाँ प्रहर्षण नामक अलङ्कार डे । 
टिप्पणी --पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण को द्वितीय प्रहषेण का 
उदाहरण नहीं माना हे । वे वताते हं किं यह उदाहरण दुष्ट हे । क्योकि प्रहषंण के लक्षण "वान्त 
वस्तु से अधिक वस्तु की संसिद्धि" में संसिद्धि से तात्पयं केवल निष्पत्तिमात्र नदीं है। ईप्सित 
से अधिक वस्तु की निष्पत्ति होने पर भी जव तक इच्छा करने वाङ व्यक्तिको उस अधिक वस्तु 
के लमका सन्तोषाधिक्य न हो तव तक श्रपण शब्द का अर्थं संगत नदींह्यो सकेगा, जो 
म्हषंण अकार का वास्तविकः रदस्य है । रेपी स्थिति मे, चातक कौ केवर तीन चार बूंद पानी 
ही भमौ हे, उससे अधिक पानी मिलने प्र जव तक चातक का हर्षायिक्यन बताया जाय, तव 
तक प्रहषण अलंकार केसे दोगा १ हां, अधिक दान देने के कारण दाता की उत्कर॑ता अवदय प्रतीत 
होती है तथा "हन्त हन्त महतासुदारता' वाला अर्थान्तरन्यास भी उस्ती कौ पुष्टि करता है । अतः 
यों प्रहषेण का रक्षण धरित नहीं होता । श्सका उदाहरण पण्डितराज ने निन्न प दिया है :- 
भ ोमाद्वराटिकानां विक्रेतुं तक्रमविरतमरन्त्या । 
रब्धो गोपक्रिश्लोयां मध्येरथ्यं महेद्रनीरमणिः ॥ 
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1 
यत्रादुपायसिद्धयथोत्‌ साक्षा्टामः फरस्य च । 
निध्यञ्जनोषधीमूं खनता साधितो निधिः ॥ १३१ ॥ 
फलोपायसिद्ध्यथोद्यत्नान्मध्ये उपायसिद्धिमनपेच्यापि साक्षात्फलस्येव 
्रहपणम्‌ । यथा निभ्यज्जनसिद्‌ध्यथं मूलिकां खनतस्तत्रेव निघेलीभः। 
यथा बवा-- 
उच्चित्य प्रथममधःस्थितं मृगाक्षी पुष्पौघं श्रितविटपं अ्रहीतुकामा | 
आरोदुं पदमदधादशोकयष्टावामूलं पुनरपि तेन पुष्पितामूत्‌ ॥ 
अनर पुष्पग्रहणोपायभूतारोहणासिद्ध्यथीत्पद निधानात्तत्रैव पुष्पग्रहणलाभः।। 


णि + 


नि नि 














~ म वर्गगज न 
( यत्त-+्चातक ˆ“ इति पद्ये "वाञ्छिताद्धिका्थंस्य ससिद्धिश्च प्रहषणम्‌' इति 
्हर्षणाद्‌ द्वितीयमप्रभेदं कन्तयित्वोद्‌ाहृतं कुवल्यानन्दकरृता। तदसत्‌ । वान्द्ितादधिकाथ- 
स्य संसिद्धिरिति रुकणेन संसिद्धिपदेन निष्पत्तिमात्रे न वक्तुं युक्तम्‌ । सत्यामपि निषप्पत्त 
वान्ितुस्तल्लाभकृतसंतो षानाति शये प्रहषणशब्दयोगाथसंगत्या तदुङ्कारत्वायोगात्‌ । किं 
तु कामेन कृतः संतोषातिशञायः । एवं च प्रकृते चातकस्य त्रिचतुरकणमात्रार्थितया जलदक- 
तैकजलकरणकविश्वपूरेण न हर्षाधिक्याभावात्‌ प्रहर्षणं कथंकारं पदमाधत्ताम्‌ । वान्िता- 
द्धिकप्रदत्वेन दातुर्त्कर्षो भवस्तु न वायते । अत एव हन्त हन्तेव्यादिनार्थान्तरन्यासेन 
स एव पोष्यते 1 रो भाद्वराटिकानामित्यस्मदीये तूदाहरणे वान्दितुरवान्ितार्थाद्धिकवस्तुः 
रामेन संतो षाधिक्यात्तयक्तम्‌ । ( रसगङ्गाधर ¶० ६८१-८२ ) 

१३१- जौँ किसी विशेष वस्तु को प्राक्च करने के उपाय की सिद्धि के िषएु किये गये 
यटन से सान्तात्‌ उसी वस्तु ( फर ) का राभ हो जाय, वर्ह प्रहषंण का तीसरा भेद्‌ होता 
हे । जसे कोई व्यक्ति निधि (खजाना) को देखने के किए किसी अज्ञन की ओषधि की जड्‌ 
को खोद रहा हो ओर उसे खोदते समय ही उसे साक्तात्‌ निधि ( खजाना ) मिरु जाय । 
( उस मनुभ्य को गदे हए धन को देखने के जज्जन की ओषधि की जद खोदते हुए ही 
निधि मिरु गड )) 4 

फट व १ उपाय की सिद्धि के किए किये गये यत्न से काय के बीचमें ही उपाय 
की सिद्धिके विना ही साक्तात्फल की प्राप्ति हो जाय, वह्‌ भी प्रहषण का एक सेदहे\ 
जसे निभ्यञ्जन की प्राति क किए ओषधि की जड को खोदते हुए भ्यक्ति को वहीं निधिकी 
प्राप्ति हो जाय । 

अथवा जेसे- । 

कोई नायिका अशोक के एक चुने आई हे । हिरन के समान नेत्र वारी नायिका 
ते अलोक के नीचे लटकते एलो को परे चुन लिया हे, तदनन्तर वह पेड़ के उपरी भाग 
मे खिठे पूछ के समूह को छेने की इच्छा से पेद्‌ के ऊपर चढनेक किए अयो ही अशोक के 
तने पर पैर रखती हे, व्यो ही उसके परो के द्वारा आहत होकर अशोक कीख्ताफिरसे 
पूरो से र्दे जाती हे। | 

( यहा कविने ५ विकसति बजुकः सीघुगण्डूषसेकात्‌' वारी कवि- 
समयोक्ति का उपयोग क्रिया हे । ) 8 ड ए 3४८२ 

यहो नायिका पुष्पग्रहण के लिए उसके उपाय--पडं पर चद्ने का आश्रयल्नेजा 
रह हे, इस उपाय की सिद्धि के िए अश्लोकयष्टि पर पेर रखते ही वहीं छर लि 


+ 
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६८ विषाद्‌ नालङ्कार: 


इष्यमाणविरुदरायसंपरापिसत विषादनम्‌ ¦ 
दीपग्धोजयेद्यावननिवाणस्तावदेव सः ॥ १२२ ॥ 
यथाबा- ‰ 1 
रात्रिमभिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे 
हा इन्त हन्त नलिनीं गज उञ्जदार ।॥ १३२॥ 
६९ उव्लासालङ्कारः 
एकस्य गुणदोषाभ्या्ल्लासोऽन्यस्य तौ यदि । 
अपि मां पावयेत्‌ साध्वी स्नात्वेतीच्छति जाङ्गली ॥१३३॥ 


निम 
उठते हँ ओर उसे नीचे खडे खडे ही फूट मिरु जाते दै, इस प्रकार उपाय सिद्धि के 
लि्‌ यत्न करते समय ही साक्तात्‌ फक ८ पुष्प ) की प्राति हो जाती हे, अतः यहा 
तृतीय प्रहर्षण टे । 
६८. विषादन अलङ्कार 


१३२- जहौ अभीप्सित अर्थं से विरुद्ध अथं की प्राति हो, वहो विषादन अलङ्कार होता 
हे । जचे र्योही दीपक को अधिक तेज किया जा रहा था, स्याही वह जुक्ष गया । इसीका . 
दूसरा उदाहरण यह दै - 
कोड भरा कमल में बन्द हो गया हे । वह रात भर यही सोचता रहा हे “अव रात 
समाक्ठ होगी, प्रातः कार होगा, सूयं उदय होगा, कमलश्ोभा विकसित होगी" । कमलः 
लिका से बन्द्‌ भौरा यह सोच ही रहा था किं इसी वीच, बड़े दुःख की वात है, किंसी 
हाथी ने उस कमर के फूट को उखा लिया । 
यहौँ भौरा प्रातःकाल मे विकसित कमल की शोभा की प्रतीत्ता कर रहा था, ताकि 
उसका छुटकारा हो तथा वह पुनः कमर के मकरन्द का पान कर सके, पर इसी बीच 
हाथी का कमर को उखाड़ फंकना अभीप्सित वस्तु से विरुद्ध वस्तु की प्राप्ति हे, अतः 
यहौँ विषादन अलङ्कार हे । 
६९. उल्खास शअरल्ङ्कार 
„ १३३-१३५-- जहो किसी अन्य वस्तु के गुण दोष से किसी अन्य वस्तु के गुणदोष का 
वणन किया जाय, वरहो उल्लास नामक अलङ्कार होता है ! ( यह वर्णन चार तरह का 
होता है :-4. किसी वस्तुके गुणसे दूसरी वस्तु का गुण, २. किसी वस्तु के दोषसे 
दूसरी वस्तु का दोष, ३. किसी वस्तुके गुणसरे दूसरी वस्तु का दोष, ४. किसी वस्तु के 
दोषसे दूसरी वस्तु का गुण । इसी के क्रमशः उदाहरण देते है । ) 
 ५-यह पतिव्रता सती स्नान करके सु्षे पवित्र कर दे, गङ्गा नदी इस सतौ से यह 
इच्छा करती हे । ( गुण से गुण का उदाहरण ) „व | 









उज्ञासालङ्कारः 4. 
1. (व 
| कारिन्यं कुचयोः सरष्टुं वाज्छन्स्यः पादपद्ययोः । 

| निन्दन्ति च विधातारं खद्वाटीप्वरियोषितः ॥ १२४ ॥ 
तदभाग्यं धनस्यव यन्नाश्रयति सज्जनम्‌ । 

लाभोऽयमेव भूपालसेवकानां न चेदधः ॥ {३५ ॥ 


यत्र कस्यचि दु रुणेनान्यस्य गुणो दोषेण दोषो गुणेन दोषो दोषेन गुणो बा 
वण्यते स उल्लासः । द्वितीयाधमाद्यस्यो दाहरणम्‌ । तत्र पतित्रतामदिमगणेन 
तदीयस्नानतो गङ्गायाः पावनल्बगुणो बर्णितः। द्वितीयश्लोके द्वितीयस्योदा- 
हरणम्‌ । तत्र राज्ञो धाटीषु बने पलायमानानामरातियोपितां पादयोधीबनपरि- 
पन्थिमादबदोपेण तयोः काटिन्यमस्ष्टा व्यथं कुचयोस्तत्सृष्टवतो धातुरनिन्यत- 
दोषो वणितः । ठृतीयश्लोकस्ठृतीय-चतुथयोरुदाहरणम्‌ । तत्र सज्नमहिमरुणेन 
धनस्य तद्नाश्रयणं दोषत्वेन राज्ञः करौयदोषेण तत्सेवकानां वधं विना निनि 
गमनं गुणत्वेन बणितम्‌ | 








२-कोई कवि राजा की वीरता की प्रशंसा करते हुए हाच नारियो की दशा का वणन 
करता हे! हे राजन्‌ , तुम्हारे युद्धयात्रा के छिषु प्रस्थित होने पर तुम्हारी शात्रुरमणि्योँ 
धपने कुचो की कठिनता को चरणकमरछो मे चाहती दै (ताकि कठिन परो मे उन्हें वन की 
दुम कठोर भूमि असह्य न रगे ) तथा इस प्रकार की रचना न करने वाङ (परो को 
कमल के समान कोमल वनाने वारे ) बह्मा की निन्दा करतीदैँ। (दोषसरे दोषका 
उदाहरण ) | 
३-यह धन काही दुर्भाग्य हे कि वह सजनो के पास नहीं रहता । (गुण से दोष 
का वणेन ) 


 भ-यदि राजसेवको का वध नहीं होता, तो यह उनकाराभहीहै। (दोषसेगुण 
का उदाहरण ) 


जरह किसी एक वस्तुके गुण से दूसरी वस्तु का गुण, उसके दोष से दूसरी वस्तु का 
दोष, उसके गुण से दृसरी वस्तु का दोष अथवा उसके दोष से दूसरी वस्तु का गुण वणित 
किया जाय, वौं उज्ञास नामक अलङ्कार होता हे । कारिकाभाग की प्रथम कारिका का 
द्वितीयां प्रथम ( गुण से गुण ) का उदाहरण हे । य्ह पतित्रता की महिमा रूपौ गुण के 
वणेन के द्वारा उसके जान से गंगा की पवित्रता के गुण का वणन किया गया हे। द्वितीय 
श्छोकमें द्वितीय ( दोषसरे दोष) का उदाहरण हि [त यहा राजा की युद्धयात्रा्ज के 
समय वन मं भगत हुई शन्रिर्यो के दोढने मे वाधक वैरो की कोमरुता का दोष वर्णित 
कर उसके द्वारा उनकी कठिनतां की रचना न कर व्यथं ही स्तनो की कठिनता की रचन 
करने वारे बह्मा का दोष वर्णित किया गया ह । ठृतीय कारिका मे तीसरे व चोथे दोनो 
उदाहरण हें । वहं प्रथमा में सजनो की महिमा के गुण के द्वारा घन का उनके पासन 
ना रूपी दोष, तथा राज्ञा की क्रूरता के दोषके द्वारा राजसेवको का विना बध के वच 
निकलना गुण के रूप मे वर्णित इभा हे 1 ह) 


२२४ कुबलयानन्दः ~ 


[थ भ च १ प * 
( ^ 7 "क्क 








= क = 
अतेनैव क्रमेणोदाहरणान्तराणिः- - 
यदयं रथसंक्षोभादंसेनांसो निपीडितः । 
एकः कृती मदङ्गेषु, शेषमङ्गं भुवो भरः ॥ 
अत्र नायिकासौन्द्यगुणेन तदंसनिपीडितस्य स्वांसस्य कृतित्वगुणो बणितः।} 
लोकानन्दन ! चन्दनद्रूम ! सखे ! नास्मिन्‌ बने स्थीयतां 
दुव॑शैः परुपैरसारहदयेराक्रान्तमेतद्वनम्‌ । 
ते ह्यन्योन्यनिघषं नात दहनञ्वालाबलीसंङ्कला 
न स्वान्येव कुलानि केवलमहो सवं दहेयुबेनम्‌ ॥ 
अत्र वेरानां परस्परसंघषणसंजातदहनसंकुलत्वदोपेण वननाशरूपदोषो बेणितः। 
दानार्थिनो मधुकरा यदि कणेताले- 
दूरीकृताः करिबरेण मदान्धवुद्धया । 





` इन्हीं चारो के करमशः दूसरे उदाहरण दे रहे हैः- 
(किसी एक के गुण केद्वारा दूमरे के गुण के वणेन का उदाहरण ) 
कोई नायक नायिकाके साथरथ परजारहाथा। रथकेहिख्ने से उसका कन्धा 
नायिका के कन्धे से टकरा गया था । अपने कन्धेके सोभाग्य गुण की प्रज्ंसा करता नायक 
कह रहा हे । ^रथ के हिरने के कारण यह मेरा कन्धा उस ( नायिका ) के कन्धे से टकरा 
गया था । अतः मेरे सभी अंगो में यही अकरा अंग सफर मनोरथ दे, बाकी अंग तो पृथ्वी 
के किए भारस्वरूप हे ।' 
यहो नायिका क सोदयं गुण के द्वारा उसके कन्धे से टकराये हुए नायक के अपने कंधे 
के सौभाग्य गुण का वण॑न किया गया है । अतः यह्‌ उज्ञास के प्रथम मेद्‌ का उदाहरण है । 
( किसी एक के दोष के द्वारा दूसरे के दोष के वर्णन का उदादरण ) 


कोटं कवि चन्दन के क्त से कह रहा है । संसार को प्रसन्न करने वारे, हे चन्दन क 
उत्त, मित्र तुम इस वन में कभी नहीं ठहरना । यह वन कठोर हृद्‌यवारे ( शून्य हृदय 
वारे ) कठोर वांस के पेडा ( बुरे वंह मँ उत्पन्न रोगों )सेद्धाया हआदहेये वांस इतने 
दष्ट दै कि एक दूसरे से परस्पर टकराने से उत्पन्न अन्नि की उवाल)। से वेष्टित होकर केवल 
जपने कुर को ही नही, अपितु सारे वन को जरा डार्ते हे ।. 


( प्रस्तृत पद्य म॑ अग्रस्तुतग्रशसा अलंकार भी हे । य्ह चन्द्‌ न-वेणुगत अग्रस्तुत 
बृत्तान्त कं द्वारा सजन -दुजन व्यक्ति रूप प्रस्तुतन्रत्तान्त की व्यजना हो रही हे । कोई 
कवि क्रंसी सजन से दुष्टा के साथ से वचने का संकेत कर रहा हे, जो केवल अपना ही 
नहीं दृसर्यो का भी नाज्ञ करतेर्है।) | 

यर्हौ वांसो ॐ परस्पर टकराने से उत्पन्न अभ्नि से वेष्टित होने रूप दोष के द्वारा बननाश्च 
खूप दोष का वगन किया गया है, अतः यह उल्लास के द्वितीय मेद्‌ का उदाहरण हे । 

( किसी के गुण के द्वारा दुसरे के दोष के वणेन का उदाहरण )} 

कोई कवि हाथी की मूता व मदांधताका वणेन कर रहा है। यदि गजराज ने मदाध 

इद्ध के कारण अपने कणेतार्टो क द्वारा मद्‌ जर के इच्छुक ( याचक ) भरो को हटा 
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क-- नी 
तस्येव गण्डयुगमण्डनहानिरेषा 
ॐ भृङ्गाः पुन विकच पद्मवने चरन्ति ॥ 
अत्र भ्रमराणामलंकरणत्वगुणेन गजस्य तस्प्रतिक्तेपो दोषसवेन ब्णितः। 
आघातं परिचुम्बितं परिगुहुलींढं पुनश्चर्वितं | 
त्यक्तं वा भुवि नीरसेन मनसा तत्र व्यथां मा कृथाः | 
हे सद्रलन ! तवैतदेव शलं यद्वानरेणादरा- 
दन्तःसारविलोकनव्यसनिना चूर्णीङतं नाश्मना ॥ 
अत्र वानरस्य चापलदोषेण रत्नस्य चूणेनाभावो गुणेन वर्णितः । अत्र 
प्रथमचतुथेयो सल्ला सोऽन्वथः । मधभ्यमयोश्त्रिन्यायेन लाक्षणिकः। १३३-१३५॥ 





1 ¬ 
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दिया, तो इसमें भोरो काक्या बिगडा!? यहतोहाथीके दही कपोरमण्डर कीशोभाकी 
हानि इई, भौर तो फिर कीं किसी खिरे कमक वाख सरोवर में विहार करने रुगते है । 


( यहां कवि ने गज-भ्रमरगत अप्रस्तुत व्यापार के द्वारा ऊदातृ-याचकगत प्रस्तुत 
व्यापार की व्यंजना की है 1 अतः अप्रस्तुतप्रशसा भी अरूकार ह । ) ¦ 

यहां "भरे हाथी के कपोरुमण्डक की शोमा हैँ" इस गुण के द्वारा (हाथी केद्वारा 
उनका तिरस्कारः रूप दोष वर्णित किया गया हे, अतः यह उल्लास का तीसरा मेद्‌ हे। 

( किसौके दोष केद्वारा दूसरे के युण के वणेन का उदाहरण ) 

कोई कवि किसी मणि से कह रहा हे । हे मणि ( सद्रहन ), बन्दर के हार्थो पड़ने परं 
उसने पदे तुम्हं संघः, फिर चूमा, फिर चाटा, फिर जँह मे दांतों से चवाया, जव कोड 
स्वाद्‌ न आया तो नीरस मन से जमीन पर फक दिया, इस संबध मं तुम्हे इस बात का 
दुःख करने की आवश्यकता नहीं किं बन्दर तुम्हारी कदन कर सका। हे मणि, योकहो 
कि यह तुम्हारी खेरथी कि बन्दर ने तुम्हारी केवर इतनी ही परीक्षा की तथा तुम्हारे 
अन्दर के भाग को देखने की इच्छा से तुम्हं पस्थर से चूर्णःविचूणं न कर डाला। 

( कोई योग्य व्यक्ति अयोग्य परीक्तक क हाथ समुचित व्यवहार नहीं प्राप्तः करता 
ओर इसके ङिष्‌ दुःख करता ह, उसे सान्त्वन देता कवि कहता हं कि यह तो परीक्तक 
की अयोग्यता > कारण है, स्वयं उसकी अयोग्बता के कारण नहीं । यदि बन्दर मणिका 
भूर्य न जने तो इसमे मणि का क्या दोष ! इस प्य नं अप्रस्तुतप्रशंसा अरंकार भी हं ) 

४५ है 

यहां बन्द्र की चपलता के दोष का वर्णन कर उसके द्वारा मणि के चृणं-विचूणं न 
करने रूपी गुण का वर्णन किया गया हे, अतः यह उज्ञास का चौथा भेद हे । 

इन चारो प्रकार ॐ उल्कास मे सच्चा उज्ञास प्रथम तथा चतुधं भेद मं ( गुण के द्वारा 
गुण के तथा दोषके द्वारा गुण के वणेन सं ) ही पाया जाता है। वाकीदो भेद्‌ द्वितीय 
तथा वृतीय सं उल्लास नामक संज्ञा केवर छाकणिक दे, ठीक वसे ही ज॑सं कईं रोगजा 

रेह तथा उनमें क ॐ पास छवाता हो तो हम कहते है व ते वाले जा रहे ह (डन्निणो 

` यन्ति ) ओर इस प्रकार छते वाख के साथ जाते विना छते वाखा केचि भी (छत्रिणः 
का ला्चणिक प्रयोग कर वैठते हे । भाव थह हे, बीच.के दो भेद ( दोष से दोष तथा गुण 
से दोष वारे मेद्‌ ) वरू छाक्तणिक इष्टि से उर्कास हे, क्योकि वहां अन्यवस्तु का गुण 
वणित न होकर दोष वर्भित होता हे । ¦ 


१५ कुव 





२२६ कुबल्यानन्द्‌ 


७० अवज्ञालङ्कारः | 
ताभ्यां तौ यदि न स्यातामवन्ञालंङृतिस्तु सा । 
स्वरपमेवाम्बु रभते प्रस्थं प्राप्यापि सागरम्‌ ॥ 
मीरन्ति यदि पद्यानि का हानिरगृतदयुतेः ॥१२६॥ 
ताभ्यां गुणदोषाभ्याम्‌ । तौ गणदोषो । अत्र कस्य चिद्गुणेनान्यस्य गुणा 
लामे द्वितीयाधेमुदाहरणम्‌ । दोपेण दोषस्याप्राप्तौ दृतीयाधम्‌ । 
यथा- 
मदुक्तिश्वेदन्तमेदयति सुधीभूय सुधियः 
किमस्या नाम स्याद्रसपुरुषानादरभरः। 


यथा यूनस्तद्रत्परमरमणीयापि रमणी 
कुमाराणामन्तःकरणहरणं नेव कुरुते ॥ 





रिष्पणी-ङद विद्वान्‌ उल्छास को भिन्न अकूकार नहीं मानते । एक दर इसका समावेद्य 
कान्यङ्गि मे करता है, तो दूसरा दल इसे केवल लोकिकाथं मान कर शसम अलंकारत्वकादही 
निषेध करता हे । 
( +काब्यलिगेन गतार्थोऽयम्‌, नालकारान्तरत्वमूमिमारोहति' इव्येके । 'लोकिकार्थमय- 
स्वादनरकार एव, इत्यपरे । ) ( रसगंगाधर १० ६८५ } 
७०. शवज्ञा श्रलङार 
१३९-अवच्ञा वस्तुतः उक्लास का ही उल्टा अलंकार हे। जहां किंसी एक के गुण- 
दोष के कारण क्रमशः दृसरे के गुण-दोष कां लाभ न हो, वहां अवज्ञा अरंकार होता हे । 
( इसके दो भेद होगे किसी एक के गुण के कारण दूसरे का रुणाराभ, किसी एक के दोष 
के कारण दूसरे का दोषारूाभ, इन्हीं के करमशः उदाहरण ये है ) 
(* ) सागर मे जाकर भी प्रस्थ पात्र जितना थोडा सा पानी ही मिरुता हे । 
(२) यदि चन्द्रमा के उद्य होने पर कमल बंदहो जाते, तो इसमें चन्द्रमाकी 
क्या हानि † 
` कारिकाके ताभ्याः कायं हे शुण ओर दोष के द्वारा), तथा ततौ काजथंश्ुण 
तथा दोष" । यहां किंसी एक के गुण के द्वारा दूसरे को गुण की प्रक्षि न होने वारे अवतता 
भेद्‌ का उदाहरण कारिका का द्वितीयां ( स्वल्प इत्यादि ) हे । किसी एक के दोषसे 
दूसरे के दोष की प्रािन होने वाके अवक्ञामेद्‌ का उदाहरण कारिका का तृतीयां 
( मीकन्ति° इत्यादि ) हे । इसके अन्य उदाहरण ये है :- 
~ महाकवि श्रीहर्षं अपनी कविताके विषय में कहरहैदै) यदि मेरी उक्ति अशत 
बनकर उुद्धिमारनो के हृद्य को मस्त बनाती हे, तो नीरस व्यक्ति इसका अनादर करते 
रे, इससे क्या १ अव्यधिक सुन्दरी खी मी युवक के हृद्य को जितना आकृष्ट करती 
ह; उतना बालके के अन्तःकरण को नहीं । | 
यहां कविता तथा रमणी के सौ दयं गुण के द्वारा अर्स व्यक्ति तथा बाख्क के 
खणामाव का वणन किया गया हे, अतः यह अवज्ञा छ प्रथम सेद ह 1 | 





१. न 
| त्व चेत्संचरसे वृषेण लघुता का नाम दिग्दन्विनां 
. व्यालः कड्कणमूषणानि छुरुषे दानिन हेम्नामपि । 
मूधन्यं ऊुरुषे जलांड्ुमयशः किं नाम लोकच्रयी- 
दीपस्याम्बुजवान्धबस्य जगतामीशोऽसि किं ब्रमहे ॥ 
अत्राद्ये कैवितारमणीगणाभ्यामरसबालकयोहदयोल्लासरूपगणामावो च 
नितः। द्वितीये परमेश्वरानङ्गीकरणदोषेण दिग्गजादीनां लघुतादिदोषाभावो 
वितः ।॥ १३६॥। 
७२. अयुज्ञालङ्कारः 
दोपस्याभ्यथनानुज्ञा तत्रैव गुणदशंनात्‌ । 
विपदः सन्तु नः शश्चचासु संकीत्येते हरिः ॥ १२३७ ॥ 
यथा बा- 
मय्येव जीणेतां यातु यत्त्वयोपकृतं हरे ! 
नरः प्रत्युपकारार्थं विपत्तिमभिकाद्भृति ॥ 
इयं हनुमन्तं भ्रति राघवस्योक्तिः । अत्र प्रव्युपकाराभावो दोषस्तदभ्युपगमे 





कोह कवि महादेव से कह रहा है । हे महादेव, अगर तुम बेर पर वेट कर धूमते हो 
तो इससे दिग्गज छोटे नहीं हो जाते, अगर तुम सापो के ककण वा आभूषण धारण करते 
हो तो इसमें स्व्णांभूषरणो की क्या हानि है, यहि तुम चन्द्रमा (जडांश-मूखं) को सिर पर 
धारण करते हो, तो इसमें त्रिकोकी के प्रकाश सूयं का क्यादोष! कहां तक कर्हे, जाप 
फिर भी तीनों रोको के स्वामी है, हम क्या कह सकते हँ ! 

यहां महादेव ऊ द्वारा दिग्गजादि के अंगीकार न करने के दोष केद्वारा दिग्गजादि के 
ख्घुतादि दोष का अभाव वर्णित किया गया हे । 

कुद आलकारिक इसे पृथक अलंकार न मानकर पिेषोक्ति मेँ ही इसका . अन्तभाव करते हे । 
विरोषोकत्येव गतार्थत्वादवन्ञा नारंकारान्तरमित्यपि वदन्ति ! ( रसगंगाधर ¶० ६८६ ) 

। ७१. दमनुज्ञा लकार 

१३० जहां किंसी दोष की इच्छा इसिएु की जाय किं उसमें किसी विशेष गुण की 

स्थिति दहै, वहां अनुज्ञा अरुकार होता हे । जसे, ( कोई भक्त कहता हं ) हरमे सदा 
प का सामन करना पड़े तो अच्छा, कर्योकि उनम भगवान्‌ का कीतेन होता ह । 

यहां विपत्तियं ( दोष ) की अभ्यर्थना इसर्षु की जाती ह कि उनमें भगवद्धजन- 
रुपी गुण विद्यमान हे । = 
अथवा जेसे निम्न उदाहरण मे- | | ऊ 

रामचन्द्र हनुमान्‌ से कह रहे दै--हे हनुमान्‌ , तुमने जो उपकार किया, ‰ वह मेरे 
चण प्र्युपकार की अक्तमता धारण -करे । प्रद्युपकार कौ इच्छा करने वाङा व्यक्ति विपत्ति 
की आकाक्ता करता हे । | = श 

यह रामी हनुमान्‌ ॐ प्रति उक्ति हे । यहां प्रस्युपकाराभाव दोष हे, इस दोष की 
इच्छा का कारण यह हे किं इसमे विपत्ति की आकांक्ता न होना रूप गुण पाया जाता हे । 


ए ऋक्वा क अका का १ च 







र्रप ङुबलयानन्दः 
नी 1८ ~^ ध 

् ““ ~ 
हेसंणो विपत्त्याका्माया अप्रसक्तिः । सा च व्यतिरेकयुखपवरत्ेन सामान्येन 
विेषसमथनशूपेणाथांन्तरन्यासेन दशिता । 


यथा बा- 
व्रजेम भवदन्तिकं प्रकृतिमेत्य पेशाचिकीं 
किमित्यमरसम्पदः प्रमथनाथ ! नाथा महे । 
भवद्धवनदेहलीबिकट तुण्डदण्डाहति- 
जुटन्युङुटकोटिमिम॑घवदादिभिभूयते | १३७ ॥ 
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यह विपत्ति की आकांक्ता कान होना व्यतिरेकसरणि से वणित सामान्य के द्वारा विदोष 
क़ समर्थन वारे अर्थातरन्यास से प्रदित किया गया हं । भाव यह ह, यहां प्रस्युपकार 
ङी इच्छा न करने वारा व्यक्ति विपत्ति की आकांक्तञा नहीं करत इस वात को वेध्यं 
कैरी मं वर्णित किया गया ह! अनुक्ता का ही दूसरा उदाहरण यह ट ~ 

कोई भक्त शिव खे परार्थना कर रहा हें :-दे प्रमथनाथ सिव, हमारी तो यही 
कामन हे किं पिशाच के स्वरूप को प्राप्त कर आप के ही समीप ररे हम 
देवताओं की संपत्ति की याचना क्य करे ! इन्द्रादि बडे वड़े देवता भी आपके निवास- 
स्थान की देहली पर वैे गणेशजी के दण्डा की चोट से जीर्ण-श्ी्णं मुङुट वारे होते 
रहते है । अर्थात्‌ जिनके भवन की देहली से भी आगे बडे बडे देवता नहीं पर्ंच पाते, 
उन भगवान्‌ शिव के समीप हम पिशाच वनकर रहना भी पसन्द करेगे । 

यहां वि्ाच बनना" यह एक दोष हे, किंत शिवभक्त कवि ने इसकी इसरिए इच्छा 
की हे कि इससे शिवसामीप्य रूप गुण कौ प्राक्षि होती हे । 

टिष्यणी - अनुज्ञा अलंकार के वाद पण्डितराज उगन्न।थ ने एक अन्य अलंकार का उल्लेख किया 
है, जिसका संकेत कुवल्यानन्द मे नही मिक्ता । यह अलंकार दै-- तिरस्कार । जिस स्थान प्र 
किसी विद्धेष दोष कै कारण युणत्र से प्रसिद्ध वस्तु के प्रतिभीद्ेषपाया जाता हो, वहां तिरस्कार 
अलंकार होता है । ( दोषविशेषानुबन्धाद्‌गुणस्वेन प्रसिद्धस्यापि द्वेषस्तिरस्कारः। ) इसका 
उदाहरण निम्न प है, जहा राजाओं के समान त्रिशालं रेश्वये रूप प्रसिद्ध युण के. प्रतिमी 
कवि का द्वेष सकि पाया जाता है कि उसके कारण भगवान्‌ के चरणो की उपासना अस्त दी 
जाती है तथा यद दोषविद्णेष वहां विमान हैः- 

न्रियो मे मा सन्तु चषणमपि च माद्यद्रजवटा- 
मदश्नाम्यद्भ्टेगावलिमधुरसंगीतसुभगाः। 
निमञ्नानां यासु दचिणरसपयांकखहदां 
सपर्यांसोकयं हरिचरणयोरस्तमयते ॥ 

तिरस्कार अरुंकार का वणैन करते समय पण्डितराज ने ङुबल्यानन्दकार के दवारा इष 
अरुंकार का संकेत न करने की ओर भी कटाक्षपात्त कियाहै। साथी वे यदमी करते त 
अप्पयदीक्षित के द्वारा अनुज्ञा के प्रकरण मेँ उदाहृत श्वजेम भवद्न्तिकंः इत्यादि पच क 
भकिमित्यमरसंपदः स्स ञदा मे तिरस्कार अलंकार को मानने मे मी कोई आपत्ति नदीं जान 
` पडती, (अमुं च तिरस्कारमलच्तयितवाऽनुन्नं टच्तयतः ऊुवख्यानन्दक्ृतो विस्मरणमेव ` 
शरणम्‌ 1 अन्यया “भवद्धवनदेहटी' इति तदुदाहृतपदे "किमिव्यमरसंपद्‌ः' इव्यंदो तिरस्काः 

रस्य स्फुरणानापत्तः। ( रसगेगाधार १. ६८७. ) ्‌ । ~ 
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ठेश्चः स्यादोषगुणयोगणदोपत्वकरपनम्‌ । 
अखिटेषु विहङ्खेषु हन्त स्वच्छन्द चारिषु ॥ 
शक ! पञ्जरबन्धस्ते मधुराणां गिरां एलमर्‌ ॥ १३८ ॥ 
दोषस्य गुणत्वकल्पनं गुणस्य दोष त्वकल्पनं च लेशः । उदाहर णम्‌-राज्ञोऽ 
भिभते विदुषि पुत्रे चिरं राजधान्यां प्रवसति तदशेनोत्कण्ठितस्य गृहे स्थितस्य 
पितुबचनमप्रस्तुतध्रशंसारूपम्‌ । तत्र प्रथमाधं इतरविहगानामवक्तुखदोषस्य 
स्वच्छन्दचरणानुक्रूलतया गुणत्वं कल्पितम्‌ । द्वितीयां सघुरभाषित्वस्य गुणस्य 
पञ्रबन्धदेत॒तया दोषत्वं कल्पितम्‌ । न चात्र ठ्याजस्तुतिराशङ्कनीया । न यत्र 
बिहगान्तराणां सतुतिव्याजेन निन्दायां शुकस्य निन्दाव्याजेन स्तुतौ च 
तात्पर्यम्‌ › किन्तु पुत्रदशनोत्कण्ठितस्य पितुदांषगुणयोगणदोषत्वामिमान एवात्र 
श्लोके निबद्धः । 
यथा वा- ए 
सन्तः स्चरितोदयन्यसनिनः प्रादुभवदन््णाः 
सवत्रेव जनापवाद्चकिता जीवन्ति दुःखं सदा | 
अव्युत्पन्नमतिः कृतेन न सता नेवासता व्याङ्कलो 
युक्तायुक्तविवेकशूल्यहृदयो धन्यो जनः प्राकृतः ॥ 
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७२. लेश लकार 
१३८ जहौ दोष तथा गुण को क्रमशः गुण तथा दोष के रूप मं कर्षित किया जाय, 
बहौ रश्च नामक अलंकार होता है । जेसे, हे तोते, अन्य सभी पक्तिर्यो के स्वच्छन्द चारी 
होने पर त॒म पिंजरेसमे वन्द्‌ कर दिये जते हो, यह तुम्हारी मीदी वाणी का फक हे। 
दोष की गुणत्वकल्पना ओर गुण की दोपत्वकल्पना को लेश कहते है । इसका उदा- 
हरण “अखिरेषु' आदि हे, जिसमे किसी पिता का विद्वान्‌ पुत्र इसकिषए्‌ राजधानी में रह 
रहा है, कि बह राजा को प्रिय है, उसे देखकर उसके दुक्लन से उत्कण्ठित पिता के द्वारा 
अपने पुत्र के प्रति अप्रस्तुतप्रकषंसारूप उक्ति टै। इस उक्ति के भ्रथमाधं में दूसरे परषिर्यो 
के मधुर बाणी न बोल्नेकेदोष को स्वच्छन्द विचरण करनेकेगुणके रूपम वर्णित 
किया गया है । द्वितीयां सें यक के मधुरभाषण रूप गुण को पिजरे में वेध जाने के हेतु 
स्पदोषके रूपें वर्मित किया गया हे । इस पद्य में व्याजस्तुति अरुकरार नहीं समश्चना 
चाहिए! वस्तुतः यह कन्रि- का तात्पयं अन्य पच्चियो की स्तुति के ्याज से निन्दा करने 
तथा शुक की निन्दा ॐ व्याज से स्त॒ति करने मे नदीं हँ अपितु पुतरदृशान से उत्कण्ठित 
पिताकेद्वारा दोष गुण को कऋमश्षः गुण दोषके रूपमे वणित करना ही यहां कवि का 
अभीष्ट हे। अथवा जेसे- सः 
सस्चरित्रता के उदय की इच्छा वारे तथा इसोकिए सद्‌ दुखी रने वारे सञ्जन 
खोग, जो सद्‌ा छो्गो के द्वारा की गड निन्दा से डरा करते, बडे दुख व कष्ट के साथ 
यापन करते ह । वस्तुतः सौभाग्यश्चाछी तो वह प्रात { अ्ानी ) पुरुष हं, जो ` 
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दण्डी त्वत्रोदाजहार ( कान्या° २।२६९ )-- ` 
धुबेष गुणवान्‌ राजा योग्यस्ते पतिरूजितः। 
रणोत्सवे मनः सक्तं यस्य कामोत्सवादपि ।॥ 
चपलो निदेयश्चासौ जनः किं तेन मे सखि ! | 
आगः ्रयाजेनायेव चाटवो येन शिक्षिताः ।। 
अजाध्श्लोके राज्ञो वीयां त्कषस्तुतिः। कन्याया निरन्तरं सम्भोगनि्बिंवति. 
षया दोषत्वेन प्रतिमासतामित्यमिप्रेत्य विद्ग्धया सख्या राजप्रकोपपरिजिहीर्षया 
स एब दोषो गुणत्वेन बणितः। उत्तरश्लोके सखीभिरुपदिष्टं मानं कलमशक्त 
यापि तासामम्रतो मानपरिप्रहणानुरुण्यं परतिज्ञाय तदनिवोदम।शङ्कमानया 
खखीनासुपहासं परिजिहीषन्त्या नायिकया नायकस्य चादुकारितागुण एव दोष- 
त्वेन बणितः । न चाद्यश्लोके स्तुतिनिन्दापयेवसायिनी, द्वितीयश्लोके च निन्दा 
स्वुतिषयवसायिनीति व्याजस्तुतिराशङ्कनीया । राजप्रकोपादिपरिदारा्थमिह 
निन्दास्तुत्योरन्याबिदिततया लेशत एबोद्धाटनेन ततो विशेषादिति । वस्तुतस्तु- 





सि ~ - --~------------- > =. 
मोके की बात को नहीं सोच पाता, जो अच्छ या बुरे कामसे व्याक्ुरु नहीं होता ओौर 
जिसका हदय भरे-बुरे के ञान से शून्य रहता हे । 
यष्टा सञ्जन भ्यक्ति के सच्चरित-भ्यसन को, जो गुण है, दोष बताया गया ह तथा 
परकृत जन की विवेकशून्यता के दोष को गुण वताया रया हे, अतः ङे अलङ्कार हे । 
दण्डी ने खेडा अलङ्कार का निम्न उदाहरण दिया हे :- 


कों सखी किसी राजङुमारी से कह रही हैः-हे राजकुमारी, यह वीर गुणवान्‌ युवक 
राजा तुम्हारा पति बनने योभ्य हे । इसका मन कामोत्सव से भी अधिक रणोत्सव मं 
आसक्त रहता हे । 

( इस पद्य म सखी राजा के गुण बताकर राजकुमारी को उसके इस दोष का संकेत 
कर रही हे कि वह सदा युद्धादि में व्यस्त रहेगा । ) 

कोड नायिका अपराधी नायक कीओर से मिन्नतं करती सखी से कहं रही हे :-हे 
सखि, यह तो वड़ा चद व निदय हे, उससे मुन्ञे क्या १ इसने तो ये सारी चापटृलिर्य 
अपराध का संशोधन करनेके लिए सीखरखी दहै, 

( य्ह नायक की चाटुकारिता के गुण को दोषके रूप में वर्णित किया गया हे । ) 


दण्डी द्वारा उदाहृत इन श्लोको मे प्रथम श्लोक मेंराजाकी वीरता की स्तुति हे। 

प्र चतुर सखी ने राजाके कोपको वचानेके किष उसके दोषको गुण बनाकर वर्णित 
क्रिया हे। वेसे सखी का अभिप्रेत आश्य यह ह कि राजछमारी यह समन रे कि वह 
राजा सद्‌] सम्भोगादि से उदासीन रहता हे, अतः इस दोष से युक्त हे । दूसरे श्लोकमें 
वके द्वारा अपराधी नायक से मान करने की शिक्तादी गई नायिका अपराधी 
नायक स मान नहीं कर पाती किन्तु फिर भी सखि्यो के सामने इस वात की प्रतिक्ता 
करती टे कि वह मान करेगी। वैसेउसे इस वत की आच्चंका हे कि वमान नकर 
पायगी, इस्प्‌ सखियो के हसी मजाक से वचने की इच्छा से नायक के चाटुकारिता 
शण कादोषकेरूपमें वर्णन करती टे 1 प्रथम श्लोकं निन्दा के रूप में परिणत स्त॒ति 


& हं तथा द्विततीयश्छोक मे स्त॒ति के रूप मे परिणत निन्दा ह, पेखा समन्षकर इन उदाहरणा 
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दृद उयाजस्तुतिसद्भावेऽपि न दोषः । न ह्येतावता लेशमात्रस्य उ्याजस्तुत्यन्त- 
भवः भ्रसज्नते; तद संकीणयोरपि लेशोदादरणयोदंशितत्वात्‌। नापि व्याजस्तु- 
तिमात्रस्य लेशान्तोवः भृसज्नते; भिन्नविषयग्याजस्तु्युदाहरणेषु “कस्त्वं 
बानर ! रामराजभवनं लेखाथसंवादकः?; "यद्वक्त्रं मुहुरीक्षसे न धनिनां ब्रूषे न 
चाटन्शषाः इत्या दषु दोषगुणीकरणस्य गुणदोषीकरणस्य चाभावात्‌ । तत्रान्य- 
गुणदोषाभ्यामन्यत्र गुणदोषयोः प्रतीतेः ॥ 
विषयेक्येऽपि- 
इन्दोल्म त्रिपुरजयिनः कण्ठमूलं सुरारि- 
दिङ्नागानां मदजलमप्रीभाज्जि गण्डस्थलानि । 
अद्याप्युवींबलयतिलक 1 श्यामलिम्नाचुलिप्रा- 
न्याभासन्ते बद्‌ धवलितं किं यशोभिस्त्वदीयैः ।।' 
इत्यादयुदाहरणेषु लेशास्पशेनात्‌ । अत्र दीन्दुलदमादीनां धवलीकृरणाभावः 
दोष एव गुणत्वेन न पयबसति, किन्तु परिसंख्यारूपेण ततोऽन्यत्सवे धबलित- 
मित्यतो गुणः प्रतीयते । कचिद्‌व्याज्तुद्युदाहरणे रु णदोषीकरणसत्वेऽपि स्तु- 
तर्बिषयान्तरमपि दृश्यते । 

















न व्याजस्तुति अरूकार की शंका नहीं करनी चाहिए । इसका कारण यह हे कि यहौँ राजा 
के कोप तथा सखिर्यो की हंसी से छुटकारा तभी हो सकता हे, जव कि निन्दा स्तुति :कां 
पता दूसरों को न चरू पाय, अतः य्ह खेच के द्वारा ही स्वमन्तव्य प्रकटित किया गया हे 
वैसे यहौँ व्याजस्तुति अलङ्कार भी मान छिया जाय, तो कोद हजं नहीं । किन्तु इससे रेश 
अलङ्कार का म्याजस्तुति मे समावेश्च नहीं हो जाता, क्योकि रश्च के कटं रेसे भी उदाह- 
रण दिये जा सकते हे, जहां व्याजस्तुति का सङ्कर नहीं पाया जाता । न भ्याजस्तुति को 
ही केश मे समाविष्ट किया जा सकता हे । कर्योकि से उदाहरणो मे जहां भिन्न विषयं 
व्याजस्तुति पाई जाती है ( जहां किसी एक की निन्दा से किसी दूसरे की स्तुति या किसी 
एक की स्तुति से किसी दृखरे की निन्दा प्रतीत होती हे ), वहां गुण का दोषीकरण तथा 
दोष का गुणीकरण नहीं पाया जाता, जैसे "कस्त्वं वानर रामराजभवने रेखार्थसंवाहकः' तथा 
“द्वषत्र मुहुरीक्षसे न धनिनां बरे न चादटन्षा' इन पूवं ाहृत पचो मे, क्योकि वर्ह तो 
किसी एक के गुणदोष से किसी दूसरे के गुणदोष की प्रतीति होती हे । ६ 

कई स्थानों पर विषयेक्य होने पर भी ग्याजस्तृति मं छेदा का स्पशं नहीं होता, जसे ` 

निम्न उदाहरण म- | ६ 

कोई कवि निन्दा के व्याज से किसी राजा की स्तुति कर रहा है । हे राजन्‌, चन्द्रमा 
का कलङ्क, त्रिपुर विज्ञयी शिव का कण्ठ, विष्णु का शरीर, दिग्गज के मदजल की काकिमा 
बारे गण्डस्य काठिमा से युक्त है, बताओ तो सही, तुम्हारे यश ने किस किस वस्तुको 
धवर्ति किया ! =€ 

य्ह चन्द्रमा क] कलङ्क आदि वस्तुओं के सफेद न बनाये जाने का ( घवलीकरणाभाव 
का) दोष गुणकेरूप ] पथ॑बसित नहीं होता, अपि ठ निषेधरूप मे ्रतीत होता हे, 
अतः इससे इस अन्य गुण की प्रतीति होती हे कि. इनसे अतिरिक्त अन्य समस्त ससार 
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यथा 





सर्वदा सर्वंदोऽसीति मिथ्या संस्तूयसे वुधेः । 
नारयो लेभिरे प्रष्ठं न वक्षः परयोषितः॥ 
अत्र हि बाच्यया निन्दया परिसंख्यारूपेण ततोऽन्यत्सवेमथिनामभिमतं 
दीनारादि दीयते इति स्तुत्यन्तरमपि प्रतीयते । एवं च येपूदाहरणेषु कस्ते शौय. 
मदो योद्धुम्‌" इत्यादिषु गुणदोषादिषु गुणदोषीकरणादिकमेव उयाजस्तुतिरूप- 
तयावतिष्ठते, तत्र लेशब्याजस्तुत्योः संकरोऽस्तु। इत्थमेव दि ज्याजस्तुत्यप्र- 
स्त॒तश्रशंसयोरपि प्राक्‌ संकरो बणिंतः ।! १३८ ॥ 
७३ सुद्रालङ्कारः 
सूच्याथेष्ूचनं मद्रा प्रकृताथपरेः पदः । 
नितम्बगुवीं तरुणी दृग्युग्सविपुला च सा ॥ १३९ ॥ 


अत्र नायिकावणेनपरेण शुगममविपुला' पदेनास्यानुष्टुमो युग्मविपुलानामल- 
रूपसूच्याथस्‌ चनं मुद्रा । यद्यप्यत्र म्रथे वृत्तनाम्नो नास्ति सुचनीयत्वं, तथाप्य- 
स्योत्तराधंस्य लच्त्यलक्षणयुक्तच्छन्दःशाखमध्यपातितेन तस्य सूच नीयत्व- 
मस्तीति तदभिप्रायेण लक्षणं योज्यम्‌ । एवं लबरत्न मालायां तत्तद्रतननामनिवेशेन 





वुम्हारे यश्च से श्वेत है । कहीं कहीं व्याजस्तुति के उदाहर्णो मे भी गुण को दोष वना 
दिया जात हे, किन्तु इतना होने पर भी स्तुति का विषय दूसरा व्यक्ति भी देखा 
जातः दै । जेसे- 

कोह कवि किसी राजा की निन्दा के व्याज से प्र्ंसा कर रहा हैः--हे राजन्‌ , पण्डित 
लोग ज्ञे ही तुम्हारो इस तरह स्तुति करते ह कि तुम सदा सर्वद्‌ ८ सव वस्तु के देनेवारे ) 


हो । पर तुम्हारे शचुओं ने कभी भी तुम्हारे पृष्ठ भाग को प्राप्च नहीं किया, न वैरिस्त्रिर्यो 
ने तम्हारि वक्तःस्थरू को ही । | 


य्ह निन्दा वाच्य हे इसके द्वार इन वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तु 
को तमने याचकोंकोदे दिवा यद स्तृति भी ष्यज्ञित होतीहै। इस प्रकार जिन 
उदाहरर्णो म-जव कस्ते सोयम दो योदधु" हध्यादि सं--गुणदोषादि के केवट गुणदोषीः 
करणादि की व्याजस्तुति हे, वह रेश तथा व्याजस्तुति का सङ्कर हो सकता हे । इसी 


तरह व्याजस्तुति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा का मी सङ्कर होता डे जिसका वर्णन पहटे 
च्याजा चुकाहे। 


७२. मुद्रा अलङ्कार 
१३९ प्रकृत विवय के अथं से सम्बद्ध पद के द्वारा जौँ सूचनीय अर्थं की सूचना 
दी जाय, वर्ह सुद्रा अलङ्कार होता है । जसे, वह नायिका नितम्बभागसें गुर्‌ तथा नेत्रः 
इय मं विद्या है । ( उस तरणी नायिका के नितम्ब भारी तथा नेत्र कर्णान्तायत हे 1 ). 
यहो नायिका के टि ग्युग्मविपुला' विशेषण का प्रयोग किया गया हे । इस पद्‌ मँ 
युम्विषुला' पद्‌ अनुष्टुप्‌ चन्द्‌ के युग्ममिपुखा नामक सेद्‌ के सूच्य अथं की भी सूचना 
कर रहा हे, अतः सुदा अलङ्कार दै । यद्यपि इस अरङ्कारमन्थ ( कारिका माग ) मे चन्द 
र । च, के नाम की सूचना कादा कोड संकेत नहीं हे, तथापि इसके उत्तरां के कचय- 
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त्तन्नासकजातिसूचनम्‌ | नकषत्रमालायामगन्यादिदेषतानासभिनक्षत्रसूचनमित्या- 
दाबयमेवालङकारः । एवं नाटकषु वदेयमाणाथसुचनेष्वपि ॥ १३६ ॥ 


७७ रत्नावस्यलङ्कारः 
क्रमिकरं प्रङृताथोनां न्यासं रतावरीं विदुः । 
चतुरास्यः पतिरुकषम्याः सवेन्ञस्त्वं महीपते ! ॥ १४० ॥ 
अत्र चतुरास्यादिपदेबेणेनीयस्य राज्ञो ब्रह्मविष्णुरद्रार्मता प्रतीयत इति 
प्रसिद्धसहपाठानां ब्रह्मादीनां क्रमेण निवेशनं रत्नावली । 
यथागवाः-- 


रत्याप्तप्रियलाञ्ुने कटिनताव्रासे रसालि ङ्किते 
प्रह्ादेकरसे क्रमादुपचिते भूभरद्गुरूत्वापहे । 

कोकस्प्धिनि भोगभाजि जनितानङ्गे खलीनोन्मुखे 
भाति श्रीरमणाबतारदशकं बाते ! भवत्याः स्तते ॥ 











रक्णयुक्त छन्दःशाख के विषय होने के कारण उसकी सूचनीयता है ही, इस प्रकार 
रन्तण को तदनुसार माना जा सकता हे । इसी प्रकार भगवस्स्तुतिपरक नौ परयो के संग्रह 
( नवरत्नमाला ) में तत्तत्‌ र्नो के नाम का निदं करने से तत्तत्‌ रत्नजाति की सूचना 
सभी सुद्रा अलङ्कार होगा। रसे दी नक्षत्रमाला ( भ गवस्स्तुतिपरक २७ पर्यो के संग्रह ) 
मे, अग्नि आदि देवताओं के नाम का निदश्च करने से तत्तत्‌ अश्चिनी आदि नक्र 
की सूचना मे भी यही अलंकार होगा । इसी तरह नाटक मे भी जहो भविष्य में वणनीय 
( वच्यमाण ) अर्थं की सूचना दी जाय, सुदा अकार ही होता हे। 
रिप्पणी--नाटकःसम्बन्धी मुद्रा अल्कार का उदाहरण चन्द्रिकाकार ने अनधेराधव कै 
 प्रस्तावनामागकौो सूत्रधार की निम्न उक्ति दी है, जहो वक्ष्यमाण रामरविणवृ्तान्त कौ सूचना 
पाई जाती हे :- 
यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तियञ्चोऽपि सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विञुञ्चति ॥ 
७४, रत्नावर) अलङ्कार 
१४० जह प्रकृत अर्थो को प्रसिद्ध क्रम के आधार पर ही रखा जाय, वरह रत्नावरी 
अङ्का माना जाता है । जेसे, हे राजन्‌ , तुम चतुर व्यक्ति मे श्रेष्ट ( चार संह वारे ) 
ब्रह्मा, रुचमी के पति विष्णु, तथा सर्व्॑ञ महादेव हो । 
यहाँ चतुरास्य आदि पदो के द्वारा परकृत राजा को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप वताय 
गया हे । यहौँ ब्रह्मा, दिष्णु तथा शिव का प्रयोग प्रसिद्धक्रम के अनुसार किया गया हे, 
अतः यह्‌ रर्नादटी अलङ्कार दे । इसी का उदाहरण निम्न हे - 
कोई रसिक कवि किसी नायिका के स्तर्नोकी प्रशंसा करता कह रहाहै । हे वाख, 
तेरे स्तन पर रुचचमी ॐ रमण. ( विष्णु ) के दसो अवतार सुशोभित हो रहे हें । < व्य॑म्य 
है, तेरे स्तन श्लोभा ( कमी ) के निवासस्थानं । ) तुम्हारे स्तन सुरत के समय भिय ` 
वारा दत्त नखक्षतादि चिव को धारण करते हँ, (रति के प्रिय कामदेव के रान्न 
मद्स्य रूप ह, मस्त्यावतार ) वे कठिनता के निवासभूत अर्थात्‌ कठोर है ( कठिनता के 


२३४ कुबलयानन्दः 
(य 
यथाग- । 
लीलाब्जानां नयनयुगलद्राधिमा दत्तपत्रः 
कुम्भावेतौ कुचपरिकरः पूबपक्षीचकार । 
भरूविभ्रान्तिमेदनधनुषो विश्रमानन्ववादी- 
दक्त्रञ्योरस्ना शशधररुचं दूषयामास यस्याः ॥ 


अत्र पत्रदानपूवपक्षोषन्यासानुवाददूषणोद्धाबनानि बुघजनप्रसिद्धकमेण 
न्यस्तानि । १ सिद्धसहपाठानां प्रसिद्धक्रमानुसरणेऽप्येवमेवालकारः। 
यथागबः 

'यस्य बहविमयो हृदयेषु, जलमयो लोचनपुटेषु, मारुतमयः शवसितेषु, क्षमा- 








आवासभूत कच्छप है, कच्छपावतार ), रस से युक्त ईँ ( रसा-प्रथिवी-के द्वारा जरिङ्गित 
हे, वराहावतार ), आनन्दरूपी एकमान्र रस वले हैँ ( प्रह्ाद के प्रति प्रीति वाह, 
नृसिहावत्तार ), धीरे धीरे वद्रामककादिपरिणामलाभ से बदे हं ( कम-चरणविक्तेप-के 
द्वारा बदर है, वामनावतार ), पर्व॑त की गुरुता को चुनौती देने वारे हँ (८ राजाओंके 
गरव का नाश करने वारे है, परश्युरामावतार ), चक्रवाक के समान हँ ( सीतावियोग 
के कारण आतुर होकर चक्रवाकसे स्पर्धां करने वारे-चक्रवाकको शापदेने वेदै, 
रामावतार ), सुख के धारण करने वारे, सुखदायक हँ (भोग ( एर्णो ) को धारण 
करने वारे है, रोषावतार बरूभद्र ); कामो दीति करने वारे हँ, ( ज्ञरीर के विरुद (अनङ्ग) 
मौन भोगत्याग समाधि आदि का आचरण करने वारे है, बुद्धावतार ); तथा इन्द्र्यो 
(ख ) म आसक्त तथा उन्मुख ( उच्चूचुक ) दँ (अश्च की वल्गा के प्रति उन्मुख है, 
कल्कि-अवतार ) । 

( य्ह दसो अवतारो का वणन प्रसिद्धक्रम से किया गया है । ) 

टिष्पणी--स्तनो को चक्रवाकयुगल की उपमा दी जाती हे । 

प्रसिद्धक्रम के लिए यह पद्य देखिये :- 


वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्विभ्रते 
ॐ, + + € 
दे्यं दारयते व छलयते न्तत्रत्तयं कुर्वते । 
पौलस्त्यं दरूते हरं कठ्यते कारुण्यमातन्वते 
म्लेच्छानमूच्छंयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 
अथवा जंसे- 
कोडं कवि नायिका के तत्तदरङ्गोके उपमानां की भ््खना करता कह रहा हे । इस 
सुन्दरी के नेत्रद्य की दीघता ने ीराकमलो को पत्रदान दे दिया दै, विस्तृत कुचयुगक 
ने हाथीके दोना गण्डस्थर्छो को पूर्वपत्त बना दियाडे, भौहो ॐ विरास ने कामदेव के 
धनुष की रखीरा्जं का अनुवाद्‌ करं दिया है, तथा मुखकान्ति ने चन्द्रमा की उ्योस्ना को 
दूषित कर दिया दे । ॑ 
य्ह पत्रदान, पूवंपक्त, अनुवाद, दूषणोद्धावन आदि का उसी क्रम से वर्णन किया 
गया हे, जिसक्रमसे वे पण्डितोमें प्रसिद्ध है, अतः य्ह भी र्नावटी अलङ्कार दे । 
 भ्रसिद्ध सहपाठ ( जिनका एक साथ वर्णन होता हे ) अर्थो के प्रसिद्धक्रम के अनुसार 
| ` करने प्र भी यही अलङ्कार दो ता दै । जसे निम्न गधांश मे-- 






जिस राजा का प्रताप मारे इए शरु राजाओं के अन्तःपुरो मेँ पञ्चमहामूत के रूप में 
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मयोऽङ्गेषु, आकारामयः स्वान्तेषु, पच्चमहाभूतमयो मूतं इवादृश्यत निहतप्रति- 
सामन्तान्तःपुरणु प्रताप. |' 

एबमष्टलोकपालनवग्रहादीनां प्रसिद्धसहपाटानां यथाकथंचिस्मकृतोपमानो- 
परञ्चकतादिप्रकारेण निवेशने रलावल्यलंकारः। प्रकृतान्वयं विना क्रमिकतत्तजना- 
भना श्तेषभङ्गया निवेशने करमप्रसिद्धरदितानां प्रसिद्धसहपाठानां नवरत्रादीनां 
निवेशनेऽप्ययमेबालंकारः ।। १४० ॥ 


७५ तद्गुणालङ्कारः 
तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्यदीयगुणग्रहः 
पदमरागायते नासामोक्तिकं तेऽधरत्िषा ॥ १४१ ॥ 


यथावा- 
वीर्‌ ! तद्विपुरमणी परिधातुं पल्लवानि संस्पृश्य । 
न हरति वनभुबि निजकररुहरुचिखचितानि पाण्डुपत्रधिया ॥। १४६ ॥ 


__------------_-_-_-__-_-___________-_-_ 
मूतं दिखाई पडता था । वह श्रु नारियों के हृदय मे अग्निमय था, उनके नेत्रपुरटो में 
जलमय ( अश्रुमय ) था, श्वासो में वायुमय था, अङ्गो मं पृश्वीमय ( त्तमामय ) ( समस्त 
पीडा को सहने की क्षमता होने के कारण ) था, तथा अन्तःकरण मं आकाशमय था (शच 
नारियों का अन्तःकरण शून्य था ) । 

इस प्रकार अष्ट॒ रोकपालः, नवग्रह आदि प्रसिद्ध सहपाठ वस्तुओं का जहो प्रकृत कं 
उपमान या उपरञ्जक के रूप में वर्णन किया जाय, वहाँ रत्नावली अलंकार होता है। प्रकृत 
से सम्बद्ध न होने पर भी जर्हौ उन उन सहपाठ नवग्रहादि वस्तुओं का श्रेषभङ्गी से 
प्रयोग किया जाय, वहौँ प्रसिद्धक्रम के न होने पर भी यही अलङ्कार होता है । 

७५. तद्गुण अलङ्कार 

७५- जह एक पदां अपने गुण को छोड कर अन्य गुण को रहण कर रे, वहां 
तद्गुण अलङ्कार होता है । जेसे, हे सुन्दरि, तेरे नाक का मोती ओठ की कान्ति से पद्मराग 
मणि हो जाता हे । 

( यहो सफेद मोती अपने गुण ध््ेतिमा" को छोडकर भो कौ "लाई! को ग्रहण कर 

 छेता है, अतः तद्गुण अलङ्कार है । ) 

रिप्पणी- आलंकारिकं ने अपने युणको च्योडकर अपने से उत्कृष्ट समीपवर्ती वस्तु के गुण 
ग्रहण को तद्‌युण माना हे । दीक्षित ने इसका पूरा संकेत नदीं किया है । पण्डितराज की परिभाषा 
यो हैः स्वगुणत्यागपूरवकं स्वसंनिदितवर्खन्तर सम्बन्धिगुणम्रहणं तद्गुणः । ( रसगङ्गाधर 
१०६९२ ) विश्वनाथ न उत्कृष्ट वस्तु का संकेत किया हे :- तद्गुणः स्वगुणत्यागाद्ल्युत्कृष्ट- 
गुणग्रहः । मम्मट ने मी 'अद्युञ्ञ्वलगुणस्य' कद। ६ ¦ 

इसका दूसरा उदाहरण यह हे -- . 

कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा कर रहा दे । 

है वीर, वन में विचरण करती तुम्हारी शञ्रुरमणियौँ पहनने के लिए पल्लवो को हार्थो 
से छती हे, किन्तु अपने नाखून की श्वेत कान्ति से पीठे पडे पल्लवो को पके पत्ते समक्ष 
कर छोड देती हें । | त “न 
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७६ पूवेरूपालङ्कारः 
पुनः स्वगुणसंप्रानिः पूवेरूपयुदाहतम्‌ । 
हरकण्ठंज्लिप्रोऽपि शेषस्त्वद्यज्ञसा सितः ।॥ १४२ ॥ 
यथावा 

बिभिन्नबणां गरुडाग्रजेन सूयस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या ॥ 

रत्नैः पुनयंत्र रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीतेः । 
अयमेव तद्गुण इति केचिदूल्यबजहुः ॥ १४२ ॥ 
पूवावस्थानुवृत्तिश्च विकृते सति वस्तुनि । 

दीपे निवोपितेऽप्यासीत्‌ काश्चीरलेमहन्मदः ॥ १४३ ॥ 


3 ` 
यर्हा पेड के हरे पत्ते राज-शजरुरमणिर्यो के नासूर्नो की श्वेत कान्ति का (उरङृष्ट गुण) 
अहण कर छेते हे तथा अपने'गुण हरेपन को होड देते हैँ, अतः तद्गुण अरुङ्कार हे । 


७६. पूवेरूप अलङ्कार 


१४२--जर्हा कोई पदाथ एकवार अपने गुण को छोड़ कर पुनः अपने गुण को प्राक्च 
कर रे, वरहा पू्रूप अलङ्कार होता है । जेसे, ( कोई कवि किंसी राजा की प्रशंसा करते 
कह रहा है ) हे राजन्‌ , शेष महादेव के कण्टकी नील कान्तिसे नीला होने पर भी 
तुम्हारे यश्च के कारण पुनः सफेद हो गय। हे । 
इसी का दूसरा उदाहरण यह है :- 
इस रेवतक पवंत पर जाज्वल्यमान वौँस तथा करीर के समान हरे रङ्ग के रत्न अपनी 
भरसरण शीर कान्ति से उन सूयं के घोर्दो को पुनः अपनी कान्ति से युक्त वना देते है, 
जो गरुड के बड़ भाई अरूण की कान्ति से मिश्रित रङ्ग वारे बना दिये गमे ह । 
सूयं के घोडे स्वभावतः हरे है, वे अरूण की कान्ति से छाल हो जाते है, किन्तु रेवतक 
पवेत पर जाज्वल्यमान हरिन्मणियो की कान्ति को अहण कर पुनः हरे होकर पूर्वरूप को 
प्राक्त करते हँ, यह पूर्वरूप अलङ्कार है । 
कु आरुङ्कारिके इसी अलङ्कार को तद्गुण मानते हे । 
रिष्पणी-मम्मटाचाये ने पूवेरूप को अल्ग से अल्कार नहीं माना हे । वे यहाँ तद्युणही 
मानते ह । “विभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेनः इत्यादि प्रच मे वे तदूयुण ही मानते है । रुय्यक का भी 
यही मत हैं । ( द° अलंकार सस्व पृ० २१४ ) 
पण्डितराज ने इसे तद्गुण ही मानाहै। वे वताते कि कुद्ध छोग श्सके एक भेद को 
प॑रूप मानते दै इमं केचित्‌ पूरवरूपमामनन्ति । पण्डितराज ने तदूयुणका जो दूसरा 
उदाहरण दिया हे, वह अप्पयदीक्षित के मतानुसार पूवरूप काज्डदाहरण होगा । ` 
अधरेण समागमाद्रदानामरूणिम्ना पिहितोऽपि शद्ध भावः । 
हसितेन सितेन पच्मराख्याः पुनरटछासमवाप जातपक्षः ॥ ` 
( रसगङ्गाधर ¶० ६९२ ) 
$ ४२--किसी वस्तु के विङृत्‌ हो जाने पर भी जरह पूर्वावस्था की अनुवृत्ति हो, वह 
भी पूवेरूप अलङ्कार होता हे । जसे, ( रति के समय ) दीपक के बुह्ला देने पर मी नायिका 
+. 2. की करधनी के रर्त्नो के कारण महान्‌ प्रकाश बना रहा । 










अतद्‌ गुणालङ्कारः २३७ 
। न 1111. 
लक्षणे च कारात्‌ पूवरूपमिति ल्या चकपदानुवरृत्तिः। 
यथावा 
दारं खडिगभिराव्ृतं बहिरपि प्रस्विन्नगण्डेरगे- 
रन्तः कच्चुकिभिः स्फुरन्मणिधररध्यासिता भूमयः । 
आक्रान्तं महिषीभिरेष शयनं तवद्दविषां मन्दिरे = ` 
राजन्‌ ! संव चिरतनप्रणयिनी श्यूल्येऽपि राज्यस्थितिः ॥१४३॥ 
७७ अतद्गुणालङ्कारः 
संगतान्यगुणानङ्गीकारमाहूरतद्‌ गुणम्‌ । 
चिरं राभगिणि मचित्ते निहितोऽपि न रञ्ञसि ॥ १४४ ॥ 
, यथा वा- 
गण्डासोगे विद्रति मदेः पिच्छिलते दिग्गजानां 
बेरिखीणां नयनकमलेष्वज्ञनानि प्रमा्टि । 








(निनि कि ग 








दुखरे प्रकार के पूर्वरूपारंकार के लक्षण मं चकारोपादान के दवारा प्रथम पूवंरूपारंकार 
ङ रक्तण से “पूर्वरूप इस रुचयवाचक पद्‌ की अनुवृत्ति जानना चाहिये । 

इसी का दूसरा उदाहरण यह दे - 

कोई कवि किसी राजा की वीरता की प्रशंसा करता कह रहा हे । हे राजन्‌, तुम्हारे 
शच्ुओं के हमरो के शून्य होने पर भी वरैेसी ही राज्य की मर्यादा दिखाई पडती हे। 
उनके दरवाजा पर अव भी खड्गी ( खडगधीरी द्वारपारु, गड पशु ) खडे रहते है, उनके 
बाहर अव भी मदजरसिक्त हाथी ज्ञूमते ह, उनके अन्तःपुर में अब भी कञ्चुकी मणिधर 
( मणिर्यो को धारण करने वाले कञ्चुकी, कचरी वारे सौँप ) मौजूद, अव भी वहां की 
शय्या महिपियो ( रानिर्यो, भस ) के द्वारा आक्रान्त ह । 

( यह श्छेव के द्वारा शजुराजाओं के महो की पूर्वावस्थानुदृत्ति वणित की गई दे । 
इसमे अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार भी है, जर शत्रराजाओं के मन्द्रं की दुर्दशा रूप काय 
के वर्णन ऊ द्वारा स्तोतव्य राजा की वीरता रूप कारण कौ संस्त॒ति व्यज्ञित की गद है । ) 

७७. श्रतदूगुण 

१४४ जहौ कोई पदाथं अपने से सम्बद्ध अन्य वस्तु केगुणको ग्रहण न करे, व्हा 
अतद्गुण अलङ्कार होता हे, जैसे ( कोई नायिका नायक का अनुनय करती कह रही है ) 
तुम बहत समय से मेरे रागी ( अनुराग से युक्त ठकाई से युक्त ) चित्त मं रहने पर भी 
प्रसन्न ( अनुरक्तं ) नहीं होते । | 

( यहौँ रागी चित्त मे रहने पर भी रागवानू न होना, सम्बद्ध वस्तु के गुण का अनङ्गी- 
कार हे, अतः यह अतद्गुण का उदाहरण हे। ) 

 अतदुगुण का अन्य उदाहरण निम्न है:- 

कोई कवि आश्रयदाता राजा की प्रशंसा कर रहा डे। 

टिप्पणी यद्‌ प्य एकावलीकार पिद्यानाथ कौ रचना है.15. | 

हे ृसिहराज, यद्यपि आपकी कीतिं दिग्गजों के मदजरू से . पङ्किर गण्डस्थर प्र 
विहार करती दै तथा शत्रुराजार्जं की चिर्यो के नेच्ररूपी कमो मे काजर को पोती दे, 








२३८ कुबलयानन्दः 
यद्यप्येषा हिमकरकर द्रेतसौबस्तिकी ते 
कीतिंदिष्षु स्फुरति तदपि श्रीनृसिहक्षितीन्द्र ! ॥ 


नय॒ चान्यगुणेनान्यत्रगुणोदयानुदयरूपाभ्यामुज्ञासावज्ञालंकाराभ्यां तद्गुणा. 
तद्गुणयोः को भेदः ? उच्यते,--उल्ञासावज्ञालक्षणयोरणशब्दो दोषप्रतिप्ष- 
बाची । अन्यगुणेनान्यत्र गुणोदयतदनुदयौ च _न तस्यव गुणस्य संक्रमणासंकर- 
मणे, किन्तु सदु गुरूपदेशेन सदसच्िष्ययोज्ञानोत्पत्यनुत्पत्तिवत्तदूगणजन्यत्वेन 
संभावितयोगुणान्तरयोरुत्पत्त्यनुत्पत्ती । तदूगुणातदु गुणयोः पुनगौणशब्दो रूप- 
रसगन्धादिरुणवाची । तत्रान्यदीयगुणम्रह णाग्रहणे च रक्तस्फटिकवसखमालिन्या- 
दिन्यायेनान्यदीयगुशेनेवानुरञ्जनानुरञ्जने विवक्षिते । तथैव चोदाहरणानि 
दशितानि । यद्यप्यबज्ञालेकृतिरतद्‌ गुणश्च विशेषोक्तिविशेषावेव; कार्याजनिर्वि. 
शेषोक्तिः सति पुष्कलकारणे' इति तत्सामान्यलक्षणाक्रान्तत्वात्‌ । त थाप्युल्लासत- 
दूगुणप्रतिद्न्दरिना विशेषालंकारेणालंकारान्तरतया परिगणिताविति ध्येयम्‌।। १४४ 


~ 1 "स न्क रमसे 
तथापि चन्द्रमा की किरर्णो के अद्वेत की सौवस्तिकी ( “स्वस्ति' पूछने वारी. कुशल पूधने 
वाली ) बनकर ( चन्द्रमा की किरणो के समान उञ्ञ्वरु बनकर ) दिक्लार्ओमे भी 


भ्रकारित हो रही हे । 


( यहाँ राज्ञकीति दिग्गजों के मदमलिन गण्डस्थरू तथा अरिरमणिर्यो के नयन. 
कञ्जरु से सम्बद्ध होने पर भी उनके गुण का ग्रहण नहीं करती, अत्तः यर्हौँ अतद्गुण 
अलङ्कार हे । ) 

तद्भुण तथा अतद्धुण का उल्लास एवं अवक्ञा से क्या मेद्‌ है, इस संबंध सें पूर्वपक्ती परश्च 
करता हेः--उज्ञास अलङ्कार मे एक पदार्थ के गुण से दूसरे पदार्थं का गुणोद्य होता हे, 
अवज्ञा में एक पदाथं के गुण से दूसरे पदार्थ का गुणानुद्य होता हे, तो रेखी स्थिति में 
तद्भण तथा अतद्भुण का इन अकारो से क्या भेद हे † इसी का उत्तर देते हृए सिद्धांतपक्ी 
वताता दैः--उज्चाख तथा अवज्ञा अलङ्कारो के लक्षण मँ जिस गुण शब्द्‌ का प्रयोगा करिया 
गया दै, उसका अथं हे “दोष का विरोधी भाव" । किसी एकं वस्तु के गुण का अन्य वस्तु 
में उद्य या अनुद्य होना ठीक उसी गुण का संक्रमण या असंक्रमण नहीं हे, किन्तु जिस 
भकार सद्‌ गुर के उपदेश्च से अच्छ शिष्य मे ज्ञानोदय होत हे, तथा असत्‌ शिष्य मं ज्ञानो. 
दय नहीं होता, उसी प्रकार एक वस्तु के गुण के कारण किसी एक वस्तुमें गुण के उद्य 
कौ संभावना हो जाती हे ( जेसा कि उज्ञास अलङ्कार मे पाया जाता हे ) जब कि अन्य 
वस्तु मे गुण का उद्य नहीं होता ( जेखा कि अवज्ञा अलङ्कार में होता ह ) । इस भ्रकार 
उल्लास तथा अव्ामं गुण शब्द दोष का प्रतिपत्ती है । तदृगुण तथा अतद्‌ गुण जरुङ्कारमे युण 
शब्द्‌ का प्रयोग रूप, रस, गन्ध आदि गुर्णो का वाचक हे । इन अलङ्कारोके लक्षण मे अन्य 
वस्तुके गुण के ग्रहण या अग्रहण का तात्पयं हे, अन्य वस्तु क गुण से अनुरंजित होना या न 
होना, जसे स्फटिकमणि किसी छाल वस्तुकेरंग काम्रहण कर छेती हे, तथा कोई व किंसी 
मेरे कुचेरे वख की मकिनिता को उसके सम्प मात्र से ग्रहण नहीं कर रेता । तद्गुण 
तथा अतदूगुण के उदाहरण भी इसी तरह के दिये गये ह । वैसे अवन्ञा तथा अतद्गुण 

चुका तो विकेषोक्ति अलङ्कार के ही भेद्‌ है, क्योकि विशोषोक्तिः का सामान्य कच्तण 
इनमें घटित होता हेः--“यथेष्ट कारण के होने पर॒ भी जरह कार्यं न हो बर्हा विदोषोक्ति 
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| ७८ अचुगुणालङ्कारः 
वितदसवयणोतकपो्ुगणः परसि! 
नीलोत्पलानि दधते कटाक्षरतिनीरताम्‌ ॥ १४५ ॥ 


यथा- 
कपिरपि च कापिशायनमदमत्तो वृश्चिकेण संदष्ट । 


अपि च पिशाचम्रस्तः किं व्रृमो बेकृतं तस्य ॥ 
अत्र कपित्जाव्या स्वतः सिद्धस्य वेकृतस्य मदयसेवादिभिरत्कषैः ॥१४५॥ 
७९. मील्ितालङ्कारः 
मीलितं यदि सादश्याद्धेद एव न रक्ष्यते । 
रसो नारक्षि छक्षायाश्चरणे सहजारुणे ॥ १४६ ॥ 





अरुह्कार होता है" । इस प्रकार यद्यपि ये दोनो अलङ्कार विशेषोक्ति मे ही अंतर्भावित हो 
जाते है, तथापि उज्ञासख तथा तद्गुण के विरोधी होने के कारण, किसी विशेष अर्ङ्कार के 
विरोधी होने के कारण इरे अलग से अलङ्कार माना गया हे । 

रिष्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ नेमीउन दविद्वानांका मत दियादहे,जो श्से विेषोक्तिमं 
ही अन्तभूत मानते हैः-- 

अन्ये तु-“सति गुणाग्रहणहेताबुल्छृष्टगुणसेनिधाने तदुगुणरूपका्यांावात्मकोऽयमत- 
दगुणो विशेषोक्तेरवान्तरमेदः, नत्वरङ्कारान्तरम्‌ । कायंकारणमावो नात्र विवक्तितः। किं तु 
सनिधानेऽपि म्रहणाभाव इत्येतावन्मात्रम्‌ । अतो विरोषोक्तेस्तद्गुणो भिन्न इति तुन 
युक्तम्‌ । संनिधानेऽपीत्यपिना विरोधोऽपि विवक्षित इति गम्यते । अन्यथा जोवातोरभावा- 
दरङ्कारतेव न स्यात्‌ । स च कायं कारणभावाविवत्तणे न भवतीति कथमुच्यते न विवक्ञित 
इति, इत्यप्याहुः । ( रसगंगाधर १० ६९२-९४ ) 

७८. नुगुण श्रलङ्कार 

१४५--जरहौ कोई वस्तु अन्य वस्तु की संनिधि के कारण अपने पूवंसिद्धि गुण का 
अधिक उत्कषं धारण करे, वह अनुगुण अलङ्कार होता हे । जेते कोई कवि किसी नायिका 
ॐ कर्णावतंसीक्रत नीलकमल की शोभा का वर्णन करते कह रहा है, उस नायिका के 
कटा्ता के कारण नीलकमल ओर अधिक नीलिमा धारण करते हे । 

 ( यहौँ नीरुकमल कटाक्तो के सम्पकं से पूवंसिद्ध नील्मिा को ओर अधिकं धारण 

करते है, अतः उन गुण का उत्कषं विवक्ति है । यहां अनुगुण अलङ्कार हे ।) 

जेसे-कोई न्द्र मदिरा के मद्‌ मे मस्त हो, फिर उसे विच्छ काट ठे ओर उस पर 
पिशाच रगा हो, ेसे बन्द्र की बुरी हारुत को केसे कहा ज! सकता हे । 

कपि स्वयं चच होता हे, बह च॑चरुता मद्यसेवन आदि से ओर वद्‌ जाती हे। इस 
प्रकार यहाँ कपि ॐ राण का तत्तत्‌ वस्तु के सर्पकं के कारण उत्कषं विवक्षित हे। 

७९. मीलित श्रलङ्कार 

१४६- जहो दो वस्तु इतनी सदश्च हो कि उनके परस्पर संरिलषट होने पर साद्य 

प कारण उन का भेद्‌ परिरच्चित न हो, वह मीकित जलङ्कार होता हे, जेसे उस नायिका 
नेसगिक अरुणिमा से युक्त चरण में खाक्तारस का पता ही नदीं चरता । 








२४० करुबलयानन्द्‌. 
यथा वा- | 
मल्लिकामाल्यभारिण्यः सबौङ्गोणाद्रचन्दनाः। 
्षौमवत्यो न लक््यन्ते ज्योत्स्नायाममिसारिकाः ॥ 
अत्राद्ये चरणालक्तकरसयोररुणिमगुणसाम्याद्धेदानध्यवसायः । द्वितीयो 
दाहरणे चन्द्रिकाभिसारिकाणां धवलिमगुणसाम्याद्धेदानध्यवसायः । १५४६॥ 


८० सामान्याकार: 
सामान्यं यदि सादृश्याषशेषो नोपलक्ष्यते । 
पञ्चाकरप्रविष्टानां ञुखं नारक्षि सुभ्रवाम्‌ ॥ १४७ ॥ 
यथाबवा- 


रत्रस्तम्भेषु संक्रान्तप्रतिबिम्बशतेचरेतः। 
जक 
लङ्केश्वरः सभामध्ये न ज्ञातो बालिसुनुना ॥ 


` 
( य्ह छान्तारस तथा चरण की अरुणिमा सदश्च होने के कारण परस्पर इतनी संश्च 
हो गड है कि उनका मेद रुक्तित नहीं होता । ) 
अथवा जेसे- 
मह्धिका की माला धारण किये समस्त अगो मे चन्दन रूगाये, श्वेत रेशमी वख पहने 
प्रिय के पाख जाती अभिसारिकापं चन्द्रिका मं परिलक्तित नहीं हो पातीं । 
प्रथम उदाहरण मे चरण तथा लाक्तारस दोनों के समानरूप से खाल होने के कारण 
( दोनो के अरुणिमा गुण के साम्य के कारण ) उनका मेद्‌ लक्त हो राया है। द्वितीय 
उदाहरण में चन्द्रिका तथा अभिसारिकाओं मे समान श्वेत गुण पाया जाता है, अतः 
उनका परस्पर भद्‌ ट्त हो गया हे । | 
टिष्पणी-पण्डितराज ने इसका उदाहरण यह दिया है, जहाँ नायिका के समुखकी सुरभि 
तथा ओठो की कलाई के कारण तावु की सुरभि व राग परिरक्षित नहीं होते । 
सरसिरुहो द्रसुरभावधरितविवाधरे खगाल्लि तव । 
वद्‌ वदने मणिरदने ताम्बूलं केन रचयेम वयम्‌ ॥ 
८०. सामान्य शरलकार 


१४६ जर्हो अनेक वस्तुएं अत्यधिक सदश हा तथा उनके सादृश्य े कारण किसी 
विशेष 4 ज्यक्तिभान होने पर भी विशेष भान नदो सके, वर्ह सामान्य अलङ्कार 


होता दे । जसे, ताखाव में नहाने के ट्ष्‌ सी हुई नायिकार्भो के सुख, कमर्ला में मिक 
जाने के कारण दिखाई नहीं पडते थे । 


( यहो कमो के सादरय के कारण सुभ्रयुख का विशेष भान नहीं हो पाता, अतः 
सामान्य अलङ्कार है । ) | 
अथवा जेसे- 
वालियुत्र अंगद्‌ सभा मं वेढे वास्तविक रुकेशवर को इसङिषए्‌ न पहचान पाया कि 
"न स्तम्भो में प्रतिविवित सेको प्रतिविरवों से युक्त था। इसकिषएु अंगद विव तथा 
छ का सेद्‌ न कर पाया । | 
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मीलितालंकारे _ एकेनापरस्य भिन्नस्वरूपानवभासशपं ; 
लामान्यालंकारे तु भिन्नस्वरूपावभासेऽपि व्न्य त 
मदः। मीलितोदाहरणे हि सहजारुण्याच्रणादेवस्त्वन्तरत्वेनागन्तुकं याब- 
कारुण्यं न भासते । सामान्योदाहरणे तु पद्मानां सुखानां च उ्यकत्यन्तरतया 
भानमस्त्येव । यथा रावणदेहस्य तस्परतिबिम्बानां च, किंस्विदं पद्ममिदं मुखमयं 
बिम्बोऽयं प्रतिबिम्ब इति विरोषः परं नोपलद्यते । अत एव मेदतिरोधानान्मी- 
लितं, तदतिरोधानेऽपि साम्येन व्यावतंकानवभासे सामान्यम्‌, इत्युभयोरण्यन् 
थेता । केचित्तु वस्तुद्रयस्य लक्षणसाम्यात्तयोः केनचिद्भलीयसा तदन्यस्य स्व- 
हपतिरोधाने मीलितं, स्वरूपभ्रतीतावपि गुणसाम्यादुभेदतिरोधाने सामान्यम्‌ । 
एवं च-- 
अपाङ्गतरले दृशो तरलवक्रबणो गिरो 
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं मुखम्‌ । 
इति स्फुरितमङ्गके मृगदृशां स्वतो लीलया 
तदत्र न मदोदयः कृतपदोऽपि संलच्यते ॥ 








इस संबन्ध में मीलित तथा सामान्य के भेद का निर्देश करना आवश्यक हो जाता 
है। मीलित अलङ्कार में एक वस्तु दृसरी वस्तु से इतनी घुलमिल जाती है कि उनके 
भिन्न स्वरूप का आभास भी टुक्ष हो जाता है । सामान्यालङ्कार में ठीक यही वात नहीं 
होती, यह दो या अनेक वस्तुर्ज के भिन्न स्वरूप का आभास होता हे ( वह लक्ष नहीं 
होता, ) किंतु उनको एक दूसरे भिन्न सिद्ध करने वाला व्यावतंक धमं परिलक्तित नहीं 
होता । इस भेद को ओौर अधिक स्पष्ट करने के टि दोनो के उदाहरणा मं क्या अन्तर 
है, इसे बताते ह । मीलित के उदाहरणम हम देखते हँ कि चरणादि कौ स्वाभाविक 
अरुणिमा के कारण अन्य वस्तु के रूप म आगन्तुक महावर की अरुणिमा परिरुङित नहीं 
होती, अतः यहं भिन्न स्वरूप का आभ।स नहीं होता । सामान्य के उदाहरण में कमर 
तथा सुख का अलग अलग व्यक्तिके रूप भिन्न स्वरूप का आभासतो होता हीह, जसे 
रावण के देह तथा उसके प्रतिविरवो का अलग जल्ग व्यक्तिभान होताहीदै, किंतु यह 
कमर हे, यह मुख हे, यह रावण का देह ( विव ) डे, यह प्रतिविव हे, इस ध्रकार्‌ विशेष 
भान नहीं होता । इसलिए जह दो वस्तुओं के सादृश्य के कारण उनके सम्बद्ध होने 
पर उनका मेद्‌ दिप जाय वहोँ मीलित होता है । जह यह मेद्‌ न चिषे, किन्तु साम्य के 
कारण उनको अलग अलग करने वाला व्यावतंक धमं परिरङित न हो, वहो सामान्य 
ताहे, इस प्रकार दोनों का नामकरण भी साथक तथा अपने लन्तण के अनुकर ह । 
ङ टोगो के मतानुसार मीलित तथा सामान्यम यह भेद है करि जरह दो वस्तुओं मे 
समान लक्षण होने से उन में कोड बलवान्‌ वस्तु निंर वस्तु के स्वरूप को तिरोहित 
कर दे, वह मीलित अलङ्कार होता हे, तथा जहाँ दो वस्तुओं की स्वरूपग्रतीति तो हो, 
गुणसाम्य के कारण उनका मेद तिरोहित हो जाय, वर्ह सामान्य अलङ्कार होता हे। 

ईस मत के मानने पर निम्न प्यमें मीलित अच्छ्कारहोगा। 
जव इस शगनयनी ॐ अंगप्रतयंग म स्वयं ही खीटा का स्फुरण हो रहा दै, क्योकि 
इस कौ आँखें अव्यधिक च॑चल ह, बोी मीदी तथा वक्रिमा युक्त है, गति विलास के भार 


१ ६ कुच 
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इत्यन्न मीलितालकारः । अत्र हि दक्तारल्यादीनां नारीवपुषः सहजधमत्वा- 
न्मदोदयकार्यत्वाच तदुभयसाधारण्यादुतृष्टतारल्यादियोगिना वपुषा मदोदयस्य 
स्वरूपमेव तिरोधीयते । लिङ्गसाधारण्येन तजज्ञानोपायाभावात्‌ । 'मल्ञिकामाल- 
आरिण्यः, इत्यादिषु तु सामान्यालङ्कार इत्याहुः । तन्मते 'पद्माकरप्रवष्टानां' 
इत्यादौ मेदाभ्यवसायेऽपि व्यावतंकास्फुरणेनालङ्कारान्तरेण भाव्यं, सामान्या- 
रमेदेन बा । पूर्वस्मिन्मते स्वरूपतिरोधानेऽलङ्कारान्तरेण भाव्यं 


मील्िताबान्तरभेदेन वा ॥ {४७ ॥ 


[क ~~~ 
= मन्थर है तथा मुख मनोहर गरहा हे, तब भला मदपान की स्थिति का पता ही केसे 
ङ्ग सकता हे । 

यँ खयो ॐ शरीर में नेत्रचाञ्वल्यादि की रिथति उसका सहज धमं हे, ओर उनमें 
मद का सञ्चार करने वारी है, इन दोनो समान गुर्णो के कारण रमणी के तारल्याद्‌ से 
युक्त अङ्गा के द्वारा मदपान का प्रभाव स्वतः तिरोहित हो जातादहे। क्योकि समानध 
(ग) के होने कारण मदोदय के ज्ञान का कोड उपाय नही हे । .अपाङ्गतररे दशौ" इर्यादि 
ने मीलित अलङ्कार मानने वारे आटङ्कारिक ( मम्मटादि ) अप्पयदीक्तितिके द्वारा मीटित 
क प्रसङ्ग म उदाहृत “म्धिकामाधारिण्यः' पद्य मे सामान्य अलङ्कार मानेंगे । उनके मत से 
"पद्याकरप्रविष्टानां' इत्यादि उदाहरण में भेद के लुक्च होने पर भी कोई उ्यावतक धमं का 
पता नहीं चरता, अतः यह सामान्य से भिन्न कोई दूसरा अलङ्कार है, अथवा यह ` 
सामान्य काही दूसरा भेद है । कारिका वाला ( चन्द्राखोककार जयदेव तथा अप्पय 
दीक्षित को भी अभीष्ट ) पूवं मत इससे भिन्नदै, इनके मत में अपाङ्गतरखे दहो" वाले 
उदाहरण में “मीलितं यदि सादृश्यात्‌" वाटी परिभाषा ठीक नहीं वेठती, अतः वर्हाया 
तो मीलित से भिन्न कोई दूसरा अलङ्कार होगा, याफिर वर्ह मीकलितका दूसरा भेदं 
मानना होगा) 

भाव यह है, मीलित तथा सामान्य के विषय मे जआल्ङ्कारिर्ोके दो दरु । ङ 
आङ्कारिक ( मम्मटादि ) “अपाङ्गतररे' आदि पद्य मे मीलित अलङ्कार मानते द, "मन्व 
कामारूधारिण्यः' म सामान्य; दू सरे अरङ्कारिक ( जयदेवादि ) “अपाङ्गतररेः आदि मं 
सामान्य मानते है, “मद्धिकामारुधारिण्यः' में समीरित । 

रिष्पणी-इन दोर्नो मर्तो का स्पष्ट मेद यह है ज्ज प्रथम मतानुयायी जहोँ दो वस्तुओं के स्वरूप 
जञ[न होने पर भी साद्य के कारण मेद की अप्रतीति हो, वदँ मीलित मानते दहै, जब कि द्वितीय 
मतानुयायी केवर सादृद्य के कारण भेद की अप्रतीति, इतने मर कौ मीलित का लक्षण मानते हे । 
वैधनाथ ने चन्द्रिका इस मेद को स्पष्ट किया दैः- 


स्वरूपतो ज्ञायमाने सादश्याद्‌मेदाग्रहणं मीलितमिस्यङ्खीकारे प्रथमः पक्तः। 
सादृश्याद्‌ मेदाग्रहणमिव्येतावन्मात्रमीलितलन्तणाङ्गीकारे द्वितीय इति भावः ॥ । 
( ¶१० ५६५ 
प्रथम मत काव्यप्रकाश्चकार मम्मटाचाय का है। अप्पयदीक्षित ने उक्त मत का संकेत 
केरते समय मम्मट के ही मत का उच्लेख त्रिया हे तथा उन्हींका "उदाहरण दिया हे । मम्मट का 
समीरित का लक्षण यह हे :- 


, + १ समेन ख्चमणा वस्तु वस्तुना यन्निगृह्यते । ू 














निजेनागन्तुना वापि तन्मीटितमपि स्प्रतम्‌ ॥ ( १०.१२० ) 


४ ॥ 
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८१-८२ उन्मीलित-विशोषालङ्कारौ 
मेदवेशिष्टययोः स्ूताबुन्मीछितविशेषकौ । 
हिमाद्रि तचज्लोमप्रं सुराः शीतेन जानते ॥ 
लक्षितान्युदिते चन्द्रे पञ्चानि च शुखानि च ॥ १४८ ॥ 


| ~ क = 
सहजमागन्तुकं वा किमपि साधारण यत्‌ लन्तणं तद्‌ द्वारेण यत्किचित्‌ केनचिद्सत्‌ वस्तु- 
स्थित्येव बीयस्तया तिरो धीयते तन्मीकित मिति द्विधा स्मरन्ति, तत्रोदाहरणम्‌-“अपा- 
कतरले' "` सलचयते ' अत्र दक्तरलतादिकमङ्गस्य लिङ्ग स्वाभाविकं साधारणं च .मदोदयेन 
तत्राप्येतस्य द्‌ शेनात्‌ । 
मम्मट का सामान्यका लक्षण तथा उदाष्ट्रण भिन्न हे जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थं 
के योग मेँ-दोनों के युणस्ताम्य के विवक्षित दोने के कारण, दोनों कौ एकरूपता प्रतिपादित की 
जाय, वहाँ सासान्य होता हे :-- 
प्रस्तुतस्य यदन्येन गणसाम्यविवक्तया । 
एेकास्म्यं दध्यते यो गात्तटसामान्यमिति स्तम्‌ ॥ ( १०-१३४ ) 
इसका उदाहरण मन्मट ने ठीक वैसा ही दिया है जैसा मरिकिकामालधारिण्यः' हे । मम्मर 
का उदाहरण निम्न हे :- 
मल्यजरसविटिक्तत नबो नवहाररूताविभूषिताः, 
सिततरदन्तपत्रकरत वकत्ररुचो रुचिरामखांशकाः । 
राशश्ति विततधाग्नि धवख्यति धरामविभाव्यतां गताः, 
प्रियवसतिं प्रयान्ति सुखेन निरस्तभियोऽभिसारिकाः ॥ 
८१- ८२. उन्मीलित शरोर विशेष अलङ्कार 
१४८ जहौ मीलित का छच्तण होने पर भी किंसी कारण विशेष से मेदक्ञान हो जाय, 
वहौँ उन्मीलित अलङ्कार होता है । जर्हौ सामान्य का रुक्तण होने पर भी किसी कारण 
से वैशिष्व्य ज्ञान हो जाय, वह विशेष अलङ्कार होता है । ( इस प्रकार उन्मीलित तथा 
विशेष क्रमशः मीलित तथा सामान्य के प्रतिद्वन्द्री अलङ्कार हँ । इनके क्रमशः ये 
उदाहरण ह । ) 
हे राजन्‌ , हिमाल्य तुम्हारे यज्ञ मे मिल गया हे, किंतु देवता शीत गुण के कारण 
उसका ज्ञान प्राप्त कर ठेते दँ । ( उन्मीलित ) 3 
„ चन्द्रमा के उदय होने पर तालाब मे धंसी नायिकां ऊ -सुख तथा कमलो का 
वेशिष्टज्ञान स्पष्ट हो गया । ( विशेष ) | 
दिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ श्न दोनों अलङ्कारो को नदीं मानते) सामान्य अलङ्कार के 
प्रकरण मे वे अप्पयदीक्षित के मत का उरेख कर उसका खण्डन -करते दै, तथा इन दोनों अलङ्कारो 
का समावेदा अनुमान अलङ्कार में करते हे। ---5 = 
-यत्त-'मीटितरीत्या' * ˆ“ ` "इति कुबर्यानंदकृदाह तन्न, अनुमानालङ्कारेणेव गता्थ॑स्वा- 
दनयोररङ्कारान्तरत्वायोगात्‌ । ( रसगङ्गाधर प° ६९७ ) | द: 
चन्द्रिकाकारः तैयनाथ ने पण्डितराज के मत का खण्डन कर पुनः दीक्षित के मत कौ प्रतिश- 
` नाकौहे। वे कदतेहै फन उदाहरण मे भदप्रतीति तथा विकेषमप्रतीति दो रदी दे, अतः 








कुबलयानन्द्‌ः 





(न न 2 
मीलितन्यायेन भेदानध्यबसाये प्राप्त कुतोऽपि देतोभंदस्ूर्तो मीलितप्रति- ` 
न्द्र धन्मीलितम्‌ । तथा सामान्यरीत्या विशेषास्ुरणे प्राप्न कतश्चित्कारणाद्विशेष- 
सूतौ तत्मतिद्न्द्ी विशेषकः । क्रमेणो दाहरणदवयम्‌ । तद्रुणरोत्यापि भेदानध्य- 
बसायग्राप्तावुन्मीलितं दश्यते । 


यथा-- 





नृत्यद्गोद्ृदासप्रसरसह चरेस्तावकीनेयेशोभि- 
धौबटयं नीयमाने त्रिजगति परितः श्रीचसिहक्ितीन्द्र ! । 
तेदग्यबेष नाभीकसलपरिमलप्रोदिमासादयिष्य- 
हेवानां नाभविष्यत्‌ कथमपि कमलाकामुकस्यावबोधः ॥ 








बे अनुमान से भिन्न है, इसका रपष्ट हेतु बिमान हे । साथ हौ यदि ठम अनुमान अलङ्कार का 
कोई कपोरकट्पित लक्षण मानकर इन्हे भनुमान अलङ्कार में अन्तभूत करते हो, तो भी हम देखते है 
कि दो वस्तुओं के साश्दयवेशिषटय के कारण जहां पके उनमें भेदप्रतीति या वेशिष्टयप्रतीति 
न हो सके, किंतु फिर किंसी विशेष कारण से मेदप्रतीति तथा वेरिष्टयप्रतीति हो, वदां मीकिति 
तथा सामान्य ऊ प्रतिद्न्दी दोनेके कारण अन्य अलङ्कार मानना टीकहीदहे। जिस तरह हमने 
तद्‌युण तथा उदास के प्रतिदन्द्रौ होने के कारण अतदूगुण तथा अवज्ञा को अख्णसे अरुकरार 
माना है, चे ही मेदतितोधान के न द्योते पर मीलित का प्रतिद्न्द्री उन्मीकित; तथा वेदिष्टयाप्रतीति 
न होने षर सामान्य का प्रतिदन्द्री विश्चेष अरंकार माना दी जाना चाहिए) 


यच्वनुमानालङ्कारेणेव गतार्थ्वाच्ञानयोरलङ्कारान्तरत्वमिति-तदयुक्तम्‌, उदाहतस्थरे 
मेदविशेषस्पर्यो विंशेषदश्चं नहेतुकप्रव्य रूपत्वात्‌ । अथापि स्वकपोखकल्पितपरिभाषया- 
ल॒मानालङ्कारतां ब्रूषे तथापि सादृश्यमदिन्ना प्रागनवगतयो मे दवेजात्ययोः स्फुरणात्मन। 
विशेषाकारेण मीखितसामान्यप्रतिद्व द्विना युक्तमेवालद्कारान्तरव्वस््‌ । अतद्‌ गुणावज्ञयोरिव 
विशेषोक्त्यलङ्कारादित्यङ विस्तरेण । ( चन्द्रिका प° १६६ ) 


मीलित अलङ्कार के ढंगसे दो वस्तुओ के सादृश्यके कारण समेदतिरोधान होने परं 
भी किसी कारण विज्ञेष से भेदग्रतीति हो जाय, वहम मीलित का प्रतिद्भन्द्री उन्मीलित 
अलङ्कार होता हे । इसी तरह सामान्य अलङ्कार के ठंग पर वेशि्टयक्तान के तिरोहित 
होने पर भी किसी कारण से वेश्य की प्रतीति हो जाय, वहाँ विशेष अलङ्कार होता हे। 
कारिका का द्वितीयाधें तथा तृतीयाधं इन्हीं दोनो के करमशः उदाहरण हँ । जहो किसी एक 
वस्तु के गुण से दूसरी वस्त॒ का अपना गण दवा दिया जाय तथा दोनो रार्णो कौ भेदाप्रतीति 
होने पर किसी कारण से मेदक्ञान हो वहाँ भी उन्मीलित होता हे। 
उन्मीखित का एक उदाहरण यह हे- 
हे राजन्‌ चसिहदेव, च्य करते इए शिवजी के अट्रहास के समान श्वेत आपके यश 
से समस्त त्रेरोक्य धवल हो गया डे, सी स्थिति मे यदि रचमी के पति विष्णु अपने 
चाभिकमल की सुगन्धसद्धद्धि को न प्राप्त करते, तो संभवतः अन्य देवताओं मं उनकी 
श्रतीति किसी तरह भीनदहोपाती। ` | < 
| ० ८ ययँ विष्णु ने अपने नीलगृण को छोड़ कर अपने आपको टृसिहदेव के य॒शा कौ 
स धवलिमा में छा मिका चिया दे । इस प्रकार यदा तथा विष्णु की भेदप्रतीति के 


५ 
3 "य 





उत्तरालङ्कारः २४४ 
काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को सेदः पिककाकयोः | 
बखन्तसमये प्राप्रे काकः काकः पिकः पिकः। 
इदं विशेषकस्योदाहरणान्तरम्‌ । अत्र द्वितीयौ काक-पिकशब्दौ 'काकत्वेन 
्ञातः पिकत्वेन ज्ञातः इत्यथोन्तरसंक्रमितवाच्यौ ॥ 
यथाबा- 
वाराणसीवासवतां जनानां साधारणे शंकरलाञ्छनेऽपि । 
पाथब्रहारत्रणयुत्तमाङ्ग प्राचीनमीशं प्रकटीकरोति ॥ १४८ ॥ 
८२ उत्तरालङ्कारः 


्िचिदाकूतसहितं स्यादृगूटोत्तर॒त्तरम्‌ । 


स (प 














। _ ---व कवन कानत क ------- ~ 
होने पर, नाभीकमरु की सुगन्ध के कारण विष्णु का मेद्ञान हो जाता हे, अतः यहां 
उन्मीलित अलङ्कार हे । ) 

रिप्पणी-पण्डितराज जगन्नाथने अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण की आलोचनाकीदहै। वे 
वताते है फि अप्पयदीक्षित का (तदुगुणरीव्यापि भेदानध्यवसायग्राप्तावुन्मीलितं दृश्यते । 
यथा-“ृच्यद्धगां ˆ “^ प्रबोधः'-- यह मत ठीक नदीं ह (-इति । तदपि नं ।) क्योकि तद्गुण 
म मेदातिरोदिति युणोंकीदोती है, वस्तुओं ( गुणियों ) की नहीं, यह निर्विवाद है। यहाँ नाभी- 
कमल के परिमले विष्णु कामेदज्ञानदहो ज।तादहे, फिर भी विष्णु की नीलिमा (युण) य की 
धृछिमा के साथ अभिन्नो गई ( दूसरे शब्दां में विष्णु ने यश्च के अत्युत्कृष्ट होने के कारण 
उतके गुण धवलिमा का ग्रहण कर लिया है), अतः यँ तदूयुण अलङ्कार स्पष्ट है, फिर दीक्षितं 
महोदय उसका प्रतिदरन्दी उन्मीरित व्यथं मानते है । आगे जाकर वे वतातिहं करि अप्पयदीक्षित के 
उपजीन्य अलद्कूर सवस्वकार रय्यक ने उन्मीलित तथा विज्ेष इन दो अलङ्कारो का जिक्र ही नहीं 
किया है। इनका समावेद्च प्राचीनो के अलङ्कारो मेहो ही जाता है । खाली इसीकिट्‌ किं हम नवे 
अलूर की उद्ध[बना करने की वाचोयुक्ति का प्रयोग कर रहे दे, हमें व्यथं ही प्राचीनो की मयादा 
खोड कर बेलगाम नदीं दौडना चाहिए । ( न तावसपृथगरुं कारत्ववाचो युक्त्या विगङितशखकत्व- 
मात्मनो नाटयिलु साम्प्रतं मर्यादावज्ञंवदेरायं रिति । ( रसगङ्ग। ध? ¶० ६९९ ) 

दो काला हे, कोयल भी कारी है, कौषएु जौर कोय मे मेद ही क्षया है १ वसन्त 
ऋतु के आने पर कौजा कौआ हो जाता है, कोयरू कोयल ।' 

( यह वसन्त समय के कारण कांकस्व या पिकलत्व का वरेशिष्टथ भान हो जाता हे । ) 

यह विरोषक का उदाहरण हे । यहाँ दूसरे काक तथा पिक शब्द्‌ कोए के रूप मे जान, 
स्या गया, कोयलके रूपमे जान लिया गया, इस प्रकार लर्थान्तरसंक्रमितवाच्य हें । 

जथवा जसे- = 

यद्यपि काशी में रहने वारे सभी निवासी समानखूप से शंकरत्व से युक्तै" तथापिं 

अर्जुन के प्रहार के बण से युक्तसिर वारे होने के कारण प्राचीन शिव (वास्तविक शंकर) प्रकट 
होही जते दहं । | 
ष यहं "पार्थप्रहारत्रणथुक्त उत्तमांग' के कारण नकली शंकर तथा असी शंकर का 
वरिष्ट्य भान हौ ही जाता दहै। | 





८३. उत्तर श्रल्ङ्कार ध 
१४९--जहँ किसी विशेष अभिप्राय से युक्त गूढ उत्तर दिया जाय, वहां उत्तर अलंकार 
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यत्रासौ वेतसी पान्थ ! तत्रेयं सुतरा सरित्‌ ॥ १४६ ॥ 
खरित्तरणमा्म प्रच्छन्तं प्रति तं कामयमानाया उत्तरमिदम्‌ । वेत सीकुञ्धे 
स्वाच्छन्यमित्याकूतगभम्‌ । 
यथा वा- 
प्रामेऽस्मिन्‌ प्रस्तरप्राये न किंचित्पान्थ ! बिद्यते | 


पयोधगन्नति दृटा वस्तुमिच्छसि चेद्रसं ॥ 
आस्तरणादिकमथयमानं पान्थं प्रत्युक्तिरियम्‌ । स्तनोन्नतिं दृष्टा रन्तुमिच्छ- 
सि चेद्रस 1 अविदग्धजनप्रायेऽस्मिन्‌ भ्रामे कश्चिदबगमिष्यतीत्येताटशं भ्रतिब- 
न्धकं किंचिदपि नास्तीति हृदयम्‌ । इदयुन्नेयभ्रश्नोत्तरस्योदाहरणम्‌ । 
निबद्ध्रश्नोत्तरं यथा-- 
कुशलं तस्या ? जीवति, कुशलं प्रच्छामि, जीवतीत्युक्तम्‌ । 
पुनरपि तदेव कथयसि, मृतां तु कथयामि या शसिति ॥ 


| ~ 
होता । जेखे, किसी राहगीर ॐ नदी को पार करने का स्थल पूष्ने पर कोई स्वयं दूती 
कहती है ) हे राहगीर, जरह यइ वेतस-ऊुज दिखाई पड़ रहा हे, वहीं नदी को पार करने 
क। स्थल हे । । 
यह उक्ति किसी कामुकी स्वयंदूती की दे, जो सरित्तरणमागं को पूते हृष्‌ किसी 
राहगीर के प्रति कही गई है । यहाँ वेतसीकुज' में स्वच्छुन्दता सेकामकेठि हो सकती ह, 
यह स्वयंदूती का गृढाभिप्राय हे । अथवा जेते निन्न उक्ति मे- 
कोटं स्वयं दूती गोवि में ठहरने की जगह तथा बिस्तर आदि के लिप्‌ पृञधने वारे किसी 
राहगीर को उत्तर दे रही हे :-ठे राहगीर, इस पथरीरे गौव मे कुद्धं भी नहीं मिरेगा । 
आकाश मं बादर धिर रहे ह, अतः बादुरो को धिरे देखकर (तथा मेरे पयोधरो को उन्नत 
देखकर ) यदि तुम्हारी ठहरने की इच्छा हो तो ठहर जावो । 
टिप्पणी--यह प्रसिद्ध प्राकृत गाथा का संसक्त रूपान्तर है :-- 
पथिअ ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरतव्थके गामे ¦ 
क ऊणञअ पञोहरं पेक्खिऊण जइ वससु ता वससु ॥ 
बिस्तर आदि की प्राथंना करते किसी पान्थ के प्रति यह स्वयं दूती का उत्तर है । यदि 
स्तनोञ्लति को देखकर रमण करना चाहो, तो रहो । यह गौव तो पथरीरा दै- पत्थरों की 
वस्ती ह, अतः मूख छोर्गो के इस गौँव मं, कोडं हमारे रमण को जान जायगा, इस प्रकार 
की आशंका करने की कोटं आवश्यकता नहीं हे, यह उछि का रहस्य (हदय) गूढाभिप्राय 
ह । यह करिपत प्रश्न के उत्तर का उदाहरण हे (भाव यह ह्‌. इन दोर्नो उक्ति सं केव 
उत्तर ही पाया जाता हे, प्रशन नहीं, अतः प्रशन प्रसंगवश्ञ कल्पित कर लिया जाता हे । ) 
किन्हीं किन्हीं स्थरो पर प्रश्न तथा उत्तर दोनो निबद्ध किये जाते दै । निबद्ध प्रश्नोत्तर 
का उदाहरण निन्नटे। | 
कोई सखी नायक के पास जाती हे, वह उससे नायिका की अवस्था के विषयमे 
श्रता हे-वह शर तो ह! वह उत्तर देती दै-“जिन्दी है भँ काक पद रहा ट 
` शतभीतोजीरहीहे, यह का हे! फिर वही उत्तर दे रही हो । "तो मैं उसे मरी कंसे 
कह सकती हं, वह तो अभमीर्सौसटेरदीहैा" ` | 
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ई्यीमानानन्तरमनुतपताया नायिकायाः सखीमागतां प्रति (तस्याः 
लम्‌ ? इति नायकस्य प्रन्नः । जीवति!इति सख्या उत्तरम्‌ । जीबत्याः कुतः 
लमिति तदसिगप्रायः अन्यल्पृष्टमन्यदुत्तरमिति नायकस्य पुनः कुशलं 


^ * = 27 
च्छामि!ईइति प्रश्नः । र्रस्येवोत्तरमुक्तमित्यभि प्रायेण जीवतीत्यक्तमिति सख्या 


चनम्‌ । सखीवचनस्याभिप्रायोद्धाटनाथं “पुनरपि तदेव कथयसि' इति नायक- 
स्यात्ते । “तां जु कथयामि या शवसिति' इति सख्याः स्वामिप्रायोद्धाटनम्‌ । 
तति भरणे खलु तस्याः शलं भवति, मदागमनसमयेऽपि शासेषु सच्चर्सु 
कथं मृतां कथयेयमित्यमिग्रायः ॥ १४६ ॥ ` 


अथ चित्रोत्तरम्‌- 
प्ररनोत्तरान्तराभिन्नपुत्तरं चित्रमुच्यते । 
के-दारपोषणरताः, के खेटाः, किं चलं बयः ॥ १५० ॥ 


अन्र "केदारपोषणरताः इति प्रश्नाभिन्नसुत्तरं के खेटाः, कि चलम्‌ ?" 
इति प्रश्नद्वयस्य "वयः" इत्येकमुत्तरम्‌ । उदाहरणान्तराणि विद्ग्धमुख मण्डने 
द्रष्रव्यानि ॥ 


ईर्यामान के वाद्‌ दुःखित नायिका की सखी को आया देखकर नायक उससे प्रशन 
करता है- "वह कुशरू तो ह। “जिन्दी हे" यह सखी का उत्तर हे। जिन्दी रहते उसका 
कुशल कैसे हो सकता दै, यह सखी का अभिप्राय हे । मने पूषा डच ओौर तुम कु ओर 
ही उत्तर दे रही हो, इस आय से नायक पुनः प्रश्न करता दे, “मे ङश पू रहा ह" । 
नने प्रशन का ही उत्तर दिया हे, इस अभिप्राय से सखी कहती हे वह जिन्दी दै" । सखी 
के बचन के अभिप्राय को स्पष्टकरने के लिए नायक फिर अक्तेप करता हे “फिर वही कह 
रहीहो'। सखी अपने अभिप्राय को स्पष्ट करती कहती है-जो सास ठे रही है, उसे मे 
मरी कैसे कह द" । इसका गूढ़ अभिप्राय यह हे कि उसका कुशल तो मरने पर ही हो 
सकता हे, में जब आईं तव भी उसके सौँस चरुरहेथेतो मे उसे त ( कशय्निी ) 
केसे बता दू! | 

अव चित्रोत्तर मेद का वर्णन करते है- 


१५०--जहौँ प्रश्न तथा अन्य उत्तर से मिश्रित उत्तर दिया जाय, वहां उत्तर अुंकार 

का चिन्नो त्तर नामक मेद होता ह, जेषे कोई पूता “भार्यां कापोषण करने में रत कौन 

! उत्तरे वे ोग जो खे्तोके पोषणमें रत दै दो प्रश्न ह आकाश मे पय॑टन करने 

वारे ( खेटाः ) कौन ह १ चचर कौन दहै १, इन दोनो प्रश्ना कै एकं ही शिलष चित्रोत्तर 

;-- "वयः, । पहर प्रश्न का उत्तर हैः--"वयः' ( वि “शब्द्‌ का बहु वचन, पक्ती ), दूसरे प्रश्न 
का उत्तर है--“वयः' ( उस्र ) । | 

यहाँ (केदारपोषणरताः मे के दारपोषणरताः १, इस प्रश्न का उत्तर केदारपोषणरताः" 

, इस प्रकार यह उत्तर प्रश्न से अभिन्न दे । "के खेटाः किं चलम्‌ ?' इस प्रश्नद्वय का एक्‌ 

ही उत्तर है “वयः! । चिन्नोत्तर के अन्य उदाहरण विदग्धमुखमण्डन नामक अरन्य मं देखे 


जासक्तेह। 


दध कुवलयानन्द्‌ः 
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८४ खक्ष्मालङ्कारः 
क्ष्मं पराश्चयामिज्ञेतरसाङतचेष्टितम्‌ । 
मवि पश्यति सा केशेः सीमन्तमणिमाव्रृणोत्‌ ॥ १५१ ॥ 
` काुकस्यांबलोकनेन सङ्ंकेतकालप्रश्नभावं ज्ञातवत्याश्चेष्टेयम्‌ । अस्तं रते 
सूयं संकेतकाल इत्याकूतम्‌ । 
यथावा- 
संकेतकालमनसं बिरट ज्ञात्वा बिदग्धया। 
आसीन्नत्रापिताकरूतं लीलापद्मं निमीलितम्‌ ।। १५१ 
<५ पिहितालङ्ारः 
पिहितं परड्तान्तज्ञातुः साकूतचेष्टितम्‌ । 
्रिये ग्रहागते प्रातः कान्ता तर्पमकस्पयत्‌ ॥ १५२ ॥ 
रात्रौ सपतरीगृहे कृतजागरणेन श्रान्तोऽसीति तल्पकल्पनाकरूतम्‌ । 
यथा वा- 
वकत्रस्यन्दिस्वेदविन्दुभरवन्धेदे्रा भिन्नं कुङ्कुमं कापि कण्ठे । 





८४. सूचम श्रलकार 

9५१-- जहां किंसी अन्य व्यक्ति के आश्य को जानने वाला उसके प्रति साभिप्राय 
चेष्टा करे, वरहो सुदम अलंकार होता । जेसे ( कोई नायक अपने मित्रसे कह रहा हे ) 
सुन्षे देखकर उस नायिका ने अपने बाख से सीमन्तमणि को ठक दिया । 

यहां सीमन्तमणि को वारो से ठंक देना यह उस नायिका की सानिग्राय चेष्टा हे, जो 
अपने उपपति को देखकर उसके संकेत कालविषयक प्रशन का आशय समन्च बैठी ह । 
सकेत कारके भरन का उत्तर देने के किए वह अन्धकार के समान काले वालो से दीक 
सीमन्तमणि को ठंक देती हे । भाव यह हे “सूं के अस्त होने पर संकेतकाल हे" । 

इसी का दूसरा उदाहरण यह हैः- 

किसी चतुर नायिका ने उपनायक को संकेतकाल को जानने की इच्छा वाला जान करः 
अपने नेत्रा को मटका कर अपना आशय व्यक्त करते हुए लीला कमल को वंद्‌ कर दिया। 
` यहं नायिका का लीलाकमल' को निमीलित कर देना साभिप्राय चेष्ठा है, भाव यह 
हे (सूर्यास्त के समय आना ( जव कमल वन्द्‌ हो जाते हें )।' 

८५. पिहित श्रलङ्कार 


५२ जह दूसरे के गुप वृत्तान्त को जानकर कोटं व्यक्ति साभिप्राय चेष्टा करे, वर्ह 
पिहित अल्वार होता द । जसे, नायक के भ्रातःकार घर पर लौटने पर (उयेष्टा) नायिका 
राय्या सजा दी | 

यहां नायिका के शय्या सजाने का यह गूढामिप्राय है कि तुम रात भर मेरी सौत के 

येहा रहे हो, वहाँ रात भर जगते रहे हो, इसलिए थङ़ हो । 

अथवा- 

र “च्छ सखी ने नायिका के कण्ठ मं उसके मुखमण्डल से रपे स्वेदविन्दुर्जो की धारासे 
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। व्याज्ञोक्त्यलङ्कारः २४६ 
"भ न 
र पुस्त्व तन्व्या व्यज्ञयन्ती बयस्या स्मित्वा पाणौ खद्लेखां लिलेख ॥ 
अत्र स्वेदानुमितं पुरुषायितं पुरुषोचितखङ्लेखालेखनेन प्रकाशितम्‌ ॥१५२॥ 
८६ व्याजोक्त्यलङ्कारः 
व्याजोक्तिरन्यहेतूक्स्या यदाकारस्य गोपनम्‌ । 
सणि ! पर्य यदारामपरागेरस्मि धूसरा ॥ १५३ ॥ 
अत्र चौयरतकृतसङ्कतभूपरषटलुण्ठनलम्रधूलिजालस्य गोपनम्‌ । 
यथावा 








कस्य वा न भवेद्रोषः प्रियायाः सव्रणेऽधरे । 
सभङ्ग पद्ममाघ्रासीवोरितापि मयाधुना ॥ 





॥ 





--~ मी 
त १ 


बहे कुह्कम को देखकर, सुसङुरा कर, उसकी हथेली पर (पत्रावली के स्थान पर ) 
खडगलेखा का चित्र वना द्या ।' 
य्ह सखी ने खडगटेखा िखकर नायिका के गुप्त पुरुषायित (- विपरीत रति ) को 
प्रकाशित किया हे, जिसका अनुमान सखी को नायिका के सुखमण्डर से गरे की ओर 
आते स्वेद्विन्दुर्ओं से हो गया हे । 
रिप्पणी--मम्मट ने शस उदाहरण मे सुक्ष्म अलंकार माना दै'( द° काव्यप्रकाश १०.६२२ ‰, 
जव कि दीक्षित इसमे पिहित अलंकार मानतेहं। दीक्षित ने सुक्ष्म तथा पिहित दो भिन्न अक्कार 
माने दहै, जवर कि चन्द्रालोककार जयदेवने सुक्ष्म अलंकार नहीं माना हे, वे पिहित'दी मानते हँ । 
बतुतः मम्मट के सुषम मे अप्पयदीक्षित के सूक्ष्म तथा पिहित दोनो का अन्तर्भाव हो जाता है) 
इसत सम्बन्ध मेँ यह्‌ कह दिया जाय क्रि रुद्रटने कान्यांकार में “पिहितः नामकं एक अरुकार 
 मानाहे, पर वह अप्पयदीक्षित के पिदित से स्था भिन्नदहै। रुद्रट का पिहित अलकार वहां 
` होता है, जौँ अतिप्रबल होने के कारण कोड युण सम।नाधिकरण, अतद्‌ श;अन्य वस्तु को टंक ले। 
यत्रातिप्रबरख्तया ग॒णः समानाधिकरणमसमानम्‌ । 
अर्थान्तरं पिद्भ्यादाविभतमपि तत्‌ ¶ृपहितम्‌ ॥ ( कान्याङ्कार्‌ ९५० ) 
रद्र का पिहित वस्तुतः अन्य आलंकारिकं के मीलित से मिलता जुल्ता अङ्कार हे । 
८६. व्याजोक्ति 
१५२--जहाँ किसी दृसरे हैत को बताकर उसके द्वारा. आकार का गोपन किया 
जाय, वर्ह व्याजोक्ति अलङ्कार होता है, जसे कोद ऊर्टा चौर्य॑रत के समय मृष्ट पर 
लखन करने से धूिधूसरित हो गई है, वह अपने जकार का गोपन करने केलिषु अन्य 
हेतु बताती सखी से कह रही हे, हे सखि, देख, घर के बगीचे के पराग सेमं धूसरित 
हो गईं ।' 
यहाँ चौर्यरत के समय संकेत स्थल की जमीन पर छोट कर रतिक्रीडा करने के कारण 
द भूलिघ्रूसरित हो गदं हे, किन्तु इस आक्रार को पा रही हे। । 
अथवा जंसे-- 
ॐ क सखी उपनायक के द्वारा खण्डिताधर नायिका के चौर्यरत को पति से बचाने 
के्‌ उसे भरे का दोष बताती कहती हैः--े सखी, बता तो सही; प्रिया के अधरोष्ठ 
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उपपतिना खण्डिताधराया नायिकायाः सकाशमागच्छन्तं प्रियमपश्यन्त्येव 
सख्या नायिकां प्रति दितोपदेशव्याजेन तं प्रति नायिकापराधगोपनम्‌। लेका- 
पहुतेरस्याश्चायं विशेषः-तस्यां वचनस्यान्यथानयनेनापहवः; अस्यामाकारस्य 
हेखन्तरबणेनेन गोपनमिति । लक्षणे लच्यनान्नि चोक्तिग्रहणमाकारस्य गोप- 
नाथं हेखन्तरप्रत्यायकव्यापारमात्रोपलक्षणम्‌ । ततश्च- 
आयान्तमालोक्य हरि प्रतोल्यामाल्याः पुरस्तादनुरागसेका । 
रोमाच्चकम्पादिभिरुच्यमानं भामा जुगूह प्रणमन्त्यथेनम्‌ ¦, 
इत्यत्रापि व्याजोक्िरेब । अत्र ह्यनुरागकृतस्य रोमाच्वादययाकारस्य भक्तिरूप- 
हेखन्तरभ्रत्यायकेन प्रणामेन गोपनं कृतम्‌ । सृद्मपिहितालङ्कारयोरपि चेष्टित. 
ग्रहणमुक्तिसाधारणव्यापारमात्रोपलक्षणम्‌ । ततश्च- 





4 
को स्तत देखकर किसे रोष न होगा । मेने तज्ञे पहले ही मनाक्ियाथा भोरे व 
कमर को न सूघना। 


रिष्पणी-यह प्रसिद्ध गाथा का संस्कत रूपान्तर है :- 


कस्स ण वा होड रोसो दटटरण पिजाए्‌ सन्वणं अहरं । 
सब्भमरपउमग्घाइणि वारिअवामे सहसु एहि ॥ 
किसी सखी ने उपपति कं द्वारा खण्डिताधर नायिका के पास आते पति को देख तो 
छिया हे, पर बह एेखा बहाना बनाती दै कि जेसे उसे उसके आने की सूचनाहेही नहीं, 
वह अपनी सखी ( नायिका ) को उपदेश देती हुईं उसके व्याज से नायिका के पररमण- 
रूप अपराध का गोपन कर रही हे । व्याजोक्ति तथा अपद्वति के प्रकरण में वर्णित छेका- 
पडति मं यह भेद हे किं वहां वचन को दूसरे ठङ्ग से स्पष्ट करके वास्तविकता की निहति 
की जाती दहै, जव किं यहाँ ( व्याजोक्ति ) आकार का अन्येतु की उक्ति के द्रा 
गोपन किया जाता है । व्याजोक्ति के रक्तण तथा नामोदेश्य मे जो “उक्तिः शब्द्‌ का . 
प्रयोग किया गया दै, बह आकार के गोपन के टिणए्‌ प्रयुक्त अन्य हेतु के प्रत्यायक व्यापार 
मात्र का द्योतक दै-इस प्रकार हेत्वन्तर प्रत्यायक चेष्टादि भी व्याजोक्ति मं समाविष्ट हो 
जायगी । इसिए निम्न पद्य में भी व्याजोक्ति मलङ्कार ही हे- 
कोहं नाथिकाङ्ष्ण को गी (या राजमार्गं ) से गुजरते देखती है । उसने कृष्ण 
को सामने गरी से आते देखकर रोमाञ्च, कम्प आदि साचिकभार्वो के द्वारा प्रतीत रति 
भाव को उन्हें प्रणाम करके द्विपा लिया हे । | 
य्ह नायिका के रोमाज्नादि आकार रति भाव ( अनुराग ) के कारण है, किन्तु वह 
भक्तिरूप अन्यहेतु की चेष्टा-प्रणाम-के द्वारा उसका गोपन कर ठेती हे । अतः यर्हौ भी 
ज्याजोक्ति ही हे । ध्यान देने की वात हे कि यहाँ हेव्वन्तर के रिष्‌ किसी उक्ति का प्रयोग 
नहीं किया गया हे, केवल प्रणामक्रिया रूप व्यापार का प्रयोग हुआ दहे, पर उक्तिका 
ग्यापक अथं रेने पर इसका भी समावेश हो गया हे । 
इसी तरह सूचम तथा पिहित अल्द्कारो मे भी जहा लक्षण मे शवेष्टित' शब्द्‌ का 
भ्रयोग हआ दै, वहाँ उक्ति साधारण यापारमात्र का अर्थं छेना होगा। इसकिषए्‌ जह 
उक्ति का प्रयोग हो, तथा उसके द्भारा पराशय को जान कर साकूत उक्ति का प्रयोग कवा 
ष जाय वहो मी सुचमाटद्कार का चत्र होगा, जेस निम्न प्य मे- ५ 6 
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नलिनीदले बलाका सरकतपात्र इव दृश्यते शुक्तिः । 

इति मम सङ्कृतभुवि ज्ञत्वाभावं तदात्रवीदालीम्‌ ॥ 


इ्यादिष्वपिघुद्मालङ्कारः प्रसरति । अत्र रोके तावत्‌ किंमावयोः सङ्केत- 
स्थानं भविष्यति ¢` इति प्रश्नाश्यं सुचयति कामुके तदभिज्ञया विदग्धया तदा 
सखी भ्रति साकूत युक्तमिति सृच्मालङ्काये मवति । यतोऽत्र बलाकाया मरकतपा- 
प्रिष्ठितञुक्ट्युपमया तस्या निश्चलत्वेनाश्वस्तत्वं तेन तस्य प्रदेशस्य निजंनत्वं 
तेन "तदेबाबयोः संकेतस्थानम्‌ इति कामुकं प्रति सूचनं लच्यते। न चात्र ध्वनि 
राशंकनीयः दुरे ठ्यञ्यमानस्यापि संकेतस्थानभ्रभोत्तरस्य स्वोकत्येवाविष्करृतत्वात्‌। 
एवं पिहितालंकरेऽप्युदाहायम्‌ । इदं चान्यदत्रादघेयम्‌-"यत्रासो वेतसी पान्थः 
इत्यादिषु गृढो टो त्तरसूदेमपिहितन्याजोक्तयुदाहरणेषु भावो त स्वोक्तया विष्करृतः 
क्रित वस्तुसौन्दयैबलाद्रकतृोद्धन्यविशेष विशेषिता द्रभ्यः | तत्रेव बस्तुतो नालं 
कारतं, ध्वनिभावास्पदत्वात्‌। प्राचीने: स्वोक्तयाविष्करणे सव्यलंकारास्पदताऽ- 
स्तील्युदाहृतत्वादस्माभिरप्युदाहतानि । शक्यं हि ध्यत्रासो वेतस पान्थ! तत्रेयं 
सुतरा सरित्‌ । इति प्रच्छन्तमध्वानं कामिन्याह ससूचनम्‌ ।› इत्या्यथोन्तरकः 








"कोई नायक मित्र से कह रहा दे-' सुक्षे सकेतस्थल के विषय मे जिज्ञासु जानकर 
उस नायिका ने सखी से कहा, 'हे सखि देख तो इस कमलः के पत्ते पर यह बगुखा इसी 
तरह शान्त तथा निश्चर बेटा हे, जेते किसी नीलम के पात्र में कोई सीपरखीहो। इस 
शोक मे कोई नायिका साकूत उक्ति का प्रयोग कर रही है । किसी कायक ने नायिकाके 
प्रति इस प्रश्नाय की सूचना की है कि हमारे मिरने का स्थान कौनसा होगा? इसे 
घमक्चकर चतुर नायिका अपनी सखी से साद्रूत उक्ति कह रह हे, अतः य्ह सुच्म 
अलङ्कार हे । यहौँ नदी तर पर बगुछो की पात सरकतमणि के पात्र पर स्थित सीपकी 
तरह निश्चल, शान्त तथा विश्वस्त होकर कमटर्पत्र पर वेदी है, इस स्थिति से उस प्रदेश्च 
की निजंनता की तथा यह हम दोनो क। संकेतस्थल होगा' इस बात कौ सुचना दी गई 
है। इस पद्य मे ध्वनिकाञ्य ( वस्तु से वस्तु की ध्वनि ) नदीं माना जाय । यद्यपि यहां 
संकेतस्थान का प्ररनो त्तर व्यङ्गय रूप से प्रतीत हो रदा है, तथापि उसकी प्रतीति स्वोक्ति 
से ( वाच्यरूपमे ) ही हो रही हे । ( भाव यह हे, इस श्लोक के उत्तराधं मे इति मम 
संकेतभुवि ज्ञात्वा भावं तदाश्रवीदालीं कहने . से वह व्यङ्गय नरह कर वाच्य हो गय 

। यदि केवर पूर्वाधं के ही भाव का प्रयोग होत, जेसा कि "पश्य नरश्च "`` ` रख 
शक्तिरिव, वाङी गाथा मंडे, तो ध्वनि हो सकता धा। ) इसी तरह पिहितालङ्कार ५ 
भौ वेष्टितः शब्द्‌ के द्वारा उक्ति कामी समावेश हो जाता हे। इसके अतिरिक्त इन 
अलङ्कारो मे यह वात भी ध्यान देने की है । यत्रासौ वेतसीपान्थ' इस्यादि गृढोत्तर, सुच 
पिहित तथा व्याजोक्ति ॐ उदाहरणो में स्वाभिप्राय कौ प्रतीति उक्ति के कारण नहीं 
होती, अपि तु वस्तुसौन्दयं तथा उक्ति का चत्ता तथा बोद्धभ्य कौन है, इस विशिष्ट ज्ञान 
के कारण उसकी प्रतीति होती हे । इन्हीं स्थानों पर वस्तुतः अलङ्कार नहीं हे, क्योकि 
ये ध्वनि के उदाहरण हँ तथा यहं ध्वनित्व हे । किन्तु प्राचीन आलङ्कारिकं ने अपने 
ङग से इनमे अलङ्कारस्व स्पष्ट किया दै, अतः हमने भी इन्दं अरुङ्कार के उदाहरण के 
स्प स उपन्यस्त किया हे । वैसे त्रासौ वेतसीपान्थ तत्रे सुतरा सरित" इस पूवा 
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ल्पनया भावाविष्करणमिति । अतः प्राक्‌ लिखितेषु येषूदाहरणेषु संकेतकालम- 
नसं, पुंस्त्वं तन्व्या व्यज्यन्त, भामा जुगृहैति भावाविष्करणमस्ति तेष्वेव 

तत्तदलंकार इति ॥ १५३ ॥ 
८७ गृूढोक्त्यलङ्कारः 
गूटोक्तिरन्य ९. ि # ५ 
न्यो श्यं चे्यदन्यं प्रति कथ्यते । 
वृषपेहि पर्ेत्रादायाति क्षत्ररक्षकः ॥ १५४ ॥ 

यं प्रति किंचिद्रक्तव्यं तत्तटस्थेमौज्ञायीति तदेव तदन्यं कंचित्प्रति रलेषेणो- 
च्यते चेत्‌ सा गृढोक्तिः। ब्रपेत्यादयदाहरणम्‌। इह परकलत्रमुपुज्ञानं कामुकं 
प्रति वक्तव्यं परक्तत्रे सस्यानि भक्षयन्तं कंचिदुक्षाणं समीपे चरन्तं नि दिश्य 
कथ्यते । नेयमगप्रस्तुतग्रशंसा, कायेकारणादिव्यङ्गयत्वाभावात्‌ । नापि श्तेषमा- 
त्रम्‌ ; अप्रकृताथेस्य प्रकृताथोन्वयित्वेनाविवक्ितत्वात्‌ । तस्य केवलमितरः 
बच्वनाथ निदिष्टतया विच्छित्तिविशेषसद्धावात्‌ | 

| 
के साथ “इति परच्छन्तमध्वानं कामिन्याह ससुचनं' जोड देने पर- “इस प्रकार रास्ता 
पृञधते किसी राहगीर से किसी कासुक खी ने सूचना करते हए कहा--› इस अर्थान्तर की 
कल्पना के करने पर अलङ्कारत्व हो ही जाता हे, क्योकि य्ह वाक्यार्थ की प्रधानता हो 
जाती हे । हमने वृत्तिभाग में तत्तत्‌ अलङ्कार के प्रकरण में 'संकेतकारमनसं' 'पुस्त्वं तन्ग्या 
ञ्यजयन्ती' भामा जुगूह" आदि जो उदृाहरण दिये है, उनमें यह भावाविष्करण स्पष्ट दै, 
इसटिष्‌ व्हा अलङ्कारत्व स्पष्ट ही हे । 

( भाव यह हे, कारिकाभाग के इन अलङ्कारो के उदाहरर्णो में यद्यपि ध्वनित्वदहै, 
तथापि जयदेवादि के द्वारा इनका तत्तदरुकार प्रकरण मे उपन्यास होने से हमने य्ह 
उदाहरण के रूपमे रख दिया हे, वेसे यदि इनकी अर्थान्तरकल्पना कर वाच्यरूप में 
भावाविष्करण कर दिया जाय तो ये अलंकार कं ही उद्‌ाहरण हो जार्ेगे । बृत्तिभाग के 
उदाहरणा मं भावाविष्करण स्पष्ट होने के कारण अलंकारत्व हे ही । ) 

टिष्वणी--रस पय का पूर्वां प्रसिद्ध प्रकृतगाथा का संस्कृत रूपान्तर है :-- 

उअ णिच्चलनिप्पंदा भिसिणीपत्तम्मिरेहइ बरा । 
णिम्मक्मरगञजभाअणपरिष्िजा संखसुक्ति व्व ॒॥ 
८७. गृढोक्ति श्रलङ्ार 

१५४- जहां किसी एक को लक्तित कर किसी दूसरे ही से कोहं बात कही जाय, उसे 
गृढोक्ति अलङ्कार कहते है । जैसे ( कोई सखी किसी उपपति को-जो परकलन्र के साथ 
रमण कर रहा है-सावधान करती कह रहीहे ) हे वैल दूसरे केखेत से हट जा, वह 
देख खेत का रखवाटा आ रहा हे । 

र जिष व्यक्ति से ऊचु कहना टे, वही समन्न सके, दूसरा तरस्थ व्यक्ति उसे न समश्च ठे, 

९ जहां किसी व्यक्ति से श्लेष के द्वारा दु कदा जाय, वहौँ गृढोक्ति अलङ्कारहोता 

। . इषपेहि' आदि कारिकाधं इसका उदाहरण हे । यहौँ य उक्ति किसी परकल्त्र का 

उपभोग क्रते कामुक के प्रति अभिप्रेत है किन्तु यह समीपमेंही दूसरे के खेत मं धान 

को चरते वेर से कही गई है । य्ह अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कारं नहीं हे । क्योकि अप्रस्तुतं 
अशंसामेंयातो कायं केद्वारा कारण की व्यञ्ञनाकी जाती हैया कारण केद्वारा कायं 
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। | न ८ ८ 0 ^ 
यथा बा 
नाथो मे विपणि गतो, न गणयत्येषा सपत्नी च मां, 
त्यक्त्वा मामिह पुष्पिणीति गुरवः प्राप्ता गृहाभ्यन्तरम्‌। 
शय्यामात्रसहायिनीं परिजनः श्रान्तो न मां सेबते, 
स्वामिन्नारामलालनीय ! रजनीं लदमीपते ! रक्ष माम्‌ ॥ 


अत्र लदमीपतिः नाम्नो जारस्यागमनं प्राथयमानायास्तटस्थवच्वनाय 
भगवन्तं ्रत्याक्रोशस्य प्रत्यायनम्‌ ।॥ १५४ ॥ 


८८ विच्रतोक्त्यलङ्कारः 
विषरतोक्तिः रिरुष्टगुपं कविनाविष्कृतं यदि । 
बृषापेहि परशषेत्रादिति बक्ति सखचनम्‌ ॥ १५५ ॥ 
शिलि्टगु्ं बस्तु यथाकथं चित्कविनाविष्कृतं चेद्धिवृतोक्तिः । '्ृषापेदहि' इत्यु- 
दाहरणे पूववदु गुप वस्तु सस्‌चनमिति कविनाविष्ठृतम्‌ । 
य्था वा- | 
बत्से ! मा गा विषादं श्वसनमुरुजवं संत्यजोध्वप्रवत्तं 


+ न्क गिव गवाना सन्य = 
की, यहं यह बात नहीं दै। साथ ही य्ह रलेष ( अथेश्टेष ) अलङ्कार भी नहीं 
ह । क्योकि शेषम दोर्नो पत्त प्रकृत होते हं, जव कि य्ह अप्रकृत ( बैल ) के द्वारा 
परकृत ( काक >) के व्यवहार की विवक्ञा पादं जाती है। इसलिए यह उक्ति तो केवर 
दूसरे को टगने के किए प्रयुक्त की गड हे, अतः यर्हा किसी विशेष प्रकार की चमत्कृति 
पाईं जाती दे । 

इसी का दृखरा उदाहरण यह दैः-- 

कोई लटा अपने उपपति को बुलाती गृढोक्ति का प्रयोग कर रही हे, ताकि तटस्थ 
व्यक्ति न समश्च सके । 

"नेरा स्वामी बाजार गया हे, यह सौत मेरी परवाह ही नहीं करती सुन्ञे रजस्वला 
समञ्च कर छोड़ कर बड़े रोग. धर के भीतर चठ गये हँ) से अकेी शय्या पर पड़ी हँ । 
नौकर थकने के कारण मेरी सेवा नदीं कर रहे हँ 1 हे स्वामिन्‌ लच्मीपति ( विष्णु भग- 
वान्‌, ्चमीपति नामक जार ) अपने आगमन के द्वारा रात भर मेरी रक्ता करो ॥' 

यह 'ङचमीपति' नामक उपपति के आगमन कौ प्रार्थना करती कुक्टया ने दूसरो को 
इगने ॐ लिए भगवान्‌ विष्णु से प्राथना की हे । अतः य्ह गूढोक्ति अलङ्कार हे । 

८८. विनत्रतोक्ति श्रलङ्कार 

१५५-- जहौ कवि किसी शिलष्टगक्च वस्तु को प्रकट कर दे, वर्हौ विवरतोक्ति अर्ङ्कार 
होता हे, ससे “हे बैल, दूसरे के खेत से हट जा' इस प्रकार कोई ससू चना कह रहा हे । 

जह कवि किसी प्रकार रिषटगु्त वस्तु को प्रकट कर वरहा विवृतोक्ति अलङ्कार होता 

 'वृषापेहि" इस कारिकार्धं के उदाहरण मेः गूढोक्ति कौ तरह ही वस्तु ग्ठदहे, कित 
यहां कवि ने ससुचनं' पद ऋा प्रयोग कर उसे प्रगट कर दिया ह, अतः यह विबतोक्ति 

अलङ्कार हे । जेसे- | - 
हे वज्ची, विषाद्‌ मत कर ( विष को खनि वले शिव के पास न जा ), अत्यधिक वेग 





२१४  कुबलयानन्दः 
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कम्पः को वा गुरुस्ते किमिह बलभिदा जुम्भितेनात्र याहि । 
प्रत्याख्यानं सुराणामिति भयशमनच्छद्मना कारयित्वा 
यस्मै लच्मीमदाद्रः स दहतु दुरितं मन्थसुग्धः पयोधिः | 
इदं परबद्वनाय गाप्ताविष्करणम्‌ । 
तरपाराप्राविष्करणं यथा-- 
दृष्टया केशव ! गोपरागहृतया किंचिन्न दृष्ट मया 
तेनेह स्खलितास्मि नाथ ! पतितां किं नाम नालम्बसे | 
एकस्त्वं विषमेषुखिन्नमनसां सवांबलानां गतिः 
गोप्येवं गदितः सलेशमबतादरो्ठे ह रिबेश्चिरम्‌ ॥ 
अत्र कृष्णस्य पुरतो विषमे परिस्खलनमभिहितवत्यास्तं कामयमानाया गोपि. 
काया बचने बिषमपथस्खलनपतनत्राणसंप्राथनारूपेण भिति भ्रीयमानेनार्थन 
श्तं विबष्धितमर्थान्तरं सलेशं ससूचनमित्यनेनाविष्कृतम्‌ । एवं नेषधादिषु, 





` __----नन्नदक्वणरकगााासाकपााकाषष्षा य क क 
वा श्वास को छोड दे ( पवन को छोड दे ), यह तेरे महान्‌ कम्प कर्यो हे, ( तुन्ञे जल ॐ 
रक्तक ( कम्प-कं जरं पातीति कम्पः) वरुण से क्या, वह तो तेरे गुरु हे; अथवा तुन्न 
वरूण से क्या, तथा उहस्पति से क्या), इस बरु का नाश करने वारी जंभाईसेक्या 
खछाभ ( तुक्षे बरु के शन्रु इन्द्रसेक्याराभ)? इस प्रकार ख्चमीके भयको शांत 
करने के व्याज से अन्य देवतार्जो के वरण का प्रत्याख्यान कर मंथन के कारण मूर्खं 
समुद्र ने जिस विष्णुके छिएु ्चमीप्रदान कौ, वह विष्णु जप खोर्गो के पार्पोको 
जादे) 

य्ह श्रव्याख्यान' इत्यादि तृतीय चरण के द्वारा कवि ने गुप्त वस्तु का आविष्करण कर 
दिया डे, अतः विवृतोक्ति अलङ्कार है । 
कभी कवि खजा के द्वारा गुक्च वस्तु को उद्धाटित कर देता हे । त्रपागाघ्तादिष्करण का 
उदाहरण निम्न है - ¦ 
कोड गोपिका कृष्ण से कह रही हे - 
“हे केशव, गार्यो से उड़ी धूर से तिरोहित गखो से में मागं को न देख सकी, इसि 
म मागं में गिर पडी हँ । हे नाथ, गिरी इं मुने कयो नहीं उठते हो १ उन बरहीन रोर्गो 
के तुम ही केरे आश्रय हो, जो मागमे चल्नेसेश्रांत होकर गिर पडे, ( हे केशव, 
गोपाखक तुम्हारे प्रति प्रेमाविष्ट होनेके कारण में उचित अनुचित का विचार नहीं 
कर सकी द्र इसीसेमें मार्गञ्रष्टहो गई हँ, हे नाथ, चरितसे अष्ट मेरा आलम्बन 
क्यो नहीं करते १ कामदेव के द्वारा खिन्न मन वाली चिर्योके तुम्दीं एक सात्र आश्रय 
हो )--इस प्रकार गोपी के द्वारा व्याजपूवंक कहे गये कृष्ण आप रोर्गोकी सदा 

रचा कर] | र 

य्ह छृष्ण के सम्मुख विषमां मँ परिश्खरुन की वात कहती इहु, कृष्ण के साथ 

रमण करने की इच्छा वारी गोपिका के इस वचन मे विषम पथस्खरुन, तथा गिरने से 
 चचाने की प्राना वाटे अर्थं केक्चटसे प्रतीत होने पर, इस के द्वारा गुप्त विवद्धित 
ऋ  रमणरूप' अथ कवि ने “सले्ं' पद्‌ के द्वारा सूचित कर स्पष्ट कर दिया दे । इसी तरह 
` भ भिरा चित्त कंका मे निवास करने की इच्छा नहीं करता ( मेरा चित्त नटः 
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ततो नलं कामयते मदीयं नान्यत्र ङत्रापि च साभिलाषम्‌? इति दमयन्तीवा- 
यादिकमष्युदाहरणम्‌ । इदं शब्दशाक्तिकरोडीकृतगुप्राविष्करणम्‌ । 
अर्थशक्तिमूलगाप्राथोविष्करणं यथा-- 
गच्छाम्यच्युत ! दशनेन भवतः किं तृप्निरुत्पय्यते 
किं चेवं विजनस्थयोहतजनः संभावयत्यन्यथा । 
इत्यामन्त्रणभ ङ्गिसृचितवरथावस्थानखेदालसा- 
माश्छिष्यन्‌ पुलकोत्कराच्चिततनुर्गोषीं हरिः पातु वः॥ 
अत्र “गच्छाम्यच्युत ! इत्यामन्त्रणेन “त्वया रन्तुं कामेच्छया स्थितं तन्न 
लब्धम्‌! इत्यथेशक्तिलभ्यं वस्तु तृतीयपादेनाविष्कृतम्‌ । स्ेमेतत्कविनिबद्धवक्त- 
प्राविष्कप्णोदाहरणम्‌ । 
कविगाप्राविष्करणं यथा- 
सुभ्र ! त्वं कुपितेत्यपास्तमशनं व्यक्ताः कथा योषितां 
दूरादेव विवजिताः सुरभयः खगगन्धधूपाद्यः। 
कोपं रागिणि मुच्च मय्यवनते दृष्टे प्रसीदाधुना 
सत्यं त्वद्विरहाद्वबन्ति दयिते | सर्वां ममान्धा दिशः॥ 


द कक किन्न 
को चाहता हे), ओर कोई दूसरी जगह मेरी अभिराषा नहीं (मेरा मन किसी 
दूसरे क साभिराष नदीं हे" )-दत्यादि दमयंतीवाक्यादि भी विब्रतोक्तिकेही 
उदाहरण ह । 
यहौँ शब्दशाक्ति ( शिलष प्रयोग तथा अभिधामूलाव्यज्ञना ) के द्वारा गुक्च वस्तु 
का प्रकटीकरण पाया जातादहे। अर्थशक्ति मूरु गुक्च वस्तुके प्रकाशन का उदाहरण 
निभ्न पद्य हे । 
हे अच्युत, मुभे जने भी दो, भला तुम्हारे दशंन से क्या ठृ्ि मिरु सकती हे ! 
इस तरह हमें एकात मे खडे देख कर, तुम्हीं सो चो, रेसे-वंसे रोग, क्या समज्ञेगे !-इस 
प्रकार आमंत्रण ( सम्बोधन ) तथा भावभंगी के द्वारा अपने व्यथं ॐ सकने की वेदना से 


दुली गोपिका को बाहुपाश मे पकड़ आनन्द से रोमांचित हो आल्गिन करते छृष्ण आप्‌ | 


रोगो की रक्ता करं ।' । 
(तुम बडे मूर्खं हो, व्यर्थ ही क्यो समय खो रहे हो, तुश्डारे दशन या बाह्म सुरतादि से 
तो कोई तृषि मिल नहीं रही, हम रोर्गो के वारेमे रोगो ने यह तो समक्ही लिया 


होगा, फिर त॒म रतिक्रीडा में प्रवृत्त क्यो नहीं होते-यह गोपी का आश्यदहेै,जो 


व्यामन्त्रण-भद्धिसूचितब्थावस्थानखेदालसाम्‌' पद्‌ के वारा कवि ने स्पष्ट कर दिया हे ।) 

यहा शच्छम्यच्युत' इस सम्बोधन कै द्वारा (तुमने रमण करने के ठिष मुके रोका था, 
वह मुने प्राक्च न हो सकाः इसं प्रकार अर्थशक्ति रुभ्य वस्तु को कवि ने पद्य के तृतीयचरण 
8 द्वारा प्रकट कर दियाडे। यह सव कविनिवद्धवक्ता के द्वारा युक्च आश्य के प्रकटीकरण 
ॐ उदाहरण है । ` 


कभी कभी कवि स्वयं भी अपने गुक्च आश्य को स्पष्ट करता हे, जेसे निन्न पद्य मे - 


हे सुन्दर भौहो वारी हे प्रिये (दे द्टि) ८ नाराज हो एेसा समश्च कर मेने खाना 


पीना भी होढ दिया, युवतिरयो की वाते करना छोड दिया, सुगन्धित माका, गन्धधूपादि 
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न पि 
अत्र ताबदीष्यौमानकलुषितदयिताप्रसादनव्यापारविधिः प्रतीयते । इष्टिरो- 
ता्दस्य दृष्टि प्रव्याक्रोशो विवक्षिताथः । स च "दष्ट इत्यस्य पदस्य प्लुतो्चारणेन 
संबुद्धिरूपतामवगमय्या विष्कृतः । कविनिबद्धवक्तगुपं परवच्चनाथं, कविशुपं 
स्व्रौटिकथनाथेमिति भेदः ॥ १५५ ॥ 
८९ युक्त्यलंकारः 
युक्तिः परातिसन्धानं क्रियया ममेगुपरये । 
9 अदे 9 (= 
त्वामािखन्ती दृष्वाऽन्यं धनुः पाष्पं करेऽलिखत्‌ ॥ १५६ ॥ 
अत्र “पुष्पचापल्ेखनक्रियया मन्मथो मया लिखितः" इति धान्त्युतादनेन 
स्वानुरागरूपममंगोपनाय परवव्वनं विवक्षितम्‌ । 
यथा वा- 
दम्पत्योर्निंशि जल्पतोगृहञ्चकेनाकणितं यद्रच- 
स्तसप्रातरांरुसंनिधौ निगदतस्तस्याति मात्रं वधू । 
कणौलम्बितपद्यरागशकलं विन्यस्य चञ्चुपुटे 
ब्रीडातौ विदधाति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥ 








मी दूर से छोड दिष्‌ । सुने पेरो पडा ( युन्ञे का ) देखकर अव तो मेरे प्रति प्रसन्न होवो, 


हे प्रिये, तुम्हारे बिना मेरे किए सारी दिज्ञाएं शून्य ( अन्धी ) हो गई है, यह सच दहे । 

( य्ह प्रिया के पक्त में षट" सक्षम्यंतपद दै, जव कि नेत्र के पक्तमें वह संबोधन हे । ) 

यहो ई्ष्यामान के द्वारा कषायित प्रिया को प्रसन्न करने की चेष्टा प्रतीत हो रही ठे । 
किंतु विवक्तित अथं ओंँख की पीडासे पीडित क्िसीरोगी काटृष्टिके ग्रति आक्रोश हे) 
यह अथं ष्टे" इस पद्‌ के प्लुत उच्चारण करने पर उसे संबोधन का रूप बनाकर आविष्कृत 
किया गया हे । कविनिवद्धवक्ता के द्वारा गुस्च वस्तुका वर्णन दूसरे को ठगने के छिए्‌ किया 
जाता हे, जव कि कवि के द्वारा गु्च वस्तु का वर्णन कवि की प्रौडि वतानेॐे किए किया 
जाता है । 

८९. युक्ति अरल्कार 


, १५६--जर्हां अपने मम ( रहस्य का गोपन करने के किए किसी चेष्टा से दूसरों की 
वचना की जाय, वहां युक्ति अरुंकार होता है ! जेसे ( कोई दूती नायक से कह रही है ) 
नायिका तुम्हारा चित्र बना रही थी, पर किसी को समीप आता देखकर उसने हाथ मं 
पुष्प के धनुष का चित्र बना दिया । 


यहो “ुप्पधनुष का चित्र वनाने की क्रिया ऊे द्वारा ने कामदेव का चित्र वनाया है, 
इस आति को उतपन्न कर अपने प्रेम को पाने के छण्‌ दूसरे की वचना विवकित हे । 
अथवा जंसे- | 
रात के समय रतिक्रीडा करते नायक नायिकानेजो वातकी थीं, वे गृहश्यक ने सुन 
ङी थी, प्रातः कार के समय वह तोता उन सारी वार्तोकोधरके वदे छोर्गो के सामने 
कहने रगा । इसे देखकर जित नायिका ( वहू ) ने अपने कान में रटकते माणिक के 
इकडे को उसकी चोँच मे डाल दिया जौर इस प्रकार दाडिम के वीज के बहाने उसकी वाणी 


को बन्द्‌ कर दिया) 
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अत्र शुकवाङ्मुद्रणया तन्मुखेन स्वकीयरदस्यव चन्ुश्रषुजनवश्चनं कृतम्‌ | 
व्याजोक्तावाकारगोपनं युक्तो तद्न्यगोपनमिति भेदः। यद्वा,-ठ्याजोक्तावप्युकतया 
गोपनमिह तु क्रियया गोपनम्‌ ; इति भेदः। एवं च आयान्तमालोक्य हरि 
प्रतोल्याम्‌ इति श्लोकेऽपि युक्तिरेब । १५६॥ 
९० लोकोक्त्यलकारः 
रोकप्रवादानुरृतिरछोशोक्तिरिति भण्यते । 
सम्ब कतिचिन्मासान्‌ मीरुयित्वा विलोचने ॥ १५७ ॥ 
अत्र लोचने मीलयित्वेति लोकवादानुकृतिः । 
यथा वा मदीये बरदराजस्तवे- 
नामेव ते वरद्‌ ! वाञिद्वतदातृभावं 
ठ्याख्यात्यतो न बहसे बरदानमुद्रम्‌ । 
विश्वप्रसिद्धतरविप्रलप्रसृते- 
यज्ञो पवीतवहनं हिन खल्वपेच्यंम्‌ ॥ 
अत्रोत्तराधं लोकवादानुकारः ।। १५५ ॥ 
क छेकोक्त्यलंकारः 
छेकाक्तियत्र रोकोक्तेः स्यादथौन्तरगरभिता । 


यहो तोतेकी वाणीको बद्‌ कर उसके द्वारा अपने रहस्यवचन को सुनने वारे 
गुरजनो की वंचना की गड हे । भ्याजोक्ति तथा युक्तिमें यह सेदडै किञ्याजोक्तिमें 
आकार का गोपन किया जाता है, युक्ति मं आदार से भिन्न वस्तु का गोपन किया जाता 
ह । अथवा व्याजोक्ति सें उक्तिके द्वारा गोपन होता हे, यँ क्रियाके द्वारा यह दोनोंका 
अन्तर हे । इस मत के अनुसार “आयान्तमालोक्य हरिः प्रतोल्यां' इत्यादि व्याजोक्ति के 
प्रसंग मं उद्ष्टत प्य में मी युक्ति जलंकार है । 

९०. लोकोक्ति श्रल्कार | 

१५७- जहां लोक प्रवाद्‌ (मुहावरा, रोकोक्ति आदि ) का अनुकरण किया जाय, बहौँ 
लोकोक्ति अरुकार होता है, जेसे ( कोई नायक विरहिणी नायिका को संदेश मेज रहा है ) 
हे सुन्दरि, आंखे मींच कर कुद महीने जौर गुजार रो, । 

यहो “लो चने मीलयित्वा' यह खोकवादानुकरृति हे । 

अथवा जसे अप्पयदीक्तित के ही वरदराजस्तव मे-- 

दे वरद्‌, आप कानाम ही याचक को ईप्सित वस्तु देने के भाव को व्यक्त करतादहे, 
अतः घाप वरदुसुद्राको धारण नहीं करते। संसारप्रसिद्ध ब्राह्मणकुर मे उत्पन्न व्यक्ति 
से केवर यज्ञोपवीत को धारण करने की ही आशा नहीं की जाती । 

यहाँ उत्तरां में रोकोक्ति का प्रयोग किया गया हे । 

 , ९१. छेकोक्ति अल्कार 

१५८--जहौँ छोकोक्ति के प्रयोग में कोई दूसरा अथं हिपा हो, वरहा देकोक्ति अरुकार 

होता हे । जसे, हे मित्र सौँपहीरसोपिकेपौवजानतादै। 
६७ कुब 


र्ट कुवलयानन्दः 


ती ८ ^ ~~ ~~~ 
भुजङ्ग एव जानीते शजङ्ग चरणं सख ! ॥ १.९८ ॥ 
केनचित्कस्यचिद्रत्तान्तं प्ष्टस्य समीपस्थसन्यं निदिश्य अयमेव तस्य 


€ [क 
हृततान्तं जानाति" इत्युकतवतोऽयमदेः पादानटिरेव जानातीति लोकवादानुकार्‌ः। 
न्न स चायं लोकविदिते धनाजंनादिव्यापारे सह चारिणाविति विदितविषय- 
तया लोकोक्त्यनवादस्य प्रयोजने स्थिते रहस्पेऽप्यनङ्गव्यापारे तस्यायं सहचर 


इति मर्मोद्धाटनमपि तेन गभीकृतम्‌ । 


यथा बा- 
मलयमरुतां त्राता याता बिकासितमद्खिका- 
परिमलभते भमन ग्रीष्मस्त्वमुत्सहसे यदि । 
चन ! घटय तं त्वं निःस्नेहं य एव निवतेने 
प्रभवति गबां किं नश्िन्न स एब धनंजयः ॥ 
अत्र धनलिप्सया प्रोषिताङ्गनासखीवचने शय एव गवां निवतने प्रभवति स 
एव धनंजयः" इत्यान्ध्रजातिप्रसिद्धलोकवादानुकारः । अत्रातिसौन्दयशालिनी- 
मिमामपहाय धनलिप्सया प्रस्थितो रसानभिज्ञत्वाद्रोभ्राय एब । तस्य निवतकस्तु 
धनस्य जेता धनेनाकृष्टस्य तद्विमुखीकरणेन प्रत्यात्तेपकत्वादित्यथांन्तरमपि 
गर्भीक्तम्‌ ॥ १५८ ॥ 


किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का वृत्तान्त पृद्धा, इस पर कोटं व्यक्ति पासमें 
खडे भ्यविति को देखकर इस आशय से किं ध्यही उसके वृत्तान्त को जानताहे' इस लोकोक्तिः 
का प्रयोग करता हे कि्सौपि ही सौपिके पौव जानता हे'। यहं “वह व्यक्ति तथा यह्‌ 
दोनो धनाजनादिव्यापार मे सहचारी दै, इस वात के प्रख्यात होने से खोकोक्तिके 
प्रयोग क भ्रयोजन रूप रहस्य अनंगञ्यापार ( कामञ्यापार ) मे सी यह उसका मित्र ह, 
इस प्रकार इस उक्ति के द्वारा रहस्य का उद्धाटन किया गयादहै। अतः इस लोकोक्तिमें 
दुसरा अथं विपा हे । अथवा जेसे निम्न प मं-- 

कोई सखी विरहिणी नायिका के प्रति नायक को उन्मुख करने के लिए बादर के 

बहाने नायक से कह रही है- मख्य पर्वत से आने वारे दक्तिणानिरु के समूह चे गये 
है ( नायिका ने वसंत ऋतु विरह में ही वितादी हे), खिरी इई मस्ठिका के सुगंध के 
भार वाला म्रीष्म भी समाक्च हो गया है । हे वादक, यदि तुम उर्साह करो, तो उख स्नेह 
शून्य नायक को इससे मिरा सकते हो । शचरु्ओं के द्वारा हरी गदं गार्यो को वापस लोटाने 
नने जो खमर्थं हो, वही “धनंजयः ( अजञ॑न ) कहराता दे । 

( यहम चतुर्थं चरण में एक ओर अज्जुन के द्वारा राजा विराट की गार्यो को लौटा रने 
की पौराणिक कथाकी जोर संकेत किया गया है, दूसरी ओर यह उक्ति आं्रदेश मे 
प्रसिद्ध कोकोक्ति है । ) | 

धन की इच्छा से विदेश गये नायक की विरदिणी पलगी की सखी के इस वचन “जो 
गर्यो को लौटाने मे समथं हो, वही धनंजय दै" इस आंप्रखोकोक्ति का प्रयोग इजा हं। 
य्ह यह अभिप्राय ह कि अत्यधिक सोन्दयं शाकिनी नायिका को द्यो कर धन की इच्छा 

` से विदेश गया नायक रसन्ञ न होने के कारण वेट के समान मूर्खं हे । उसे वह ला सकता 
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९२ वक्रोक्त्यलङ्कारः 
वक्रोक्तिः इलेषकाङुम्यामपराथंप्रकरपनम्‌ । 
युश्च मानं दिन ब्राप्ठं नेद नन्दी हरान्तिके ॥ १५९ ॥ 
अत्र “मानं मुच्च प्रयाता रात्रिः" इत्याशयेनोक्तायां बाचि नन्दिनं प्राघ्र॑मा 
मव्रेव्यथौन्तरं श्लेषेण परिकल्पितम्‌ । | 
यथा बा- 


| वक्रोक्स्यलङ्कारः २५६ 
| 
| 
| 


अहो केनेदशी बुद्धिदौरुणा तव निर्मिता १। 

त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिनं तु दारुमयी कचित्‌ ॥ 
इदमविकरतश्तेषवक्रोक्तरुदाहरणम्‌ | 
विदरतश्लेषवक्रोक्तयथा- 


भवित्री रम्भोरु | त्रिदशवबदनग्लानिरधुना 
सते रामः स्थाता न युधि पुरतो लदमणसखः। 


है जो उसे धन से विमुख बना सके अतः वह धन का विजयी होगा, इस अर्थान्तर की 
प्रतीति इस रोकोक्तिसेहोरहीदे। अतः यहाँ ेकोक्ति अरुकार हे । 
९२. वक्रोक्ति लकार 

१५९ जहौ श्रेष या काकुसें से किसी एक के द्वारा अर्थान्तर की कल्पना की जाय, 
वहौँ वक्रोक्ति अलंकार होता है । जेसे, ( कों नायक नायिका से मान द्ोडने को कह रहा 
हे।) दे प्रिये, मान को द्योडदे, देख अवतो दिन हो गया ( तू रात भर मान करके बेटी 
रही, अब तो प्रसन्न हो जा) ( इसमें ुञज्ञ मा नंदिनं प्राक्त से--पास जये नन्दीकोन 
छोडना' यह अथं रेकर नायिका उत्तर देती हे-) 'यर्हौ नदी कहौ हे, अरे नंदी तो शिव 
जीके षास हे। 

य्हौँ "मान होड दो, रात चली गरई' इस आश्य से कही नायकोक्तिमें नायिका ने 
"पास आये नंदी को न छोड देना यह अर्थान्तर कल्पना की गई है, अतः यर्हँ वक्रोक्ति 
अलंकार है । अथवा जेसे- 

कोई नायक ई्यामान-कषायित नायिका से कह रहा है-अरी कठोर हदये, किसने 
तेरी यह बुद्धि. इतनी कठोर ८ दारुणा, लकड़ी के द्वारा ) बना दी हे १ ( नायिका का उत्तर 
है-) बुद्धि त्रिगुण ( सत्व, रजस , तमस ) से युक्त तो सुनी जाती हे, कंडी से बनी 
तो कहीं न सुनी गई हे । ‡ 

( यहो "दारुणा पद्‌ ( खीिग प्रथमकवचन रूप )-कठोर अर्थ मेँ प्रयुक्त हुआ हे, 
इसी का वक्रोक्ति से (द्‌रुणा' ( नपुंसक तृतीयेकवचन रूप )-रकडी केद्वारा यह अन्य 
अथ कल्पित किया गया हे । ) | 
यह अविक्ृतश्ेषवक्रो क्ति का उदाहरण हे । विकृतश्टेषवक्रोक्ति का उदाहरण निन्न हेः- 

रावण सीता से कह रहा है :- हे रम्भोरु सीते, अब देवताओं के सुख की शोभा 
फीकी पड़ जायगी, वह तेरा राम कदमण के साथ युद्ध मे न ठहर पायगा, यह वानरो को 
सेना अव घोर विपत्ति का सामना करेगी ( अथवा अव स्वगं मे चरी जायगी )।' इसका 
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इयं यास्यव्यद्वैविपदमधुना बानरचम्‌ 
लेधिष्ठेद्‌ ष्ठाक्षरपरबिलोपात्‌ पट पुनः ॥ 


सर्वमिदं शब्दश्लेषमूलाया वक्राक्तरुदाहरणम्‌ । 
अर्थश्लेषमूलाया वक्रोक्तेयथा-- 


भिक्षाथीं स क यातः सुतनु ! बलिमखे ताण्डवं काद्य भद्रे! 
मन्ये बृन्दाबनान्ते क नु स मृगशि्युनब जाने वराहम्‌ । 

बाले ! कच्चिन्न दृष्टो जरठबषपतिर्गोंप एवास्य वेत्ता 
लोलांसंलाप१ इत्थं जलनिधिहिमवत्कन्ययोखायतां नः । 


काका यथा- 


असमालोच्य कोपस्ते नोचितोऽयमितीरिता । 
नेवोचितोऽयमिति तं ताडयामास मालया ।। 


अत्रनैबोचितोऽयमिति काङस्वरविकारेणोचित एवेत्यर्थान्तरकल्पनम्‌।।१५६॥ 
९३ स्वमावोक्त्यलङ्कार 
१.५. खमावोक्िः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वर्णनम्‌ । 


॥ ~ स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वर्णनम्‌ । 


उत्तर देते इए सीता कहती हे इस उक्ति के भ्रस्येक चरण से छठे अक्तर के पर अन्तर 
( सक्षम ) कारोपकर किरि से पदो-( इस प्रकार सक्तमाक्तरका रोप करने पर अथं 
होगा-“अव रावण के सुख की ग्लानि होने वारी है, ख्दमण के साथ राम युद्ध मं खड 
रहेगे, वानरो की सेना उच्च पद्‌ ( विजय ) को प्राप्त करेगी ) । 

उपयुक्तं ये सब उदाहरण शब्दुररेषमूका वक्रोक्ति के दै । 

अथं शरषमूलावक्रोक्ति का उदाहरण निम्न हे :- 

लच॑मी आकर पावंती से पद्धती ह-'वह भिक्ताथीं करटौ गया ! 

पावंती उत्तर देती है-हे सुतनु, वह वरि के यज्ञ में गया हे ।! दे भद्र आज ताण्डव 
कहो होगा ? श्ायद्‌ बृन्दावन मे होगा ।' "वह मृगरिश (महादेव के द्वारा हाथ म धारण 
किया सग शिशु ) कहाँ हे १ “सुह्ञे वराह का पता नहीं हे ।' हे घाटे, उस वृढ वेरु का 
मालिक ( अथवा वह वृढा वेर ) कहीं नहीं दिखाई दिया ।' खे तो ग्वाला ही जान 
सकता हे" ईस प्रकार रुदमी तथा पार्वती का रीरासंङाप हमारी रक्ता करे । 

( यहम लदमी शिवपरक उक्ति कहती है, पार्वती अर्थ॑शरेवमय वक्रोक्ति के द्वारा उसे 
विष्णुपरक बनाकर अर्थान्तर की कल्पना कर रती ह )। 

काकु वक्रोक्ति जेसे 

कोड्‌ नायक ई््यांमानाविष्ट नायिका से कहत है-“विना सोचे समञ्चे तेरा कोप करना 
ठीक नहीं ।' यह कहने पर नायिका काकुके द्वारा उत्तर देती है- "यह भी टीक नहीं है 
तथा उसे माला से पीटती दै 

इस प्रकार य्ह “यह भी उचित नहीं हे" इस काकु स्वर के विकार के द्वारा उचित 
ही हे" यह अर्थान्तर कल्पित क्रिया गयः है । 


९३. स्वभावोक्तिं श्रटकार 
रः १६०-- किसी पदार्थं की जातिं, राण, क्रिया कै अनुसारं उसके स्वभाव का वणेन करने 
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ुरङ्खेरत्तरङ्गाक्षः स्तग्धकर्णेुदीकष्यते ॥ १६० ॥ 
यथा बा-- 
तो संमुखप्रचलितौ सविषे गुणां 
मागप्रदानरभसस्खलितावधानौ | 
| पारश्चोपसपेणमुभावपि भिन्नदिक्घं 
कृत्वा सुहुयहरुणसरतां सलज्ञम्‌ ॥ १६० ॥ 
९४ भाविकालङ्कारः 
भाविकं भूतमाव्यथेसाक्षात्कारस्य वणनम्‌ । 
अहं विलोक्येऽदयापि युध्यन्तेञत्र सुरासुराः ॥ १६१ ॥ 
स्थानभीषणत््ो द्वाबनपरमिदम्‌ । 
यथा बा- 





अद्यापि तिष्टति टशो रिदमुत्तरीयं 
धतुं पुरः स्तनतटात्पतितं प्रवृत्ते | 
वाचं निशम्य नयनं ममेति 
किंचित्तदा यदकरेस्स्मितमायताक्षी ।। १६१॥ 








पर स्वभावोक्ति अरु कार होता हे । जेसे च॑चरु आंखों वारे, स्तञ्धकर्णं हिरन देख रहे ई । 

( यहाँ हिररणो के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। ) 

अथवा नेसे- 

कोद नायक-नायिकः घर के बडे कोर्गोंके पास एक दूसरे की ओर चरे) वे एक 
दूरे को रास्ता देने की तेजी में सावधानी भूर जाते हे, इससे उनके विपरीत अंग वाये- 
दायं अंग एक दूसरे से बार-बार रगड़ खा जाते दँ । इसके बाद्‌ वे लजित हो कर बर्हा से 
भग जाते दे। 

( यह सलज व्यक्तिर्यो की क्रिया का स्वाभाविक वणंन हे । ) 
| ९४. भाविक श्लक्रार 

१६१-जहौँ भूत कार या भविष्यत्‌ कारु की वस्तु का वतंमान (साक्ञात्कार) के ठंग 
पर वणन किया जाय, वहाँ भाविक अरुकार होता दे । जेसे, मे आज भी यह देख रहार, 
कि यहाँ देवता व दस्य युद्ध कर रहे द । ॑ 

यह स्थान की भीषणगता बताने केलिए भूत कारु की घटना को प्र्यक्तकेरूपमें 
कहा गया है । | 

अथवा जेसे- 

किसी नायिका का स्तनदसख नीचे गिर गया था । उसने मेरा वख ( नयन ) कहँ हे, 
मेरा वख (नयन) करौ हे" इस भकार जुसकराते व जुसकराहट के कारण स्फीत स 
धारण करते द कहा । नायक कह रहा दै-ुन्े आज भी देता प्रतीत होता है, जसे 
नायिका का उत्तरीय आज भी मेरी आंखो के सामने है, ओर स्तनतट से गिरे उसको मे 
प्कडने ही जा रह हँ कि वह सुसङुराहट से स्फीत आँखों वारी भेरा नयन कर्द हे, मेरा 
नयन कहाँ है इस प्रकार कह रही हे । (द; | 4 
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९५ उदात्तालङ्कारः 
उदात्तमृद्धेचरितं श्लाध्यं चान्योपलक्षणम्‌ । 
सानौ यस्याभगुद्ं तद्धूजेटिकिरीरिनोः ॥ १६२ ॥ 
इदं श्लाध्यचरितस्यान्याङ्गत्वे उदाहरणम्‌ । 


ऋदुध्युदाहरणं यथा-- 
[ बिधुकरपरिरम्भा दात्तनिष्यन्दपूणं 
शशदषदुपक्लुप्रेरलवालेस्तरूणाम्‌ । 
बिफलितजलसेकप्रक्रियागोरवेण 
ञ्यरचि स हृतचित्तस्तत्र भेमीवनेन । ] 
रतरस्तम्भेषु संक्रान्तेः प्रतिबिम्बशतेवरतः। 
ज्ञातो लंकेश्वरः कृच्छरादाञ्जनेयेन तत्त्वतः ॥ १६२॥ 
९६ अत्युक्त्यलङ्कारः 
अत्युक्तिरद्‌भूतातथ्यशञोर्योदायादि बणेनम्‌ । 
त्वयि दातरि राजेन्द्र { याचकाः करज्ञाखिनः ॥ १६३ ॥ 


यर्हौ भूतकार की घटना को नायकने वतंमानके दंग पर कटाहे अतः भाविक 
अरुकार हे । ) 
९५. उदात्त श्रल्कार 
१६२- जहौ सखद्धि का वणन हो, अथवा किसी अन्य वस्तु के अंगकेरूपमें श्छाघ्य 
चरित का वर्णन हो, वर्ह उदात्त अरुंकार होता दै, जेसे (यह वही पर्वत है ) जिसके 
शिखर पर शिव ओर अजुन का युद्ध हुआ था । | 
यहो कारिकाधं का उदाहरण छाघ्य चरित वाला उदाहरण है । सष्रद्धि के वणन वारा 
उदाहरण निन्न हे - | 
नेषधीय चरित के द्वितीय सर्गं से दमयन्ती के उपवन का वर्णन है । (दमयन्ती के उस 
उपवन ने; जिसमे चन्द्रमा की किरणों के आगन ( स्पक्ञं ) से चते हुए रस से भरे, 
चन्द्रकान्तमणिर्यो के वने बृ के आल्वारुके द्वारा वक्ता की जलख्सेक क्रिया व्यथंहो 
गहं थी; हंस का मन हर लिया ( हंस को हतचित्त बना दिया ) 1 | 
य्ह दमयन्ती के उपवन की समृद्धि का वर्णन पाया जाता हे, अतः उदात्त अरकार हे । 
इसी का दूसरा उदाहरण यह्‌ है :- 
हजुमान्‌ वास्तविक रुकेश्वर ( रावण ) को इसलिए कटिनता से जान पाये कि वह 
सभाभवन के रत्स्तम्भो से प्रतिफछित सैको ग्रतिविबों से चिरा इजा था । 
यहा रावण के सभाभवन की सदद्धि का वर्णन होने से उदात्त अलंकार हे । 
` १६३-जर्ौ शोय, ति ह + किय तं 
= `) वं , उदारता आदि का अद्भुत तथा क्चूञा ( अत्य ) वणेन किया जाय, 
(जर किसीकेशोर्यादिको क्षरे टी वदा चदा कर दताया 4 ), प अच्युक्ति अलंकार 
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इयमोदायोव्युक्तिः। 
`  शौयोव्युक्तियथा-- 


राजन्‌ | सप्ाप्यक्रूपारास्त्वस्रतापाप्निशोषिताः । ` 
पुनस्त्वदरेरिबनिताबाष्पपृरेण पूरिताः ॥ 
संपदव्युक्तावुदात्तालङ्कारः । शौ यौव्युक्ताबत्युक्त्यलङ्कार इति भेदमाहः। 
अनयोरनबदाङ्गि !  स्तनयोज्ञेम्भमाणयोः। 
अवकाशो न पयोप्रस्तव बाहुलतान्तरे ॥ 
अल्पं निर्मितमाकाशमनालोच्येब वेधसा । 
इदमेवंविधं भावि भवत्याः स्तनमण्डलम्‌ ॥ 
इति सदसदुक्तितारतम्येनातिशयोकत्य्युकत्योभंदः ।। १६३ ॥। 





-----""ग्कम्प्यञ्त = 

होता दे ! जेसे, ( कोई कवि राजा की दानवीरता की प्रशसा करते कहता हे ) हे राजन्‌ , 
तुम्हारे दाता वनने पर कल्पवरक् भी याचक बन गये 13 | 

यह राजा की उदारता ( दानशीलता ) की .अल्युक्ति है । रौयं की अव्युक्ति का 
उदाहरण निन्न हे :- | 

कोई कवि किसी राजाकी वीरता का अघ्युक्तिपू्णं वर्णन करता हे :--हे राजन्‌ , 
तुम्हारी प्रतापाभ्चिके तापसे सातो समुद्र सूल गये थे, कितु तुम्हारे दान्रुओं की खिर्यो के 
अश्रुप्रवाह सेवे फिर भर दिये गये। | 

उदात्त तथा अस्युक्ति मे यह भेद है कि सम्पत्ति ( सदद्धि ) का अ्युक्तिमिय वणन, 
होने पर उदात्त होता है, शौर्यादि का अस्युक्तिमय वणन होने पर अयुक्ति । 

अतिङायोक्ति तथा अत्युक्ति दोर्नो सँ खास मेद्‌ यह्‌ हे कि अतिशयोक्ति में असदुक्ति 
मात्र होती है, जब किं अल्युक्ति अत्यन्त असदुक्तं होती डे । इस प्रकार अतिशयोक्ति तथा. 
अव्यक्तिमे मात्रात्मक या तारतमिक मेद्‌ है । इसी को स्पष्ट करने के टि यहाँ दोनो का 
एक एक उदाहरण देते है, जिससे यह मेद्‌ ओर स्पष्ट हो जाय । | 

८ प्रशस्त अंगो वारी सुन्दरि, इन वदते हुए स्तन। के लिणतेरे दोनों बहा के बीच 
पर्याप्त स्थान नहीं हे ।' 

( इस पद्य मे सम्बन्धे असम्बन्धरूपा अतिज्ञयोक्तिडे। यहाँ भी कवि ने अतश्य या 
असत्‌ उक्ति का प्रयोग किया है, पर बह उतनी प्रवर नहीं हे, जितनी किं अगे पद मे 1) 

ब्रह्मा ने यह सोचेविनाही कि तुम्हारा स्तनमण्डरु इतना विक्ार हो जायगा, 
आकाश बहुत छोटा बनाया । 

( यह अल्युक्त है, कर्याकि अस्यन्त असत उक्ति का प्रयोग पाया जाता हे।) 

टिप्पणी--अल्युक्तिका समावेश अतिशयोक्ति म नदीं दो सकता । यद्यपि यदं मो अतथ्य | 
का वणेन तो होता हे, तथापि वह अद्‌भुत होता है। अद्‌भुत विद्ेषण के कारण यहा लक्षण से 
अत्वन्तातथ्यरूप वणैन की भावना हे । थ 

( अनयोरित्यत्रासदुक्तिमात्रम्‌ । अल्पमिति पद्य ल्वत्यन्तासदुक्तिरिति तारतम्येनेत्यथः । 


तथा चाद्धुतेति विङेषणादस्यन्तातभ्यरूपवलाभान्नाति शयो क्तावतिभ्यातिरिति भावः। 
^. | | ; "+ ~> ~ (बनकर १७६) 
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0 ~ ^ 1 ~ ^^ ^ ~~ 
९७ निरुक्त्यलङ्कारः 
निरुक्तिर्योगतो नाक्नामन्याथेतवप्रकल्पनम्‌ । 
दरो [कक न च, ~, 
ेश्वरितेजाने सत्यं दोषाकरो भवान्‌ । १६४ ॥ 
यथा वा- 
पुरा कवीनां गणना प्रसङ्े कनिष्ठिकाधिष्ितकालिदासा । 
अद्यापि तत्तल्यकवेरभावादनामिका साथवती बभूव ॥ १६४ ॥ 
९८ भतिषेधालङ्कारः 
प्रतिषेधः प्रसिद्धस्य निपेधस्यानुकीतेनम्‌ । 
न दयृतमेतत्कितव ! क्रीडनं निशितः शरैः ॥ १६५ ॥ 
निज्ञोतो निषेधः स्वतोऽनुपयुक्ततवादथान्तरं गर्भीकरोति | तेन चारुत्वान्वि- 
तोऽयं प्रतिपेधनामालङ्कारः । उदाहरणं युद्धरङ्गे प्रत्यवतिष्ठमानं शाङ्निकं प्रति 
बिद्ग्धबचनम्‌ । अत्र युद्धस्याक्षद्यतत्वाभावो निज्ञीत एव की््यमानस्तभचैव तब 





(र ^ ~° 
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९७, निरुक्ते श्रठकार 


१६४--जर्ह योगिक घथं केद्वारा ( योग ङे द्वारा ) किन्हीं वस्तुओं के नास की अन्यार्थं 
कल्पना की जाय, वहा निरुक्ति अकार होता ह, जेसे ( कोई विरहिणी चन्द्रमा को 
फटकारती कह रही हे ) तुम्हारे इस प्रकार हमें सताने से यह सिद्ध होताहेकितुम 
सचसुच दोषाकर ( दोषो की खानः; दोषा (रात्रि) के करने वाटे-चन्द्रमा ) हो । 

यर्हा चन्द्रमा का नाम 'दोषाकर, है, जिसका अर्थं नये ठंग से "दोष + आकर” ( दोषों 
की खान ) कल्पित किया गया हे । अतः यह निरुक्ति अटंकार है । इसी का दूसरा 
उदाहरण निन्न हे :- 

"पुराने जमाने मेँ जव कभी कविर्यो की गणना की जाती थी तो कालिदासका नाम 
कनिष्टिका अंगुलि पर स्थित रहता था। आज भी कालिदास के समान कोड कवि न इजा 
इसलिष्‌ कनिष्ठिका के वाद की अंगुलि अनामिका सार्थवती हो गड । 

यहां जनामिका' नाम की ग्युत्पत्ति ( निरुक्ति ) कवि न दूसरे दंग से यह कीहे कि 
कालिदास के वाद्‌ किसी कवि के उसके समान प्रतिभाशाली न होने के कारण अगदी 
अगि पर गिनने को कों नाम न मिटा, अतः उसका "अनामिका ( न विद्यते कविनाम 
यस्यां सा ) नाम सार्थक हो गया । 

| ९८. प्रतिषेध्र श्रक्कार 

१६५- जरह प्रसिद्ध निषेध का वणेन किया जाय, वहाँ प्रतिषेध अलंकार होता हे, 
जेसे ( युद्ध में स्थित किसी यतक्रीडारत व्यक्ति से कोई कह रह। हे) हे धूर्त, यहजएका 
खेर नहीं हे, यइ तो तीच बाणो का खेल हे । 

प्रसिद्ध निषेध स्वतः जनपपुक्त होने के कारण किसी अन्य अर्थं को प्रगट करता हे । 
~ध चारुता से युक्त होने के कारण यह प्रतिषेध नामक अटंकार कहलाता हे । उदाहरण 
| ५ सी चतुर्‌ न्यक्ति का वचन हे, जो युद्धस्थल मे स्थित किसी तकार ( शानक ) से 


न 


` कहा गया हं । य्ह युध स्वयं ही चूतक्रीडा से भि है, यह प्रसिद्ध वात हे, किंत इस 
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रगलभ्यं न युद्धे व्युत्पत्तिम्रहोऽस्तीव्युपहासं गर्भीकरोति, त्च (कितवः इत्यतेना- 
विष्करृतम्‌ । 
यथा वा-- 
न विषेण न शसेण नाभ्निना न च मृल्युना । 
अप्रतीकारपारुष्याः ल्लीभिरेव लियः कृताः ॥ 
अत्र खीणां विषादिनिमितत्वाभावः प्रसिद्ध एव कीत्य॑मानस्तासां विषा्यति- 
शायि क्रौयमित्यमुमथं व्यक्तीकरोति, स चाप्रतीकारपारष्या इति प्रतीकार- 
दूभ्यो बिषादिभ्यस्तासां बिशेषं दशंयता रिशेषणेना विष्कृतः ।॥ १६५॥ 
९९ विध्यलकारः 
सिद्धस्येव विधानं यत्तमाहूरविध्यलंृतिमू । 
पञ्चमोद्थ्वने काटे कोकिलः कोकिलोऽभयत्‌ ॥ २६६ ॥ 
निज्ञोतविधान मनुपयुक्तिबाधितं सदथाीन्तरगर्भीकरणेन चारतरमिति तं 
बिधिनामानमलङ्कारमाहुः । उदाहरणे कोकिलस्य कोकिलत्वविधानमनुपयुक्तं 
सदतिमधुरपच्वमध्वनिशालितया सकलजनहययत्वं गर्भीकरोति । तच्च पच्चमोद- 
च्वने' इति कालविशेषणेनाविष्करृतम्‌। 


~~~ 
निज्ञांत निषेध कावः,न इसलिष्‌ क्रिया गया कि उस उक्ति से “अरे तकार तेरी 
शर्ता तो अक्ञक्रीडामें ही दे, युद्ध > विषयमे तू क्या जाने" इस प्रकार का उपहास 
भ्यञज्ञित हो रहा हं । इसको “कितव ' शब्द्‌ कै द्वारा प्रगट किया गया हे । 
अथवा जेसे- 
चर्यो की परूषता ( कठोरता ) का कोई प्रतीकार नहींहे। वेनतो विष से बनाई 
गई हे, न शख से, न अधिसे याश्र्युसे ही। वस्तुतः र्यो की रचना खिर्यो के ही 
उपादान कारण से की गई हे। 
य्ह चर्यो का विषादिके द्वारान बनाया जाना प्रसिद्ध ही डे, किन्तु उसका 
वणन इसक्ए किया गया कि वह इसवात की व्यञ्जना करा सके किं खिरयौँ 
विषादि से भी अधिक करदं । यह व्यञ्जना “अप्रतीकार-पारुष्याः' पद्‌ के द्वाराहो 
रही हे, जिसका भाव है कि विषादि कातो कोई इलाज मी है, पर खिर्यो की परुषता का 
कों इराज नहीं, अतः वे इन सवसे वद़ कर करर हे । 
९९. विधि श्रलंकार 
„ १६६- जहाँ पूर्वतः सिद्ध वस्तु का पुनः विधान किया जाय, वर्ह विधि अल्कार होता 
हे (यह प्रतिषेध अलंकार का विलकुक उल्टा है), जैसे, पञ्चम स्वर के प्रगट करने के 
समय ही कोय कोयल होती हे । 
जहाँ प्रसिद्ध पूदंसिद्ध वस्तु को, जो किसी युक्तिके द्वारा बाधित नहींहे, फिरसे 
वणित किया जाय, वहाँ किसी अन्य अर्थं की व्यंजना के अतिश्चय सौन्द्यं के कारण इसे 
विधि नामक अलंकार कहते हे । उदाहरण म, कोकिल का कोकिक बनना अनुपयुक्त हे, 
इ्के द्वारा मधुर पञ्चमस्वर के कारण समस्त विश्च को प्रिय होने का भाव व्यभ्य हे। यह 
प्ञ्चमोद्‌ चने कारे के द्वारा स्पष्ट किया गया हे । अथवा जसे, 
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यथा बा (उ° राम° २।१० )- 0 
हे हस्त दक्षिण ! मृतस्य शिशोद्िजस्य 
जीवातवे विखज शुद्रनो कृपाणम्‌ । 
रामस्य गात्रमसि निभरगभखिन्न 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ?॥ 
अत्र रामस्य स्वहस्तं प्रति “रामस्य गात्रमसि" इति वचनमनुपयुक्तं सत्‌ 
(रामस्य' इत्यनेन स्वस्यात्यन्तनिष्करुणत्वं गमींकरोति । तच्च “निभं रेःत्यादिषिशे- 
षशेनाविष्करृतम्‌ । यद्यप्यनयोविंधिनिषेधयोरुदाहरणेषु व्यङ्ग यान्यथौन्तरसंकर 
मितवाच्यरूपाणि तथापि न ध्वनिभावास्पदानि, स्वोक्त्येव व्यज्गयविशेषा- 
बिष्करणात्‌ । व्यङ्ग याविष्करणे चालङ्कारत्वमेवेति प्राक्रस्तुताङ्रभकरणे ञ्यब्‌- 
स्थितत्वात्‌ । पूव बाधितौ विधिप्रतिषेधौ आक्तेषभेदत्वेनोक्तौ । इह तु प्रसिद्धौ 
विधिप्रतिषेधौ तस्रतिद्न्दरिनाबलंकारत्वेन ब्णिताविति सेदः ।। १६६ ॥ 
१०० देत्वलङ्ारः 


हेतोहतुमता साधं वणेनं हेतुरुच्यते । 
असाबुदेति शीतांश्ुमनच्छेदाय सुभ्रुवाम्‌ ॥ ६६७ ॥ 
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उत्तररामचरित से राम की उक्ति हे। वे अपने दाहिने हाथ से कह रहे है :-हे दक्तिण 
हस्त, ब्राह्मण के त पुत्र को पुनर्जीवित करने के रिषि तु शद्रुनि की ओर खडग उठा 
े। अरे तु उस निष्करुण राम के शरीर का अङ्ग है, जिसने गभ॑ से खिन्न सीता को वन. 
दे दिया} तुके करूणा करटौ से ?" 

यहा राम के द्वारा अपने ही हाथ के रिण प्रयुक्त वचन तू राम के शरीर का अङ्ग हे" 
ठीक नहीं दिखा पड़ता, किंतु “रामस्य! इस पद्‌ के द्वारा यहाँ राम के अत्यधिक निर्दय 
होने के भाव को भ्यक्त करता है । यह निर्भर" इत्यादि विहोषण के द्वारा प्रगट किया गया 
है । यद्यपि विधि तथा प्रतिषेध के इन उदाहरणो मं व्यग्यार्थं अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य रूप 
पाये जाते हँ, तथापि इन्दं ध्वनिकाव्य के उदाहरण नहीं कहा जा सकता । क्योकि उक्ति 
केद्वारा ही व्यंग्यविशेषको प्रगटकर दिया गयाहे। जर्हौ व्यंभ्य स्पष्ट हो जाय, वरहो 
जल्कार ही माना जाना चाहिए, इस वात की स्थापना हम प्रस्तुतां कुर अलंकार के प्रक- 
रण में कर चुके हँ । पूवंवाधित विधिनिषेध को हमने आक्तेप अलङ्कार के मेद माना हे । 
य्ह वणित विधि प्रतिषेध नामक अलंकार प्रसिद्ध होने कारण ( पूवं बाधित न होने के 
कारण ) उनके प्रतिद्वन्द्वी हे, अतः वे अग से अरंकार माने गये हँ ( तथा इनका आतेप 
के उन मेदू मं अन्तर्भाव नहीं हो सकता )। 


१००. हेतु ्रक्कार 
१६७ जहां हेतुमान्‌ ( कायं ) के साथ हेतु ( कारण >) का वर्णन किया जाय, वर्ही 
हेतु नम अकार होता हे । 
- जेखे, यह चन्द्रमा सुन्दर भोहो वाटी रमणिर्योके मान का खंडन करने के टि 


` # ` उद्य हो रहा हे । 


ष्ये ` 
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एष ते विद्वुमच्छायो मरुमागं इवाधरः । 

कस्य नो तनुते तन्वि ! पिपासाकुलितं मनः १ ॥ 
माने नेच्छति बारयत्युपशमे दमामालिखन्त्यां ह्धियां 

स्वातन्डये परिव्त्य तिष्ठति करौ व्याधूय धै गते ¦ 
तृष्णे । त्वामनुबध्नता फलमियस्प्राप्ं जनेनाुना 

यत्स्पृष्टो न पदा स एव चरणौ स्प्रष्टुं न सम्मन्यते ॥ 


इत्यादय दाहरणम्‌ ॥ ९8६७ ॥ 
हेतुत॒मतोरंक्यं हैतं केचित्‌ प्रचक्षते । 
लक्ष्मीषिरासा विदुषां कटाक्षा वेङ्टप्रमोः ॥ १६८ ॥ 
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यहाँ "चन्द्रमा का उदय होना! हेतु ( कारण ) है तथा रमणिर्यो फे मान का खण्डन 
होना हेतुमान्‌ ( कायं ) दे । यहाँ चन्द्रोदय का वणेन रमणीमानच्छेद्‌ के साथ किया 
गया हे, अतः यह हेतु नामक अलंकार का उदाहरण हे । 

इसी अलंकार के अन्य उदाहरण निम्न हैँ :- 

हे सुन्दरि, मरुस्यर के मागं के समान विद्रुमञ्छाय ( विद्रुम मणि के समान काक 
कांतिवाराः; वृतो की छाया से रहित ) तेरा अधर, बता तो सह, किसके मन को प्यास 
से व्याकु नहीं वना देता ? 

यर्हो "विद्रु मच्छायः' मे श्ेष हे । इस पद्य में तन्वी के पद्मरागसदशा अधरोष्ठ हेतु 
( कारण ) तथा उसके दशन से चुंबनेच्छा का उदय हेतुमान्‌ ( कायं ) दोनो का साथ 
साथ वणेन करिया गया हे, अतः यह हेतु अलंकार का उदाहरण हे । 

हेतु का अन्य उदाहरण निम्न हे :- 

कोई कवि तृष्णा की भर्सना करता कह रहा हे । जब मान की इच्छा न थी, शांति 
मना कर रही थी, छ्उजा प्रध्वी पर गिर पड़ी थी, स्वतन्त्रता मुँह मोडे खड़ी थी, धेयं हाथ 
मरु मरु कर पचता कर चखा गया था, हे वृष्णे, उस समय तेरा अनुसरण करते हुए 
व्यक्तिनेजो फल प्राप्त किया, वह यह दहै करि जिस ग्यक्तिको हमपेरसे भी चछ्रना पसंद 
नहीं करते थे, वही नीच आज अपने पैर भी नहीं पकडने देता । | 

यहाँ वृष्णा रूप हेतु का वर्णन उसङ़े कायं के साथ साथ किया गया हे, अतः इसमें 
हेतु अलकार है । | ॐ 3 

१६८-कुद्धं आलंकारिक हेतु तथा हेतुमान्‌ के अभेद (रएेक्य) को हेतु अकारं 
मानते हे । जेसे, वे कटराज (नामक राजा) के कटाक विद्वानों के किए रुचमी के विलास है । 

रिष्पणी-- यह उदूभटादि आल्कारिको का मत है । उनकी परिभाषा यह है :-- ` 

“हेतुमता सह हेतोरसिधानमसेदताहेतुः †' 

यहाँ वेकटराज के कृपाकटाक्त विद्वानों के किए सम्पत्ति के कारण हे, यह भाव अभीष्ट 
हे, किन्तु हेतु ( कटाक्ञ ) तथा हेतुमान्‌ ( रचमीविरास दोनो काेक्य स्थापित कर 
दिया गया हे, यहौँ कटा को ही विद्वानों के लचमीविरास बताकर दोनो मे सामाना 
धिकरण्य स्थापित कर दिया गया है, अतः हेतु नामक अरुंकार है । 


२४८ कुबलयानन्दः 
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अत्र च कायौबश्यंभावतच्छतयादिग्रत्यायनाथंः कायकारणासेदञ्यपदेशः। 
हपके सादृश्याद मेदन्यपदेशः । इह कायेकारणभावादिति भेदः ॥ 


यथा बा ६ ई ति 
आयुदोन महोत्सवस्य विनतक्षोणीश्रतां मूतिमान्‌ 
विश्वासो नयनोत्सवो म्रगदशां कीतः प्रकाशः परः| 
आनन्दः कलिताकृतिः सुमनसां वीरश्रियो जीवितं 
धरमंस्येष निकेतनं विजयते वीरः कलिङ्गेश्वरः ॥ 
अत्र दानमहोत्सबायुष्करत्वादिनाऽध्यवसिते राज्ञि तदायुष्टादिग्यपदेशः ॥१६८॥ 
इत्थं शतमर्ङ्ारा लक्षयित्वा निदशचिताः ¦ 
^~ 9 ०, ¢ 
प्रचामाद्ुच्कना च मतान्यालाच्य सवतः ॥ १६९ ॥ 
अथ रसवबद्‌ाद्ययलंकाराः 
रसभावतदाभासमावश्चान्तिनिवन्धनाः । 
चत्वारो रसवत्प्रेय ऊजेस्वि च समाहितम्‌ ॥ १७० ॥ 
भावस्य चोदयः सन्धिः शवरत्वपिति त्रयः| 








य्ह कायं तथा कारण मे अभेदस्थापना इसलिए की गहे कि तत्तत्‌ कारणसे 
तत्तत्‌ कायं अवश्य तथा शीश ही होने वाखा हे । वंकटराज के कृपाकटान्न से विद्धानां को 
निश्चय ही शीघ्रतया क्च्मी प्राप्ति होगी, इस भाव के लिए दोनो मे अभिन्नता स्थापित 
की गहंहै। रूपक तथा हेतुमे यहमेदहै कि वर्ह सादृश्य के कारण अमेद्‌ स्थापित 
किया जाताहे, जब कि हेतु में यह अभेद काय॑कारणभाव के कारण स्थापित किया जातादे। 
हेतु के इस मेद का उदाहरण निम्न पद्य हे :- 
वीर कङ्िगराज की जय हो, वे नच्र राजार्ओके लिए दानमहोव्सव की आयुर, 
रमणिर्यो के दिए नेत्रो को आनंद देनेवाटे मूर्तिमान्‌ विश्वास हँ । कीतिं के दूसरे प्रकाज्ञ 
हे, देवताओं ( या सजनो ) के लिप्‌ साकार आनंद्‌ है, जयर्चमी के जीवन है, तथा धमं 
के निवास स्थानद) ॑ 
यहो कर्िगराज दानमहोत्सव मे आयु देने वाके है, इस कायं के द्वारा राजा 
( कारण ) के साथ अभेद स्थापिति कर दिया गया हे, इस्त प्रकार उसकोदही “आयु 
बता दिया गया है । 
( य्ह कायंकारणभाव को टेकर आने वारी प्रयोजनवती लक्षणा का बीजरूप में 
होना जरूरी है । इसमे ठीक वही सरणि पाई जाती है, जो "आयुतम्‌" बाी लन्तणा जें । ) 
१६९ इस प्रकार प्राचीन तथा नवीन जालंकारिको के मरतोकी आलोचना करते 
इए सो अरंकारो का लक्षण देकर उनके उदाहरण उपन्यस्त किये गये हे । 
रसवत्‌ श्रादि श्रल्ट्कार 
.9७०-रस, भाव, रसाभास-भावाभास ओर भावज्ञान्ति करमशः रसवत्‌ , म्य, 
। , ऊजस्वि तथा समाहित ये चार अटंकार होते दँ । इनके अतिरिक्त भावोद्य, भावसंधि 
भ्या भावशबलता ये तीन अलंकार भी होते हें । भावपरक इन सात अरंकारयो से भिन्न 
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अष्टौ प्रमाणालङ्काराः प्रतयक्षप्रुखाः क्रमात्‌ ॥ 
एवं पश्चदशान्यानप्यलङ्ारान्‌ बिदुबधाः ॥ १७१ ॥ 
तत्र विभावानुभावल्यभिचारिभिरभिव्यञ्ञितो रतिहासशोकादिधित्तृत्ति- 
विशेषो रसः, स यत्रापरस्याङ्गं भवति तत्र रसवदलङ्कारः । विभावानुभावा- 
भ्या मभिव्यरिजतो निवदादिख्यिशद् मेदो देवतागुरुशिष्यद्धिजपुत्रादाबभि- 
व्यञ्यमाना रतिश्च भावः । स यत्रापरस्याङ्ग तत्रं प्रेयोलङ्कारः । अनौचित्येन 
रवत्तो रसो भावश्च रसाभासो भावामासश्चेतयुच्यते, स यत्रा परस्याङ्गं तदूजेस्वि । 
भावस्य प्रशास्यद्वस्था भावशान्तिः । तस्यापराङ्गत्वे समाहितम्‌ । भावस्योद्र- 
माबस्था भावोदयः। द्रयोविरुद्धयोभोवयोः परस्परस्पधीभावो भावसन्धिः। 


बहूनां भावानां पवपूर्वोपमर्देनोत्पत्तिमोवशबलता । एतेषामितराङ्गत्वे भाषोद- 
याद्याख्रयोऽलंकाराः। 





१०१ तञ्च रसवदलङ्कारः 
तत्र रसबदुदाहरणम्‌- 
मुनिजयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः। 
येनेकचुलके टष्टौ दिव्यौ तौ मर्स्यकच्छपौ ॥ 





आट प्रव्यक्तादि प्रमार्णो को भी काव्यारुकार माना जाता है। इस प्रकार आरुंकारिक 
उपर वर्णित १०० अलंकारो से इतर इन १५ अरूकारो की भी गणना करते हैँ । 


विभाव, अनुभाव, तथा ग्यमिचारीभाव के द्वारा अभिभ्यक्त रतिहासशोकादि वारी 
चित्तवृत्ति रस कहलाती हे, यह रस जव किसी अन्य रस कांग हो जाता हे, तो बर्हो 
रसवत्‌ अकंकर होता हे । विभाव ओर अनुभाव के द्वारा अभिग्यक्त निवदादि संचारिभाव 
तंतीस प्रकारका होता दहै। देवता, रुरु, शिष्य. ब्राह्मण, पुत्र आदि के प्रति जमिञ्यक्त 
रति भाव कहकाती है । यह रतिभाव जरह अन्य रतिभाव काअग बन जाय, वर्ह प्रेय 
अलंकार होता हे! अनौचिच्य के द्वारा प्रवृत्त रसया भाव रसाभाव या भावाभास 
कहलात। हे, वह जरह अन्य रसभावाभास का अंग हो, वहां अजस्िवि अककार होता हे। 
जरह कोई भाव की अवस्था शांत हो रही हो बह भावश्ान्ति हे। जहौ एक भावकश्ांति 
अन्यका अंगहो बहौ समाहित अलंकार होता है। किसी भाव के उतपन्न होनेकी 
अवस्था को भावोदय करते है । जरह दो परस्पर विरोधीभाव एक ही काव्य म परस्पर 
स्पर्धा करते हए वर्णित करिये जायें वहोँ भावसंधि होती हे । जहौ अनेक भाव एक साथ 
एक दूसरे को हटाते दु उत्पन्न ह, वह भावशवरता हे । इनके एक दूखरे के अंग बन 
जाने पर भावोद्य, भावसंधि, भावजवरुता नामक अरुंकार होते है। ( जहौ ये अ 
ॐ अंग नहीं बनते, वहं इनका ध्वनिस्व होता दे । ) 

१०१. रसवत्‌ रङ्कार 


न 
रसवत्‌ का उदाहरण जंसे, | | | > 
उन योगिराज महास्मा अगस्त्यञुनि की जय हो, जिन्होनि: केवल एक चु मे ही 
उन जलौकिक मस्त्य तथा कच्छप का दशन किया ॥ र 


> = 
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अत्र मुनिविषयरतिरूपस्य भावस्याद्‌ मुतरसोऽङ्गम्‌ । 
यथा वा- | 
अयं स॒ रशनोत्कषीं पीनस्तनविमदनः। 
नाभ्युरुजघनस्पशीं निवीविखंसनः करः ॥ 
अत्र करुणस्य श्रङ्गारोऽङ्गम्‌ ॥ 
१०२ प्रयोलङ्कारः ` 
्रेयोल्कार एब भावालङ्कार उच्यते । स यथा ( गं° ° ) 
कदा बाराणस्याममरतटिनीयेधसि वसन्‌ 
बसानः कौपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम्‌ । 
अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन ! 
प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ 
अत्र शान्तरसस्य कदा" इतिषदसूचितश्चिन्ताख्यो व्यभिचारिभावोऽङ्गप्‌ | 
यथा वा- | 
अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय- 
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यर्हौ एक चुरल मे अरोकिक मस्त्य, कच्छुप का दुश्णेन अद्धत रस की व्यञ्जना कराता 
डे, यह अद्धतरस मुनिविषयक रतिभाव कांग बनकर अगस्त्य सुनि की वंदनामें 
पय॑वखित हो रहा है । अतः अद्धतरस ॐ अंग वन जाने के कारण यहाँ रसवत्‌ अरंकार 
हे । अथवा जसे, 

'्यह्‌ बही ( भूरिश्रवाका) हाथदै, जो करधनी को खींचता था, पुष्ट स्तनोंका 
मर्दन करता था, नाभि, उरु तथा जघन का स्प करता था ओर नीवी को दीटा 
कर देता था) 

यहा महाभारत के युद्ध मं मरे इए राजा भूरिश्रवा की पलिनर्याँ विराप कर रही दँ । 
विखापके समयवे उसकेहाथ को देखकर उसकी श्ङ्गार टीलाओंका स्मरण करने 
खगती है । इस उदाहरण सें प्रमुख रस करण हे ओर ॒श्ङ्गार उसका अंग वन गया ह, 
अतः यह मी पूर्वोक्त उदाहरण की भौति रसवत्‌ अलंकार ही हे । 

१०२. प्रेयस्‌ श्रल्कार 

प्रेयस्‌ अरुकार को ही भाव अकार कहा जाता हे । उदाहरण के रिए्‌, 
बह दिन कव आयगा, जन मैं वाराणसी में गंगा के तट पर रहता इआ, कौपीन 
खगाकर, सिर पर प्रणामार्थं अञ्जलि धारण किये, “हे भगवान्‌ , हे पावती के पति, त्रिपुर 
का नाज्ञ करने वारे त्रिनयन महादेव, मेरे उपर प्रसन्न होओ' इस प्रकार चिज्ञाता इजा 
अपने जीवन के दिनो कोक्षणकी तरह व्यतीत करूगा + 

य्ह शांतरसख की व्यंजनाहो रहीदहै। इसी उदाहरण में“कदुाः ( वह दिन कब 
आयगा ) इस पद्‌ के द्वारा चिन्ता नामक व्यभिचारीभाव की व्यंजनाहो रही हे। यह 
भचिन्ता' व्यभिचारीभाव शान्तरस का अंग हे, अतः य्ह प्रेय अलंकार है । अथवा जेसे, 
_ चारों ओर बद वदे पदाद्‌ उठे इए दै, विला समुद्र छहरा रहे है, हे भगवति 
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स्तानेतानपि बिभ्रती किमपि न श्रान्तासि तुभ्यं नमः। 
आश्चर्यण मुहुः स्ुतिमिति प्रस्तौमि यावद्धव- ॑ 
स्ताबद्वि्रदिमां स्मृतस्तव भुजौ वाचस्ततो मुद्रिताः॥ 
अत्र प्रभुविषयरतिभावस्य बसुमतीविषयरतिभावोऽङ्गम्‌ ॥ 


१०३ ऊजेस्व्यलंकारः 
उजंस्वि यथा, । 
त्वत्प्रत्यथिवसुन्धरेशतसरुणीः सन्त्रासतः सत्वरं 
यान्तीर्वीर ! विलुण्ठितुं सरभसं याताः किराता बने | 
तिष्ठन्ति स्तिमिताः प्ररूढ पुलकास्ते षिस्मृतोपक्रमा- 
स्तासामुत्तरलेः स्तनैरतितरां लोलेरपाङ्केरपि ॥ 
अत्र प्रभुविषयरतिभावस्य शङ्गाररसाभासोऽङ्गम्‌ । 
यथा वा- 
त्वयि लोचनगोचरं गते सफलं जन्म नृसिंहभूपते ! | 








भी नहीं थकती, तुम्हें नमस्कार हे" मैं इस प्रकार वार-वार आश्चयंचकित होकर प्रध्वी 
की स्तुति करता हँ । राजन्‌ , ्योही में प्रथ्वी की अतुरुभारक्तमता की प्रशंसा करने ख्गता 
ह, स्याही सुनने इस पृथ्वी को भी धारण कर ने वाटे तुम्हारे मुजदण्डां की याद्‌ आ जाती 
हे ओर तुम्हारे सुज की अतुरभारक्तमता को देखकर तो मेरा आश्चयं ओर वद़ जाता है, 
ने मूक हो जाता हँ, तम्हारी अलोकतिकि राक्तिकी प्रशंसा करने के लिए में शब्द्‌ तक नहीं 
पाता, मेरी बाणी बन्द्‌ हो जाती ह॥' 

य्ह कवि का राजा के प्रति रतिभाव भ्यग्य्हे, साथहीपृथ्वीके प्रति भी कविका 
रतिभाव व्यंजित हो रहा हें । इनम राजविषयक रतिभाव अंगी हे, प्थ्वीविषयक रति भाव 
अंग । अतः माव के अंग बन जाने के कारण यहां प्रेयस्‌ अरृंकार हे । 

१०३. ऊजेस्ि श्रलकरार 

ऊर्जस्वि अकार वह होगा जहौ रसाभास या मावाभास्ष अंग हो जाय- 

ष वीर तुम्हारे डर से तेजी से वन मं भगती इदं तुम्हारे शच्यु राजार्ओं की रमणि 
को दटने क किए किरात लोगो ने तेजी से उनका पीद्का किया । जव वे उनके पास पचे 
तो उनके अत्यधिक चचल स्तन ओर रोरु अपार्गो से स्तन्ध ओर रोमांचित होकर वे 
किरात अपने वास्तविक कायं ( दटमार करने ) को भूल गये ।' 

यँ कवि का अमीष्ट आश्रय राज्ञा की वीरता की प्रशंसा करना हे किं उसने सारे श 
राजां को जीत लिया ह, ओर उनकी रमणिर्याँ र के मारे जंगलःजग धूम रही हे । 
यह कवि का राज्ञविषयक रतिभाव अंगी हे । शचुनृपतरूणिर्यो के सोदयं को देखकर किरातो 
का उनके प्रति ग्ध हो जाना रसानौचित्य है, जतः यहां शगार रस का आभास है । यह 
श्रगाररसखाभास राजविषयकरतिभाव का अंग हे, अतः यहां उजस्वि अरुकार हे । 

रिप्पणी-- शृङ्गार रस वहाँ होता है जहाँ रतिभ।व उभयनिष्ठ होता है, अनुभयनिष्ठ होने पर 
वह शङ्ग।रामास है । | 


जने 
अ > 4 | 
यः तुम्हारे शत्रु राजा युद्ध मं तुमसे आदर पूवक यह निवेदन करते ईदै-हे 
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अजनिष्ट ममेति सादरं युधि विज्ञापयति द्विषां गणः ॥ 
अत्र कवेः प्रमुविषयस्य रति भावस्य तद्विषयद्विषद्रणरतिरूपो भावामासोऽङ्गम्‌ ॥ 
१०४ समाहितालङ्कारः 


समाहितं यथा-- 
पश्यामः किमियं प्रपद्यत इति स्थेयं मयालम्बितं 
किं र्मा नालपतीव्ययं खलु शठः कोपस्तयाप्याश्रितः । 
इत्यन्योन्यविलक्षदृष् चतुरे तस्मिन्नवस्थान्तर 
सन्याजं हसितं मया धृतिहरो युक्तस्तु बाष्पस्तया ॥ 
अत्र शङ्गारस्य कोपशान्तिरङ्गम्‌ ॥ 
१०५ भावोदयालङ्ारः 
भावोदयो यथा ( नेषध० ९।६६ )-- 
तदद्य विश्रम्य दयालुरेधि मे दिनं निनीषामि भवद्िलोकिनी । 
अदिं पादेन विलिख्य पत्रिणा तवेव रूपेण समः स मस्प्रियः ॥ 


[~ ~ - 
नृखिहराज, तुम्हे देखने पर मेरा जन्म सफल हो गया है-तुम्हारे जेसे वीर के दशंन 
हमारे सौभाग्य के सूचक है" । 

यहाँ कवि की राजविषयक रति ( भाव ) व्यज्ञित हो रही है । इसी सम्बन्ध मे राजा 
ॐ शत्रं के द्वारा की गईं राजविषयकरति के आभास की मी व्यजनाहो रही दे। यह 
द्वितीय रतिभाव का आभास प्रथम रतिभाव का अंग हे । अतः यहो उज्ञेस्वि अरुकार हे । 

टिष्पणी- शद्ध राज के प्रति रति होना अनुचित ह, ॐतः यहाँ रत्तिमाव न होकर रति- 
मावाभास्र है, 

१०४. समाहित श्रलकार 

जहौ मावल्ांति अंग बन कर आये, वर्हौँ समाहितं अरंकार होता है, जेते, 

कोड नायक अपने मित्र से प्रणयकोप का किस्सा सुना रहा है । नायक ओर | 
एक दूसरे पर कोप करके बेटे हे । नायक यह सोच कर कि देखे यह नायिका क्या करती 
हे, चप्पी खाध रेता हे ओौर नायिका का मान-मनौवन नहीं करता । जब नायक विल्डुलः 
चुप्पी साध छेताहे तो नायिका यह सोच कर किय दुष्ट मुक्चसे क्यो नहीं बोरुता ह 
ओर अधिक कुपित हो जाती है । इस प्रकार चुप्पी साध कर दोनों एक दूसरे को विना 
क्रिसी लचय के दृष्टि से देखते रहते ई 1 . इसी अवस्था के वीच नायक किसी बहाने से 
( किसी अन्य कारण से ) हंस देताहै। बस किरि क्याहे, नायिकाके ओस्‌ कार्वँध 
ट्ट जाता है ओर वह जोररो से रो पड़ती हे । 

यद नायिका के कोप नामक संचारीभाव की शाति हो रही हं) यह भावश्ाति इस 
कान्य के अंगी रस शगार का अंग हे, अतः यहौँ समाहित अलंकार हे । । 

| १०५. भावोदय अलकरार ५: - 

जहौ भावोदय रसादि का अंग बने वर्ह भावोदय अलंकार होता हे, जेसे- 

इन्द्रादि देवताओं के दूत बनकर आये इए नल से दमयन्ती कट रही हे-“हे दत, तुम 


जब शान्त दोकर मेरे भति दयाल बनो; मै दं देलती इद भवना दिन बिता देना चाहत) 
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` अत्र नलं प्रति दमयन्त्या ओत्सुक्यरूपभावस्योदयः ग्ट ङ्गाररसस्याङ्गम्‌ ॥ 
९०६ भावसन्ध्यलङ्कारः 








भावसन्धियेथा-- 
एकाभूत्‌ ुघुमायुषेषुधिरितर भव्यक्तपुङ्खाबली 
जेतुमंज्गलपालिकेव पुलकैरन्या कपोलस्थली । 
गोलाक्षीं क्षणसमात्रभाविविरहकलेशासहां पश्यतो 
द्रागाकणयतश्च वीर ! भवतः भ्रौढाहवाडम्बरम्‌ ॥ 
अत्र रमणीप्रेम रणौरसुक्ययोः सन्धिः प्रमुविषयभावस्थाङ्गम्‌ ॥ 
१०७ भावराबलालङ्ारः 
भावशबल यथा-- 


` प व ्यककत््णयष्यम्नन्ल कााककान्याातारग्स्लन 5 
रँ । हतत ने अपने पर से जिस मेरे प्रिय का चित्र बना कर दिखाया था वह रूप मेँ तुम्हारे 


ही समान था) 

य्ह नर्‌ के प्रति दमयन्ती का ओच्सुक्यभावर जागृत हो रहा है । यह ओौस्सुक्यभाव 
का उदय नल्विषयक श्रङ्गाररस का अंग है, अतः यहाँ भावोद्य अलकार दे । 

१०४. भावसधि अकार 

जहा भावसंधि रसादि का अंग वने वहा भावसंधि अलंकार होता है, जेसे- 

कोटं कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता की प्रशंसा कर रहाहे। हे वीर! शु 
राजा पर आक्रमण करने युद्धस्थरू में जाने के लिए प्रिया से विदा ङेते तुम्हारी विचित्र 
अवस्था हो जाती हे । प्रिया से विदा ठेते समय क्षणभर वाद्‌ होने वारी उसकी विरहक्ताम 
दुःसह अवस्था को देख कर तुम्हारी एक कपोरस्थरी प्रेम के कारण ठीक इसी तरह रोमां 
चित हो जाती थी, जेसे चह कामदेव के बार्णो को रखने का तरकस हो जिसके किनारे पर 
वारणो के पंख स्पष्ट दिखाई दे रहे हो ओर अन्य कपोरुष्थली गंभीर सं्राम की तेयारी को 
देख कर तथा रणवाद्य सुन कर उच्साह के कारण ठीक एसे ही रोमांचित हो जाती है, जेसे 
विजय के ङिष्‌ प्रस्थान करने वारे राजा की मंगरपालिका (कुशादि से बनी मा्गपाली) हो । 

य्ह एक ओर राजा रमणी गत प्रेम से युक्त हे, दूसरी ओर रणौत्सुक्य से, इस प्रकार 
रति तथा ओौच्सुक्य दोनो भावो की संधि है; जो स्वयं कवि की राजदिषयक रति का अंग । 

रिप्पणी-ढीक इसी से भिरते जुलते माव की निम्न प्रक्रत गाथा हे :- 

एकत्तो रुअइ पिञा अणत्तो समर तूरणिग्घोसो । 
पेम्मेण रणरसेण अ भडस्स डोटाइ्‌अ हि अअम्‌ ॥ 
१०७. भावशबल अल्क्रार 

जहौ अनेकों भाव धुरे मिरे चित्रित क्रिये जाथे; दो से अधिक भाव एक दूसरे के वाद्‌ 
एक दम दिरु में उट, वहौँ मावश्ञवरता नामक अ 6लच्यक्रमध्वनि होगी । जहां यह 
भाव रावरूता किसी अन्य रस भावादि का अंग वन कर आय, वहां भाव शवर अलङ्कार 
होगा । जैसे, 

प्रस्तुत पद्य विक्रमोर्वशीय के चतुर्थं अंक से उदु ्टत माना जाता दै, यद्यपि यह पद्य 
उसमं उपलन्ध नहीं होता । 

रिप्पणी- द लोगों के मत से यह्‌ पथ शुक्र की पुत्री देवयानी को देखते हए राजा ययाति 
की उक्ति हे | 


६८ कुब 2 


२७४ कुबलयानन्दः 
काकार्यं शशलस्मणः क च कुलं १ भूयोऽपि दृश्येत सा, 
दोष णां प्रशमायनः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌ | 
किं बच््यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः, स्वप्तेऽपि सा टुलेभा, 
चेतः ! स्वास्थ्यमुपैहि, कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ? ॥ 


अत्र वितकौतसुक्यमतिस्मरणशङ्कादैन्यधृतिचिन्तानां शबलता विभ्रलम्भ- 
श्ङ्गारस्याङ्गम्‌ । 





कः नकः? आ आन क 
भ जाः जोक 


कहां तो यह रा काम ओर करौ चन्द्रवंश ? क्या वह फिर कभौ देखने को मिखेगी 
हमलोगों का ज्ाख्ञान प्रमादादि दोषा को शात करने के किए हे)! जरे, उस सुन्दरी का 
मुख क्रोध कं समय मी रमणीय था। अत्यधिक पवित्र अत्मा वाखे विद्वान्‌ मेरी इस 
कामासक्त दशा को देखकर क्या कर्हेगे १ अव तो वह सुन्दरी स्वप्ने भी दुलभ हे । हे 
चित्त, स्वस्थ हो जावो । पता नहीं वह ौन भाग्यज्ञाटी युवक होगा, जो उस सुन्दरी के 
अधर का पान करेगा) 

यहा "कहां अकायं जौर कहां चन्द्रकुरु के द्रषरा वितकं नामक संचारीभाव की व्यंजन 
होती है । ठीक दूसरे ही हण सुन्दरी क दलन की वात जोत्सुक्य की व्यजना कराती हे। 
उसके वाद्‌ मति नामक संचारीभाव “कामासक्ति रो सान्त करमे के लिए श्ाखक्तान हे' 
इस वाक्य के द्वारा व्यंजित हो रहा हे । अगले वाक्य म स्मरण ( स्ति ) नामकं संचारी 
हे, जहां कोपदशा सें मी कान्त सुंदरी सुख का स्मरण करिया जा रहादे ॥ अगे वाक्य 
न विद्वानों से शका उपस्थित होती हे, यह शोका नामकः संचारीभाव हे । वह सुन्दरी 
स्वप्न स भी दुरुंभ हे इसमे देन्य संचारी भाव व्यंजित हो रहा हं ।. चित्त को स्वस्थ होने 
को कटना “दति' क! व्यंजक है ओर सुन्दरी के अधरधयन करने वारे सौभाग्यशाक युवा 
ङ विषय स सोचना “चिन्ता, की भ्यंजना कराता हे । , इस प्रकार इस प्च मे उपयुक्त 
८ संचारी भावों की शबलता पाई जाती हे, अतः यहां भावश्ञवरुता हे\ यह स्वयं विप्र 


कंभ शृङ्गार का अंग बनकर आती हे, अतः यहां भावशवर अलंकार हे । 


१ 


^ 


 टिप्पणी--शस पच के संध मेँ रसिकरंजनीकार की एक , आपत्ति दे । उनका कहना दे किं 
'काकायंम्‌' इत्यादि प्य मे मम्मटाद्वि ने भावशावल्ता को अंगी ( प्रधान ) माना है, अंग नदीं, यही 
कारण है कि यदह पद्य काव्यप्रकाद्य मे मावद्यवलताध्वनि के प्रकरण मे उद।दत किया ग्या है । 
उसी प्रकरण मे मम्मय ने वत्ताया है फि ययपि मावशान्त्यादि स्वयं शङ्गरादि र सोके अंग दहोति हं, 
तथापि कमो-कमभौ वे स्वयं मो मुख्य समे अंगी वन जति हं ( तभीः हं ध्वनि कदा .जाता हं); 
जेते किसी नौकर के विवाह में प्रधानता नौकर की दही हो जाती है तथा राजा भी उसके विवाहे 
यामिक होते समय उसके पी्ठे-पीछे ही चल्ता हे वैसे ही कमी-कमी मावश्ान्त्यादि भी स्य 
को विशेष चमत करने के कारण अंगी बन जाति द । ८ राजञानुगतविवाहभ्रदृत्तशड्यवत्‌ । ) 
मम्भ ने भावहाबरता के युणीभूतत्यंसयत्व (अलंकारस्व) का उदाहरण दूसरा ही परय दिया €* ` 


पश्येत्कश्चिच्चरू चपट रे का स्वराहं कुमारी, 
हस्तालम्ब वितर ह ह हा व्यु्रमः कासि यासि । 
इत्थं पृथ्वीपरिव्रृढ ! भवद्विद्विषोऽरण्यवृ्तः, _ 
कन्या कंचित्‌ फएर्किसलयान्याददानाऽभिघत्ते ॥ [2 
 ( दे० रसिकरंजनी ¶० २६१६८ ) 
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१०८ प्रत्यक्ालङ्ारः 
प्रमाणालङ्कारे प्रत्यक्ष यथा-- 


1 
। करान्तका> तिबिम्वे न्धौ 

¦ न्तकान्तवदनप्रतिविम्बे भग्नवालसहकारसुगन्धौ । 
स्वादुनि प्रणदितालिनि शीते निवबार मधुनीन्द्रियवर्मः ॥ 
यथा वा- 


क तावत्सरसि सरोजमेतदारादाहोस्विन्मुखमवभासते युबत्याः | 
संशय्य क्षणमिति निध्धिकाय कश्चिद्विन्धोकैरवकसदहवासिनां परोक्षैः ॥ 


| चच नत्यक्षमात्रम्‌ › इह तु विशेषदशेनजन्यसंशयोत्तरम््यक्षमिति भेदः| 


| १०८. प्रत्यक्ष लकार 
| भारतीय दृशेन मं प्रमा या ज्ञान के साधनरूप में ङु भ्रमाणः ( प्रमीयते अनेन इति 
प्रमाणम्‌-जिसके द्वारा यथार्थक्तान प्राक्ठ हो खक ) साने है । भारतीयदृर्शन के पाठकों को 
पता होगा कि जलग-अल्ग दर्शन ने प्रमार्णोकी भिनन.भिन्न संख्या मानी हे, उदाहरण ॐ 
किष चावाक केवर एक ही प्रमाण ( ्रस्यक्त ) मानते हे, नैयायिक चार प्रमाण ( प्रत्यन्त, 
अनुमान) उपमान, शान्द्‌ )। अप्पयदुक्तित ने यँ दस प्रकार के प्रमाण माने ई । मारः 
तीय दाशनिरको मे अकेले पौराणिक रेते, जो इन दसो प्रमाणो को मानते हँ, बाकी 
दाशेनिक इनमे से किन्हीं का निपेध करते है, किन्टीं का अन्य प्रमाणो स अन्तर्भाव मानते 
हं । जहां इस प्रकार के प्रमाणो के आधार पर किसी तान की उपरुन्ि का वणन छकिया 
जाय, वहां तत्तत्‌ प्रमाण अलंकार होगा। ये दस प्रकार के प्रमाण अलंकार ये ह == 
1. भ्रत्य, २.-अनुमान, ३. उपमान, ४. शब्द्‌, ५, स्ति, ३. शति, ७. अर्थापत्ति, 
८. अनुपरुन्धि, ९. संभव, १०. एेतिद्य । 
प्रव्यक्त नामक प्रमाणालंकार जसे, 
यह पद्य शिशुपालवध के दृशम सगं से उद्‌ष्त किया गया है । इसमे रेवतक पव॑त 
पर किये गये यादवों के विरास व-म्पान का वर्णन ठ! प्रियतमा ॐ सुन्दर वदन के 
प्रतिविव वाटी, कुचले हए वाल सहकार ( आम्नवरिरोष ) को सुगंध के समान सुगंधवाङी, 
स्वादिष्ट तथा शीतल मदिरा ने, जिसकी सुगन्ध से आङ्रृष्ट भोरे गुंजार कर रहे थे, पर्चो 
इन्द्र्यो को तृप्त कर दिया ।' यहाँ नेत्रादि पाचों इन्द्र्यो के विषय रूप, रसादि का वर्णन 
किया गया हे, जिनकी प्रमा प्रव्यक्त प्रमाण से ही होती है, अतः यहां प्रव्यक्त अरुंकार हे । 
अथवा जते- 
यह पद्य शिशुपालवध के अष्टमसरगं के जलविहारवर्णन से छिया गया है। “इस ताङाव 
मं यह कमल सुक्लोभित हो रहा है क्या १ अथवा यह किसी युवती का सुख भाक्तित दो 
रहा हे ? इस प्रकार क्षणमर संदेह में पड़े रह कर, देखने वाख क्रिखी विरासी भ्यक्ति ने 
उन रमणीगत विलासो ( विभ्वोकों ) को देख कर, जो कमर्खो ( बग के साथियो ) में 
नहीं पाये जाते, यह निर्णय कर लिया किं यह युवती का मुखदहीडे।' 
यहां भी प्रवयक्तदशन से यथां ज्ञान हो रहा है । प्रथम्‌ उदाहरण त॒था द्वितीय उदः 
हरण मे यह भेद हे कि उस्म केवल प्रस्यक्ञ का वर्णन हआ हे, यहां परे संशय दे, तद्‌- 
नेतर विशेष दृशंन ॐ कारण ( वरिभ्वोकादि के कारण ) प्र्यज्ञाजुभव हो रहा है । 
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१०६ अचुमानालङ्कारः 


अनुमानं यथा-- 
यथा रन्ध्रं व्योम्नश्चलजलदधूमः स्थगयति 
स्फुलिङ्गानां रूप दघति च यथा कीटमणयः । 
यथा बिदयुञ्जालोल्लसितपरिपिङ्गाश्च कक्रुभ- 
स्तथा मन्ये लग्नः पथिकतरुखण्ड स्मरदवः ॥ 
यथाबा- 
यत्रैता लहरीचलाचलदृशो व्यापारयन्ति भुवो 
न # € ह 
यत्तत्रैव पतन्ति संततममी ममस्प्रशो मागणाः। 
त्चक्रीकृत चापयुङ्कितशरगर्धत्करः क्रोधनो 
धावत्यग्रत एब शासनधरः सव्य तदासां स्मरः ॥ 
शू रूपकसंकीणम्‌ › इदमतिशणेक्तिसंकीणमिति भद । हपकसंकीर्णम्‌ , इदमतिशयोक्तिसंकीणेमिति भेदः । 
१०९. अनुमान अलकार 
जहां किसी प्रस्यक्त हेतु के द्वारा किसी परोक्त साध्य की अनुमिति हो, वहां अ ५७ 


परमाण होता डे, जेषे धुएं को देख कर पव॑त मे जलती आग का जनुमान ( पवंतोऽयं 
बह्धिमान्‌ , धूमात्‌ )। जव यही अनुमान कान्यगत एवं कविप्रतिभोव्थापित होता हे, तो 
अनुमान अरंकार होता दै, जसे 

"चकि चंच वादको के धुएं ने सारे आकाशरनध् को ठक दिया डे, जगन्‌ (कीटमणि) 
चिनमारियो के रूप को धारण कर रहे है, ओर समस्त दिशाः विजटी की रपट के 
प्रकाश्य से पीडी हो गड है, इसलिये एेसा अनुमान होताहैकि विरही जनो के वत्त 
समृह मे कामदेव रूपी दावानर्‌ जर उटा हे \ 

रिप्पणी-ऊद विद्वान संभवतः इस उद्राद्रण न उत्प्रेक्षा अलंकार मानेगे । इस पद्यको अनु- 
मानप्रणाला द होगी) पथिकतरुखण्ड स्मरदावानखवततत । उयो मग्य!पिजरूदृधूमवच्वात्‌ » 
कीटमणिरूपस्फुःटिगवच्वात्‌ , कडुडन्यापि वियुञ्ञवालोज्ञसितत्वच्च ॥ 

अथवा जेसे, 

जहां कीं हरो के समान चचल नेत्रवादी ये रमणियां अपनी मेहं चलाती है, वहीं 
मर्म तक स्पश करने वारे ये ( कामदेव के ) वाण निरन्तर्‌ गिरा करते ह । इसे देखकर 
यह अनुमान क्रिया जा सकता हे कि हाथ मं धनुष को खीचे हए तथा तीच्ण पुंख वाले 
बार्णो से सुशोभित, कद्ध. कामदेव, इनकी आक्ञा का पाटन करने के लिए इनके आगे-आगे 
दौडा करता है ।' 

रिप्पणी-अनुमान प्रयोगः-- | 

एताश्चक्रीकृतचाप-सदापुरो धावदाक्ताकरमद्‌न काः । मर्ममेदिटाणपाताश्रयश्रसक्तास्थान- 
कत्वात्‌ ॥ 

इन उदाहरण सँ यह भेद द किं प्रथम मं रूपक तथा अनुमान का संकर डे, द्वितीय 
~ भ अतिशयोक्ति तथा अनुमान का प्रधम मं जल्द्‌ कीटमणि तथा विद्यत्‌ उवाङा पर धूम, 


` सुग, अग्निञवाला तथा दावानल का आरोप किया गया हे, यह रूपक अनुम्‌ ५ 





ऋग बन कर आया हे, अतः अंगागिमाव संकर ह । दूसरे पद्य म रमणिर्यो क 
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न ६ न ~ 
युद्धादमान यथा- 


ध भ~ ~~ 
निलीयमाने्षिहेर्िमीलद्धिश्च पङ्कजैः । 
वकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रविः ॥ 


क 


यथाबा- 


सोमित्रे ! ननु न तरुतलं चण्डांश॒रज्नम्भते, 
चण्डाशोनशि का कथा ? रघपतं ! नद्रोऽयमर 
वत्सेतदिदितं कथं लु भवता ? धत्त क क) 
कासि प्रेयसि ! हा कुरङ्गनयने ! चन्द्रानने ! जानकि ! | 
| ११० उपमानालङ्कारः 
उपमानं यथा- 
तां रोहिणीं विजानीहि अ्योतिषामत्र मण्डल । 
यस्तन्वि ! तारकान्यासः शकटाकारमाध्रितः ॥ 





` = 
कटाक साथहौी साथ हृद्य का विद्धहोना कार्यकारण का पौर्वापर्यविपर्यय रूप 
अतिशयोक्ति दे, जो अनुमान का अंग्‌ बन कर आई है, यहाँ मी अंगांगिभाव संकर हे। 
शद्ध अनुमान का उदाहरण यह है :- 
पकती ्घोसर्खो में घुस रहे दँ, कमर जुङुकिति हो रहे हँ ओर मारकती विकसित हो 
रही है--इन साधनों से यह अनुमान होता हे कि सूर्यं अस्त हो गया हे ।' 
यहां पकछि्यो का घोसले में दिपना आदि साधनों ऊ द्वारा सूयं का अस्तगमन रूप 
साध्य अनुमित हो रहा हे। 
अनुमान प्रयोगः- 
(१) अयंकालः सूर्यास्तमयवान्‌ । 
पक्तिनिरीयमानताद्याश्रयव्वात्‌ ॥ 
(२) रविरस्तगमनवान्‌ । 
र तादशकालप्तंबन्धिस्वात्‌ ॥ 
अथवा जसे, 
विरहातुर राम चन्द्रमा को सूयं समश्च कर लच्मण से कह रठे है--हे रुचमण, इस 
पेड के तेरे आ जाओ, देखो, यह सुर्यं ( तीचण किरणो वाला) जोररो से तप रहा हे 
हे रघुपति, रात में सूयं कहाँ आय, यह तो चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है ॥ “हे वत्स 
यह चन्द्रमा हे, सूयं नहीं, यह तुम्हं केसे पता चला", “क्योकि इसके अन्दर हिरन हे" 
हा, हे हिरन के समान नेत्रवाली, चन्द्र के समान मुख वाटी प्रिये, जानकि, तुम कहाँ हो ! 
यहो लच्मण की इस उक्तिमें कि यह सूयं नहीं चन्द्रमाहै, कर्योकि इसमें हिरन 
› अनुमान हे । 
रिप्पणी-अयं चन्द्रः । कुरंगधारित्वात्‌ । 
११० उपमान श्रलक्रार 
उपमान जेते- 
तम इस ज्योतिमण्डल में उस तारक-समूह को रोहिणी समन्नो, जहौ तारे इस 
तरह सजे हो, जेसे शकट ( गाड़ी ) का आकार । 


२७८ कुबलयानन्दः 
अन्न सन्मथमिवातिघुन्दरं दानवारिमिव दिव्यतेजसम्‌ । 
जञैलराज्ञमिव धैयेशालिनं वेद्धि वेङ्कट पति मटीपतिम्‌ ॥ 
पूवो दाहरणे उपमामूलभूतमतिदेशबाकयं दर्शितम्‌ । अत्रातिदेशबाक्यारथै- 
सादृश्यम्रत्यक्षरूपसुपमानं फलेन सद्‌ दरशितभिति विशेषः । 
१११ शाब्दप्रमाणालङ्कारः 


शब्दप्रमाणं यथा ( ङमार० ५।८१ ) 
विवृण्वता दोषमपि च्युतात्मना त्वयैकमीशं प्रति साघु भाषितम्‌ । 
यमामनन्त्यात्मथुबोऽपि कारणं कथं स॒ लच्यप्र भवो भविष्यति ? ॥ 
अत्र॒ शिवः परमेष्ठिनोऽपि कारणमित्यत्र "यो ब्रह्माणे विदधाति पेम? 


[व = = ~ 
इस उदाहरण मे शकट के आकार क द्वारा रोहिणी नक्घत्र को उपमिति के आधार 
पर पहचानना कहा गया हे। यहां उपमिति अक्कार हे । | 
इन राज्ञाओं में वेंकटपति नामक राजा को कामदेव के समान अत्यधिक सुन्दर, 
बिष्णु ( दानवारि) के समान दिव्य तेज वाला तथा हिमार्य के समान धेय॑ज्ञारी 
समञ्चता हं । 
यहौँ पहर उदाहरण मं उपमामूलभूत अतिदेशवाक्य का प्रदान किया राया हे । 
इस दूसरे उदाहरण मे अतिदेशवाक्य के अथेमूत सादर से विशिष्ट भोतिक पिण्ड 
( वेकटपति के सौँदुर्यादि ) का प्रव्यक्त खूप उपमान ज्ञो उपमिति का कारण हे, अपने 
फल ( उपमिति ) के साथ दर्शाया गया हे ! अतः दोनो मे यह भद्‌ हे । 
रिष्पणी--जिस प्रकार अनुमान मेँ पराम का महत्व दता हं बसे दी उपमान में अतिदेश 
वाक्य का \ अतिदेदावाक्य उपमान का धमं उपमेय में अतिदेश्च करता हे। जसे भयथा गौस्तथा 
गयः” यद अतिदेद्वाक्य है । इस वाक्य के सुनने के वाद जव कभी कोरे व्यक्ति वन में जाकर 
गवय को देखता है, तो उत्ते "गोसद्श्ञः गवयः! या चयथा गौस्तथा गचयः' वावेय ( अतिदेश 
वक्ष्य ) का स्मरण दो आता है) ऊपर के उदाहरण मे मी श्चकटसद्ला रोहिणी इस अतिदेर 
वाक्य का संकेत किया गयादहे। 
= १११. शब्द्‌ श्रल्करार 
शब्दप्रमाण, जसे- 
रिष्पणी- आप्त पुरूष के वाक्य को शब्दप्रमाण माना जाता हे ( आ्ठवाक्यं शाब्दः ) । यथाय 
वस्तु का उपदे देनेवाटे को ओआप्तपुरुष कद्‌ा। जाता हे । यद्‌ आप्तवाक्य दो तरह का हो सकत 
हेः--१. अलौकिक ओौर २. लोकिक । अलौफिक शाब्दप्रमाण के अन्तगेत शति ( वेद ) का सम 
वेश्च होता ३, क्योकि वेद अपौरुपेय ह । लोककि शब्द्‌ के अन्तगेत मान्य रर्वादिकं के वचन 
समाविष्ट होते हें ! 
` यह पद्य कुमारसंभव के शिवपार्वती संवाद से उद्‌ त ड । पावती ब्रह्मचारी को उत्तरं 
दे रही हे- 
हे ब्रह्मचारिन्‌ , तुमने हिव के दोर्षो को वताते हुए उन्हं अलच्यजन्मा कटा हे, ठीके । 
क्योकि जिस शिव रूप परम व्रह्म को वेद्‌ ब्रह्म ( आत्मभू ) का मी कारण ( उत्पादक ) 
मानते दै, उनकी उत्पत्ति जानी ही केसे जा सकती हे ?' 
अहां शिव ब्रह्मा के भी कारण ( उत्पादक ) है, इसकी पुटि में “जो सवसे पहले ब्रह्मा 
बनाता हे" ( यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व॑म्‌ ) इस श्रुतिवाक्य को शब्द्प्रमाण केरूपमं 
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इति श्रुतिरूपं शब्दप्रमाणमुषन्यस्तम्‌ । एवं स्मृतिपुराण > 
५ गमलौकिकवाक्यरूपा- 
ण्यपि शब्दभ्रमाणान्युदाहरणीयानि । # नाक्यह्पा 


ष ९९२ स्मरत्यलङ्कारः 
तत्र स्मरतियथा-- 
नलाक्ुरुत पापानि सन्तु तान्यद्तानि बः 
सत्राच्‌ बलक्रतानथौनकृतान्‌ मनुर्रवीत्‌ ॥ 


| 

५ । श्रतिरभिमतार्थं प्रमाणत्वेनोपन्यस्ता । इह तु स्म्रतिरनभिमतार्थ तदुदूषण- 
परेण प्रमाणतया नीतेति मेदः | आचारात्मतुष्टयोरपि मीमांसकोक्तधमंप्रमाणयो- 
वदराब्दानुमापकतया शब्द्प्रमाण एवान्तभावः। 

तत्राचारप्रमाण यथां ( नेषध० ९।१२ )-- 

महाजनाचारपरम्परेदशी स्वनाम नामाददते न साधवः । 
अतोऽभिधातु न तदुत्सहे पुनजेनः किलाचारमुचं विगायति ॥ 

-----~- ~ 
उपन्यस्त किया हे । इसी प्रकार स्मृति, पुराण, आगम, रोकरिक वाक्य आदिकोभी 
शब्दुप्रमाण क रूप में उदाहृत किया जा सकता हे। 

११२. स्मृति श्रलकार 

जहा मनुर्ढति आदि को प्रमाण के रूप मेँ उपन्यस्त किया जाय, वहाँ स्ति अलंकार 
होता हे, जेसे- 

कोड नास्तिकं अपने मत की पुष्टिम मनु के वचनो को उदृ्टत करता हुआ कह रहा 
हे :- हे मनुष्यो, वलाव्कार से तुम पाप करो, तुम्हें कोई फल नहीं होगा क्योकि बल से 
क्रिये इए कर्मो को मनु महाराज ने “अकृतः कम॑ (जिनका कोई फर नहीं मिलता) कहा हे। 

प्रथम उदाहरण (विवृण्वता इत्यादि) मे अभीष्ट अथं की पुष्टिके किए श्रति (वेद्‌) 
का प्रणाम दिया गया हे, यहाँ स्ति को प्रमाणकेरूपमे पेश्च किया गयाहे। परदो्नोमें 
यह मेद्‌ है कि पहले मे श्रतिवाक्य अभीष्टाथं के पोषक रूप मे उपन्यस्त हआ है, दूसरे में 
यह स्मृतिवाक्य समस्त अभीष्ट अर्थो को दुष्ट संकेतित करते हुए उपन्यस्त किया गया हे । 
कु मीमांसर्को ने आचार तथा आत्मतुष्टि नामक दो धम॑प्रमार्णो को मानादहै, किन्तु 
ये दोनो वेद्‌ शब्द्‌ के द्वारा अनुमित होते है, अतः इन दोनों का शब्दप्रमाण में दी अन्त- 
भाव हो जाता है। आचार तथा आ्मतुष्टिके उदाहरण निम्न है । जआचारप्रमाण जेते- 

इन्द्रादि का दूत वनकर नर दमयन्ती के पास जाता हे । दमयन्ती उसका नाम 
पूत हे ! न एसे समय पर वड़ी उलक्चन मे फेस जाता हे, वह न तो अपनी असलियत 
ही बताना चाहता दहै, न ज्लूठ ही बोलना चाहता है । इस उलक्षन से बचने का वह तरीका 
निकाल ही रेताहे। 

% स के सदाचार को यद परिपाटी वनी आती हे करि सजन व्यक्ति 
अपने मुंह से अपना नाम नहीं रेते । इषकिषए्‌ अपना नाम केना आचार-परंपरा का भग 
करना होगा । मँ इस परंपरा का भंग नहीं कर _सकृूगा, अपना नाम छने का उत्साह नहीं 
करूग, क्योकि लोग आचार का भग करने वारे कौ निदा करते ह । 

“आत्मनाम गरोर्नाम नामातिकृपणस्य च । 

श्रेयस्कामो न गृह्णीयाञ्ज्येष्ठापत्यकङत्रयोः ॥ 
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आरमतु्प्रमाणं यथा ( शाङन्तले १।१९ )-- 
असंशयं क्षत्रपरिप्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलापि मे मनः । 
सतां हि सदेह पदेषु बस्तु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ 
अत्र दुष्यन्तेनात्मतुष्टया शङुन्तलापरिग्रहस्य धम्यत्व श्रत्यनुमतमनुमीयते । 
एवं श्रतिलिङ्गादिकमपि मीमां सोक्तं प्रमाणं संभवदिहोदादतेव्यम्‌ । 
११३ श्चुत्यलङ्कारः 
ततर श्रतियथा- 
त्वं हि नाम्नैव बरदो नाधत्से बरमुद्रिकाम्‌ । 
न हि श्रतिप्रसिद्धाथ लिङ्गमाद्वियते बुधः ॥ 
अत्र करिगिरीश्वरस्य बरद इत्यभिधानश्रुत्या सबोभिलपितदातत्वं समथि- 
तम्‌ । लिङ्गं यथा- 
विदितं बो यथा स्वाथो न मे काश्चिस्रवृत्तयः। 
ननु मूतिभिरष्टाभिरिव्थंभूतोऽस्मि सूचितः ॥ 
अत्र शिवस्य श्रतिप्रसिद्धसर्वोपकारकप्रथिव्यायष्टमूतिपरिमरहलिङ्ञेन तस्भ्रबु- 





आत्मतुष्प्रमाण जेसे- 

शङ्खन्तला को देखकर दुष्यन्त उसके प्रति आकृष्ट हो जाता हे। पहर तो उसे संदेह 
होता हे कि कहीं वह ऋषिकन्या तो नहीं, पर बाद मे उसे अपने मन पर विश्वासहो 
उठता है । बह सोचता हे- “यह संदरी निःसदेह क्तत्रिय के द्वारा पाणिञ्महण करने योग्य 
है, क्योकि मेरा पविन्र ( आचारमय ) मन इसके प्रति अभिलाषक हो रहा है । सञ्जन 
व्यक्छियों के खमत्त संदिग्ध वस्तुओं कं उपस्थित होने पर, उनकी अंतःकरण की वृत्तिर्या 
ही निश्चय का प्रमाण बनती है ।' 

यहो दुष्यन्त ने आत्मतुष्टि के द्वारा शङन्तरापरिग्रह धर्मोचित तथा वेदसम्मत दहे, 
इस बात का अनुमान कर लिया है । इसी प्रकार मीमांसाशाखमें उक्त श्रुति, लिगि आदि 
प्रमाण भी यहौँ उदाहृत किये जा सकते हे । | 
| ११३. श्रुति ्रलकार 

भ्ुति अटंकार जेसे- 

(तुम तो केवर नाम मात्र से "वरद्‌" हो, "वरमुद्रिकाः को नहीं धारण करते। जर्हौँ 
श्रुति का अथं प्रसिद्ध होता हे, वहाँ विद्वान्‌ छोग “छग की आवश्यकता नहीं समञ्चते ।' 

यर्हो करिगिरीश्वरस्य वरदः ( वह हाथीरूपी पर्वतो का वरद है ) इस श्रुति कं द्वारा 
वह समस्त इच्छाओं को पूणं करने वाटा है, यह सूचित किया गया हे । 

ङ्ग जसे- | 

“मुञ्चे तुम्हारे स्वार्था का पता रग गया हे, जहौ तक मेरी इच्छा का प्रश्न है, वह च 
 नहींहे। मतो अपनी आरो प्रकार की ( पएरथिव्यादि ) मूतिर्यो के द्वारा पराथ॑प्रवरृत्त ह, यह 
 स्पष्टहीहे)' 
यहो शिव, वेदादि मे समस्त संघार क उपकारी रूप से प्रसिद्ध पथिव्यादि अष्टमूति 
धारण करते हँ, अतः इस ल्ग के द्वारा शिव की समस्त प्रवृत्तियौं रखोकानुग्रह 
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(न. न 
@ / - क चैकं ` 4 < 
तीनां लोकालुम दकश्रयोज नत्वं समर्थितम्‌ । लिङ्गस्यापि मूलभूतवैदानुमापकतया 
` वदिकशब्दभ्रमाण एवबान्तभावः । एवं लौकिकलिङ्गानामपि लौ किकशब्दोन्नायक- 
` तया लोकिकशाब्दप्रमाण एवान्तभीवः। अतः- 
लालद््रूलतया विपक्षदिगुपन्यासे विधूतं शिर. 
$ स्तदुवृत्तान्तपरोक्षणेऽकृतनमस्कारो विलक्षः स्थितः | 
दपत्तास्रकपालेकान्तिनि मुखे दृषटयानतः पादयो- 
रुत्स्रष्टा गुरसंनिधावपि विधिद्रोभ्यां न कालोचितः । 
इत्यादिषु चेष्टारूपं प्रमाणान्तरं नाशङ्कनीयम्‌ । कचिच्ब्दभरमाणकल्पकतया चम. 
तकारो यथा ( नंषध० ४।५२ )- 


~~~ ~~~ ~ भ का = म्‌ 











कटि ही होती ईस बातकी सूचनाकी गर है। ङ्ग भी वस्तुतः अपने मूक वेद्‌- 
वाक्य क द्वारा हा अनुमान करातादहे, अतः बह वंदिक शब्द्‌ प्रमाणम अंतर्भावित दहो 
जाता हे । इसी तरह जहो खोकिकल्िगिकेद्वाराकरिसी वात का पता चरे, वहाँ वह लोकिकं 
दिग रोकिक शब्द्‌केद्रारा उद्धावित होने पर लौकिक शब्दुप्रमाणमें अन्तभूत हो 
जायगा । इसीकिषएु निम्न पद्य जसे प्रसुरगो में रोकिक शब्द्‌ प्रमाण ही हे, चेष्टा नामक 
अन्य कोड दूसरा प्रमाण नहीं है, ( अन्य चे्टारूप प्रमाण की शंका नहीं करना चाहिए ) । 


कोद नायक कनिष्ठा नायिकाके घर से रौटा है । ज्येष्ठा नायिका उसे आता देख रही 
दे। वह नायक को अपना क्रोध सूचित कर देना चाहती है, पर पास मे स।स-ससुर 
खडे हं । गुरुजन के पास रहते इए भी नायिका तथा नायक ने अपने कोप तथा मान- 
प्रसादन क क्रिया को सूचित कर ही दिया। उन दोनों ने श्वसुरादि के सम्मुख भी तत्सम 
यानुकूल कायं नहीं छोड़ा । जव नायिका ने नायक को आते देखकर सपत्नी नायिका के 
निवासस्थान की ओर चचल आओंखोके द्वारा इशारा किया ( -तुम वर्हासेआरहे हो 
ना१), तो नायक ने सिर हिका दिया (में वहौँसे नहीं आरहाहूं)। जव नायिकाने 
। उसके बृत्तान्त को जानने का इशारा किया तो नायक ने उसे कोड नमस्कार नहीं किया 
ओर रञ्जित होकर ( अपराध स्वीकार कर) खडा रह गया; जब नायिका ने गुस्से के 
कारण अपने मुख को ऊढ हल्के लार कपोल वाखा बना छया, तो नायक ने उसके पेरो 
की ओर नजर डाली (यें पैरो पर ञककर तुम्हारा मान-प्रसादन करता हँ )। इस प्रकार 
दोनो ने गुरूओं कं सामने भी अपनी अपनी भावना की व्यंजनाकराही दौ । 
कहीं कहीं शब्दप्रमाणको कल्पित बनाकर चमःकार उपस्थित किया जाता है । 
जसे- 
विरहविदग्ध दमयन्ती चंद्रमा को फटकारती हुई कह रही हे । हे चन्द्र, मेरे प्राणो को 
कष्ट देने से तुम्हें क्या फायदा है । मूखं ( जइ -शीतल ) तु यह समक्षता हे कि मरनेके 
बाद्‌ राजा भीम की पुत्री दमयंती का मन सुश्च मे प्रविष्ट करेगा । ( मरने पर खत व्यक्ततर्यो 
कामन चन्द्रमामें प्रविष्टहोताहै-एेसा श्रुतिवाक््य हे।) तुम्हें यह पाता नहीं हे कि दवता 
(विुध-बेदक्त पण्डित) काम ने उस वेदवाक्य ( श्रुति ) का सुने यह अथं बताया कि 
वह नलमुख रूपी इन्टुपरक हे । भाव यह हे यदि मेरी मोत मी हुई तो मेरा मन लक्षमं न 
प्वेशकर नरु के मुख-चन्द्रमे प्रवेश करेगा, कर्याकि कामदेवरूपी वेदज्ञ पंडित ने मुक्चेः उस 
श्रुति का अथं यही बताया हे । 











र्र्‌ कुबलयानन्द 


व द ~^ ~~~ ¢ ० ए 
किमसुभिग्लेपितेजंड ! मन्यसे मयि निमजतु भीमसुतामनः | ६ 
मम किल श्रतिमाह तदधथिकां नलमुखेन्दुपरां बिवुधः स्मरः ॥ 

अन्न म्रियमाणानां मनश्चन्द्रं ्रविशंतीत्येतदयिकायाः श्रुते नलमुखचन्द्रविष- 
यत्वे कल्पते तथा व्याख्यावृस्मरवाक्यं भरमाणतयोपन्यस्तम्‌ । 
११४ अथापत्यलङ्ारः 





+. 


अथीपत्तियथा- 
निर्नतं शक्यमस्तीति मभ्यं तव नितम्बिनि ! | 
अन्यथा नोपपयेत पयोधरभरस्थितिः ॥ 
यथा बा- 


व्यक्तं बलीयान्‌ यदि हेतुरागमादपूरयत्‌ सा जलधि न जाहवी । 
गङ्खौघनिभेस्सितशम्भुकन्धरासबणेमणेः कथमन्यथा भपेत्‌ १ ॥ 





यहौँ मरते इए रोगो का मन चन्द्रमामें प्रवे करता हं, इस अथवाली वेदोक्त 
(श्रति ) का विषय नसुखचन्द्र को कल्पित कर लिया गया हं, ओर उसकी पुष्टि म उस 
प्रकार की व्याख्या करने वारे व्याख्याता ( वेदज्ञ ) कामदेव के वाक्यको प्रमाणके रूप 
म पेश किया गयाह। 
११४. र्थापत्ति अलंकार 


जहो किसी अनुपपद्यमान अथं को देखकर उसके उपपादक अथं की कल्पना की जाय 
वह अर्थापत्ति प्रमाण होता है ( अनुपपद्यमानाथेदचनत्‌ तदुप्पाद्कीभूता्थांन्तरकल्पन- 
मर्थापत्तिः । ), जसे “पीनो देवदत्तो दवा न भुङ्क्त -मोटा दबदृत्त दिनम खाना नहीं 
खाता, इस प्रसंग मं यदि देवदत्त कभी नहीं खातातो मोरा नहीं रह पाता, इस्‌ यह 
कल्पना की जाती है कि "वह रातमं खाता हे" (अर्थात्‌ रात्रौ भुक्तं )। जहो काव्यम 
अथापत्ति प्रमाण हो बहो अर्थापत्ति अरूकार होगा । जसे, 


हे नितेविनि, तुम्हारा मध्यभाग इतना सूच्म है किं प्रत्यन्त तो दिखाई नहीं देता, 
लेकिन फिर भी हम किसी तरह इस निणेय पर पर्हुच ही जाते हं कि तुम्हारे मध्यभाग का 
अस्तित्व अवश्य हे । क्यकि अगर तुम्हारा मध्यभागन होता, तो यह पयोधरमार कहा 
ठहरता । चूकि यह पयोधरभार कीं रिका हे, अतः कल्पना होती हे किं जिस पर यह 
रिका है वह मध्यभाग भी अवश्य हे । 


अथवा जंसे- 

यह पद्य शिशुपाक्वध के द्वादक्ञसर्म से यञ्ुनावर्णन का दे । पुराणादि मे सयुर मं गंगा 
के गिरने का उद्खेख है, जो रंग म श्वेत है । पर यदिहेतु (तक) प्रकट रूपमे आगम 
८ पुराणादि ) से अधिक बलक्वान्‌ हे, तो णेखा जान पदतादहे कि समुद्रको कृष्णवर्णा 
 यसुना ने जाकर पूणं किया हे, शेतरंग की गंगा ने नहीं । क्योकि यदि सुद्र को यगुना 
न पूणं करती तो समुद्र का जल गंगाके वेग के द्वारा तिरस्छरत किया हआ शिव के कंठके 
वमान नीखे रंग का क्यो होता! चूंकि समुद्रकारंग नीला दे, अतः तकं सिदध करता्ट 

यञुनाने ही उसे पूणं करिया हे, गंगा ने नदीं । 
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११५ अजुपलन्ध्यलङ्कारः ` 
(क ४५ 
अनुपलन्धियथा-- | 
स्फुटमसदबलग्नं तन्वि | नि्चिन्वते ते 
< तद्नुपलभमानास्तकयन्तोऽपि लोकाः। 
कुच गिरिवरयुग्मं यद्विनाधारमास्ते 
तदिह मकरकेतोरिनद्रजालं प्रतीमः ॥ 
११६ सम्भवालङ्ारः 
संभवो यथा-- 
भूः पूः ९ ९ ४ 
अभूतपूषं मम भावि कंवा सव सहे मे सहजं हि दुःखम्‌ । 
कितु तदमर शरणागतानां पराभो नाथ ! न तेऽनुरूपः ॥ 
यथावा ( मालती १।६ ) 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्ध्रति नेष यत्नः । 
र णयं 
११६. श्रनुपलन्धि शअरल्कार - 
अनुपरन्धि को अभाव भी कहते है । करंसी वस्तु के अभाव को ग्रहण करने के छि 
। अनुपरुन्धि या जभावप्रमाण की कल्पना की जाती है । यही प्रमाण कान्य मं प्रयुक्त होने 
पर अनुपरुब्धि अरुकार होता हे, जसे- 
कोई कवि किसी नायिकाके मध्यभाग की सुच्मता ओर कुर्चो के विस्तारभार तथा 
ननत्य की व्यंजना करा रहा है-्ि तन्वि, बे-बडे तकशीर व्यक्ति भी जब तुम्हारे 
मभ्यभाग को प्रत्यक प्राक्च नहीं कर पाते तो इस निणंय पर पहं चते ह कि तुम्हारा मध्य- 
भाग “ह ही नहीं! ( असत्‌ है )। मध्यभाग के अनसितस्व के कारण तुम्हारे दोनो कुचरपी 
पर्वत जो बिना आधार के टिके, यह कामदेव काजादू ( इन्द्रजार ) है, एेसा विश्वास 
हो रहा हे । 





११६. संभव अल्कार 

संभव जेसे- 

कोड भक्त ईश्वर से कह रहा हे--'हे स्वामिन्‌ , मेर कोई अभूतपूर्वं (नया) दुःख तो 
होगा नहीं, जिस प्रकार के दुःखो कामेँ अव तक सामना कर्‌. उका ह, दीक वसे ही दुःख 
भविष्यमें भी होने वारे है। दुःखतो मेरा सहज अनुभव ह; अतः सब तरह के दुःख 
को मे सह सकता हँ । पर कष्ट इस वात का हं कि तुम्हारो शरण न आये लोगो का ठीक 
तुम्हारी ही आखो कं सामने दुखी होना तुम्हारे योग्य नहीं जान पड़ता । 

यहाँ दुःखादि का संभावना संभवप्रमाण के आधार पर सिद्ध हं। 

अथवा जैसे, मालतीमाधव मे भवभूति की निर्न उक्ति। 

जो रोग दृसररो की (या मेरी ) इतिय को अवज्ञा कीदृशि से देखते हे, यह काव्य 
कृति उन रोगो के लिए नहींकी जारी हे। एसी संभावना ह कि भविष्यतेमेरेही 
समान धम॑वाखा कोई व्यक्ति अवश्य पैदा होगा, या अभी भी कहीं विद्यमान होगा, मे 
यह्‌ रचना उसी भ्यक्ति के किए कर रहा हं । यह कार अनन्त हः साथ ही यह प्रथ्वीभी 








२८४ कुबलयानन्दः 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधमो 
कालो ह्ययं निरवधिविपुला च प्रभ्वी || 








यथा वा-- 
श्रातः पान्थ ! कुतो भवान्नगरतो बातां न वा बत्तते 
बाढ ब्रहि युबा पयोदसमये त्यक्त्वा प्रियां जीवति । 
सत्यं जीवति जीवतीति कथिता बातो मयापि श्रुता | 
विस्तीणो एथिषी जनोऽपि बिषिधः किंकिंन संभाव्यते ?॥ 
अत्रा्योदाहस्णे “अभूतपूवं मम भावि किं वाः इति संभव्रमाणसिद्धार्थो 
दर्शितः । द्वितीयोदाहरणे संभबोपपादकं कालानन्त्यादिकमपि दशितम्‌ | तृती. 
योदाहरणे तु संमबोऽपि कण्टोक्त इति भेदः| 
११७ पेतिद्यालङ्क(रः 
एेतिद्यं यथा-- 
कल्याणी बत गाथेयं लोकिकी प्रतिभाति मे । 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वषंशतादपि ॥ | 
अत्र लोकरिकी गाथेयम्‌” इत्यनिदिटप्रवक्ठृकप्रवाद्पारम्प्यरूपता दर्शिता ॥ 


| ~ 
बहुत बड़ी ट ॥ इसलिए सुन्ञे प्रा विश्वास हे कि किसी कारु यादेश में मेरा समानधर्मा 
अवश्य पद्‌ होगा । 


यहो “काकु व प्रथ्वी अनन्त हेः इसके द्वारा संभावना की गई हे। यहाँ भी सम्भव 
अलंकार हे । 

अथवा जेसे- 

कों पथिक नगर मे प्रिया को ह्धोद्‌ कर आया हे । कोई ग्रामीण म्यक्ति उसे देखकर 
एकता हं --“भाई राहगीर, कहां से आ रहे हो ? (नगर से" "वहां को कोहं वार्तां नहीं 
ह्‌" हा, ह्‌।' "तो, कहो ।' वहां का यही हार ह कि युवा व्यक्ति वर्षाकाल में प्रिया को 
छोड कर भी जी रहा हे ।' क्या सचमुच जी रहा हे? श्हां वह जिन्दा हे, यह वात मने 
मी सुनी ह। ध्रथ्वी बहुत वड़ी हें, मनुष्य भी कई तरह ऊ होते है, इसकिए्‌ इस संसार 
मे कौन सी वस्तु संभाव्य नहीं ? 

यहां प्रथम उदाहरणम भेरे लिए अभूतपूर्वं दुःख कौन हो सकता हे" इसे द्वारा 
सम्भवभ्रमाणसिद्ध अर्थं की सूचना दी गईहे। द्वितीय उदाहरण मे सभावना के कारण 

` सूप काल आदि की अनन्तताकी सूचनाकी गई हूं । तीसरे उदाहरण में संभावना को 
स्पष्टरूपसे कह दिया गया, यह्‌ इन तीनो उदाहर्णो में सेद हे। 
११७. एतिद्य अक्का 
एेतिद्य जेसे- त त 


खन्े यह छोकिक उक्ति बहुत कल्याणकारिणी प्रतीत होती ह कि जीते इश्‌ मनुप्य 
को, चाहेसौ वष॑मेंहीक्योनहो, आनन्द्‌ अवश्य मिक्ता हे । | 
_ यहा राथा के द्वार), इस उक्ति के कहने वारे क] पता नहीं ओर यह उक्ति 
सासं चरी आ रही हे, इस वात की सूचना की गड ह । 
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(ए ( अथ संखष्टिसङ्रौ-- ) 

अथेतेषामलंकाराणां यथासम्भवं क्चिन्मेलने लौकिकालंकाराणां मेलन 
इव चारुत्वातिशयोपलम्भान्नरसिहन्यायेन प्रथगलंकारावस्थितौ तन्निर्णयः 
क्रियते । तत्र तिलतण्डुलन्यायेन स्फुटावगम्यभेदालंकारमेलने संघष्टिः । 
नीरक्षीरन्यायेनास्फुट मेदालंकारमेलने संकरः । स चाङ्गाङ्किमावेन समप्राधा- 
म्येन सन्देहेन एकवा चकानुप्रवेशेन च चतुर्विधः। एं नृतिहाकाराः पद्चालकारा; । 

११८ अलकारसंखष्िः 
तत्रालंकारसंसरष्टियथा ( माघ० ६।१४ ),-- 
कुखमसोरभलोभपरिभ्रमद्‌ ्रमरसम्भ्रमसंश्रतशोभया । 
व=~ - ~ 2 अ 
( संसृष्टि ओर संकर ) 

जिस तरह दो या अधिक रोकिक आभूपर्णो को मिलाकर एक नडं डिजाइन वना देने 
से वे अकार अधिक चारुता उत्पन्न करते हैँ, ठीक वेसे ही ये काञ्यारंकार भी एक दूसरे 
से मिक कर कान्य मं चारतातिाय पदा करते हैँ । जिस तरह मनुष्य तथा सिंह मिरुकर 
नरसिंह बनते ह ओस्वे दोनो का समन्वय होते हृषु भी अल्ग कोटिसें गरहीत होते है, 
इसी प्रकार अनेक जलकारो का समन्वय भी "नरसिहन्याय' से पथक्‌ अलंकार के रूप में 
निर्णीत किया जाता दै । जहाँ अनेक अरुकार एक दूसरे से इस तरह मिले हों कि वे भरगट 
रूप मे अलग-अलग दिखाई पडते दो, दूसरे शब्द्‌ मे जहां तिरूतण्डुलन्याय से मिश्रण 
हो, वरहा संसृष्टि नामक अलरकार होता हे । 

जहां अनेक अकंकार इस तरह मिश्रित हो गये हो किवे स्पष्ट रूपमे अलग-अलग 
प्रतीत नहीं होते हो, अर्थात्‌ जहौ वे दूध ओर पानी की तरह मिल जायं (नीर क्तीरन्याय) 
वहाँ संकर अटंकार होता हे । यह संकर अलंकार १. अङ्खागिभाव रूप, २. समप्राधान्यरूप 
३ सन्देहरूप, ४. एकवाचकानुप्रवेशरूप--चार प्रकार का होता हे । इस प्रकार नृसिंह की 
तरह मिश्रित ठंग के अलंकार पांच प्रकारके होते है-एक तरह की संसृष्टि ओर चार 
तरह का संकर । 


११८. संसृष्टि लकार 


जहां अनेक शब्दालंकार या अर्थारुकार तिरु भौर चावरू की तरह एक दूसरे से 
मिश्रित हा, अर्थात्‌ जिस तरह तिर ओर चावल के मिल जाने पर भी देखने वाला स्पष्टरूप 
मे दोर्नाको देख पाता है, तथा यह भी अन्दाज र्गा सकता दहे कि उस मिश्रण सें किसका 
अधिक अंश हे, वेसे ही अलंकारो का मिश्रण जरह इस तरह का हो कि सहृदय को स्पष्ट 
पतार्गजायकि कौन कौन अलंकार उसमें, साथही वह यहभी जानलरेकिये 
अलंकार तिर ओर तण्डुरु की तरह ही स्वतन्त्र है, तो वहां संसृष्टि अलंकार होता हे । 

पहला उदाहरण शब्दालकारो की संसष्टिका हे,जो शिशुपालवध के षष्ठ सर्मते 
उद्‌ त हे :- 

किसी अन्य नायिका ने जिसकी शोभा छूर्छो की सुगंध के लोभ से घूमते हए भौर 
ने अधिकवदादी थी ओर जिसके वालों के करण आंखे चंचल हो रही थीं, चलकर 
अपनी सुन्दर किकणी के क्षणज्षणायित को उत्पन्न किया' । 







२८६ कुबलयानन्दः 
~ ८ (^ धि 
चलितया विदघे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलदशान्यया ॥ 
अन्र शब्दालंकारयोरनप्रासयमकयोः संसष्टिः । 
लिम्पतीव तमोऽङ्घानि बषतीवाञ्जन नभः । 
असस्पुरुषसेवेब टृष्टिनिष्फलतां गता ॥ 
अनत्रोतेक्षयोरुषमायाश्चेत्यथोलंकारा णां संसष्टिः । 
आनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाल्यं 
मौलौ हठेन निहितं महिषासुरस्य | 
पादाम्बुजं भवतु नो विजयाय मञ्जु 
मञ्जीरसिञ्जितमनोहरमम्बिकायाः । 
अन्र शब्दाथौलंकारयोनुप्रासोपमयोः ससरष्टिः | 








यहां “्रमद्श्रमरसंश्रमसंश्टतश्चोभया' तथा “ य पउ मस्धतसोमयाः तथा "करमेखटाकटकरोरुकलोल "° म अनु- अनु- 

ग्रा अलंकार है; ओर “ˆ लककोऽलकलो › तथा * कलोऽरुकलोर › मे यमक अलरंकारहे । 

इस रकार एक ही कान्य सें स्वतन्त्र रूप से दोनो अलङ्कारो के अवस्थान के कारण यहां | 

खंसष्टि अकंकारहे।! | --< 9) 

© => ४ अर | 

प्रस्तुत पद्य भास के दरिद्रचार्दत्त तथा दण्डी के कान्यादश मे मिता ह- अन्धकार 

[ ~ (१ 

ने मानो अगो को छीप दिया हे, आकाश मानो काजल की सृष्टि कर रहा हं। अन्धकार के | 

भ, १ निप नो च, = = न [8 = © ग हे % ( 

कारण दृष्टि वेसे ही निष्फल हो गई हे, जसे दुष्ट पुरुष की सेवा व्यथ जाती हं । | 

यह प्रथमां में दो उच््ेक्ता अरंकार ( लिम्पतीव, वषंतीव ) है, द्वितीयाधं में उपमा 

अलंकार है । इस प्रकार इन तीनो अर्थारुकाररो की संखष्टि टै, जो एक दूसरे से स्वतन्त्र 
होकर इस काव्य मे अवस्थित है } 


छ + ( ^~ ~ =, (व % 
पहर उदाहरण मे शब्दाकंकारो की स्खष्टि पाईं जाती हे, दूसरे मं अर्थारंकारो कौ, 
अव तीसरा उदाहरण रेखा दिया जा रहा हे, जर्हा शब्दारुकार ओर अर्थाटंकार की एक 
काव्यगत संसृष्टि हो । 


भगवती अभ्बिका की स्तुति हे । देवी अम्बिका का चरण-कमल, जो सुन्दर नूपुरो के 
क्षणज्लणायित से रमणीय हे, जिस पर आनन्द से भरे हए इन्द्र ने माला चढ़ाई हे ओर 
जो हटयूर्वक महिषासुर के मस्तक पर रक्खा गया हे, हम लोगो की विजय का साधक 
वने ( हमें विजयप्रदान करे ) । 

यर्हौ 'आनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाल्यं' "मौलौ, महिषासुरस्य" “मंज़॒मज्जीरसिङ्ञितमनो- 
हरमम्विकायाः' में अनुप्रास नामक शब्दाटंकार है, "पादाम्बुजं ( पादः अभ्बुजमिव ) मं 
उपमा नामक अर्थारकार । य्ह यह कह देना आवश्यक होगा कि पादाम्बुजं मं पादः 
अम्बुजञमिव' इस प्रकार उपमित समास हीह, मयूरव्यंसकादि की तरह धपादणए्व अम्बुजं 
वाखा रूपक अरुंकार नहीं हे । यदि य्ह रूपक मान लिया जाय, तो उसमे उत्तरपदं 
( अम्बुज ) प्रधान हो जायगा, फएक्तः उसमें "मज्नीरसिञ्जितमनो हरं" का अन्वय घटित न 
हो सकेगा, जव किं "पाद्‌" को प्रधानता देने पर ( टु्ोपमा-धमंवाचकटपा उपमा ) मान 
ने पर, यह अन्वय संगत वेता हे । वस्तुतः य्ह उपमा ही हे, रूपक नदीं । इस प्रकार 

पद्य मे शब्दांकार ( अनुप्रास ) तथा अर्थारंकार ( उपमा >) की संसष्टिटे । 





2 न न कुर. 
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१९९ अङ्काङ्गिभावसङ्करालङ्ञारः 
अङ्खाङ्गिभावसङ्करो यथा,- 
तलेष्ववेपन्त महीरटाणां छायास्तदा मारतकम्पितानाम्‌ | 
शशाङ्कसिदेन तमोगजानां टनाकृतीनामिषे गात्रबण्डाः ॥ 


अत्र “रशाङ्भसिहेन' इति तमोगजानाम्‌! इति च रूपकम । यद्यप्यत्र शशाङ्क 
एव सिंहः, तमास्येव गजा इति मयुरञ्यंसकादिसमासाश्रयणेन रूपकवच्छशाङ्कः 


0. ' 


सिह इव तमांसि राजा इवेव्युपभितसमासाश्रयशेनोपमापि वक्तुं शक्या, तथापि 

नाकृतीनाम्‌ इति विशेषणानुगुण्याद्रूपकसिद्धिः । तस्य हि विशेषणस्य प्रधानेन 
‡ भ ( र ~ += \ - 

सहान्वयेन भाव्यं, न तु गुणेन । “गुणानां च पराथेत्वादसम्बन्धः समत्वात्‌इति 








११९. शअमगां गिभावसंकर श्रलकार 

जर्हो एक अलंकार दूसरे अरुंकार का ऊंग वनकर उसका उपस्कारक हो, वहौँ अंगांगि- 
भाव संकर होता है, जेसे- 

उस समय पवन कं द्वारा कपाये गये दर्ता की छाया उनके तले इस तरह कौप रही 
थीं, मानो चन्द्रमा रूपी सिह के द्वारा चि भिन्न शारीर वारे अन्धकार रूपी हाथियों के 
शारीर के इकडे कोपि रहे हो। | 

( यर्दा अतिशयोक्ति, रूपक तथा उप्प्रे्ञाये तीन अलंकार हँ । छाया के कोपने सें 
हाथिर्यो के शरीर के दुकड की सम्भावना करना यह उप्प्े्ता अलंकार है । चन्द्रमा पर 
सिह का, तथा अन्धकार पर हाथिर्यो का आरोप करने से उस अंशम रूपक अरुकार हे । 
तमो गजानां" पद्‌ के साथ लूनाङ्तीनां' जो विशेषण दिया गया है, वह हाथिर्यो के पक्त सें 
तो टीक वेठता है, पर अन्धकार के पक्त मे सुख्या चृतति से ठीक नहीं वैठता, अतः यह 
उसका अथं 'स्वरूपनाज्ञ' छेना होगा ओर इस प्रकार इस अंश मे निगरणमूला अति- 
शयोक्ति होगी । यह रूपक तथा अतिशयोक्ति यहा उस्प्ताके अंग तथा _उपस्कारक 
वनकर आये है, अतः यहौँ अंगांगिभाव संकर अलकार है । ) < 

इस उदाहरण मे “शशांकसिहेन" तथा (तमोगजानां' इन दोनों स्थानो प्र रूपक 
अलंकार है। यद्यपि जिस प्रकार यहौँ मयूरग्यं सकादि समास का आश्रय ठेकर “शश्ञांक 
ही सिह है" ( शशांक एव सिंहः ) “अन्धकार ही हाथी है" ( तमांसि एव गजाः ) इस 
विग्रह के द्वारा रूपक अलंकार माना गया हे, दीक उसी प्रकार “चन्द्रमा सिंह के समान 
( श्ाङ्कः सिह इव ) “अन्धकार हाथियों के समानः ( तमांसि गजा इव ) इस प्रकार 
उपमित समास के आधार पर विग्रह करने पर उपमा अरुकार भी माना जा सकता हे, 
तथापि (तमोगजानां' के साथ जो विशेषण ८ दूलाङ्कतीनां >) दिया गया है, वह केवल 
'्जान के साथ ही ठीक वेठता हे अन्धकार के साथ नहीं । अतः विशोषण के केवल उत्तर 
पदनिष्ट होने के कारण य्ह रूपक की ही सिद्धि होती हे । विशेषण का अन्वय सद प्रधान 
(विशेष्य) के साथ ही होना चाहिए, गुण के साथ नहीं । जसा किं मीमांसासूत्र मे छ्खि 
है किगगुणो ने परस्पर कोटं संवंध नहीं होता क्योकि दोनों का सम्बन्ध केवर प्रधान 
( विशेष्य ) से होत! है ।' एसी स्थिति में यदि उपमित समास मानकर विग्रह किया 
जायगा, तो वहं पू॑पदा्थं की प्रधानता होने के कारण यहो “शशांकः तथा “तम्‌ः' की 


प्रधानता माननी पडेगी । पर उसके साथ ्लाकृतीनां' का अन्वय मुख्यरूपेण घरित्त न 
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रद्द कुवलयानन्दः 
न्यायात्‌ । उपमितसमासाश्रयणे तस्य पृवपदाथप्रधानत्वाच्छंशाङ्स्य तमसां च 
प्राधान्यं भवेत्‌। तत्र चन विशेषणस्य मुख्याथोन्बयस्वारस्य मस्ति | स्वरूपनाशरू- 
पोपचरिताकृतिलवनकलेत्वान्वयसंभवेऽपि सुरुयाथांन्वयस्वारस्यमेवाद्रणीयम्‌ | 
अतः स्वरूपनाशक्रोडीकर णप्रवृत्तया लक्षणामूलातिशयोक्त्या रूपकसिद्धिः । 
तश्च रूपकमुत्प्रक्षाया अङ्गं तदुत्थापकत्वात्‌। रूपकाभावे हि दाया टूनगात्र खण्डा 
इवावेपन्तेव्येताबदुक्तावुपमेव सिद्ध येत्‌ ; वेपनादिसाधम्योत्‌ । न ्ायानां सद्यः 
कृत्तमात्रखण्डतादात्म्यसम्भावनारूपोप्परक्षा । ननु शशाङ्कन द्‌नाकरतीनां तमसां 
गात्रखण्डा इवावेषन्तेत्येताबदुक्ताबपि सिद्ध-यत्युखक्षा; तादात्म्यसम्भावनोप- 
युक्तदधनाकृतित्वरूपाधिकविशेषणोपादानात्‌ | सत्यम्‌ ; तथोक्तावाछृतिलवनादि- 
धर्मरूपकायसमारोपनिमित्ता शशाङ्कतमसोदन्तृहन्तञ्यचेतनवृत्तान्तसमायोपरूपा 
समासोक्तिरपेक्षणीया । एवमुक्तो रूपकमिति विरोषः । एवं चात्राति शयोक्तिरूप- 
कोस््रेक्षाणामङ्गाङ्खिभावेन सङ्करः । 





हो सकेगा । यदि कोड भ्यक्ति यह उत्तर दे कि लूलाङ्ृतीनां' वारे पद्‌ से उपचार (लन्तणा) 
से यह अथं छे लिया जायगा कि अन्धकार के स्वरूपका नाह्हो गयाहे ओर इस प्रकार 
स्वरूपनाश्च की उपचार से व्यंजना कराने वाके आकृतिलवन के कर्तां होने के कारण यह्‌ 
अन्वय शशांक तथा अन्धकार मं घटित हो सकगा, तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता 
हे कि इस प्रकार की पद्धति से अन्वय के संभाग्य होने पर भी मुख्यार्थान्वय की घटना 
को ही प्राथमिकता दी जायगी । इसलिए य्ह उपमा नहीं मानी जा सकती । टूनाकृतीनां' 
पद्‌ मे स्वरूपनाश का निगरण करनेवाटी अध्यवसायपरकूकक्तणासूका अतिशयोक्ति के 
द्वारा रूपक अरूकार की पुष्टि होती हे । यह रूपक उत्पर्ता का उत्थापक (पोषक) होने के 
कारण उसका अग है । रूपक को उ्परेक्ता का पोषक इसलिए माना गयाहे कि रूपक 
अलंकार के अभाव में वाया कटे शरीर के टुकडो-सी कौप रही थी' इस अंशा मे उपमा 
ही होती, संभावना नही, क्योकि दोनों में वेपन आदि साधारण धमं विद्यमान दहे। किंतु 
एेसी स्थितिमें हायामं हाल्मंकटे गये गात्रखण्डां की तादार्म्यरभावना संभावित नहीं 
हो सकती, जो उच्प्क्ञा के छिएु आवश्यक ह । यह उग्वरे्ना तभी घरित हो सकती हे, जव 
रूपक का प्रयोग करिया जाय । पूवपक्ती फिर शंका करता हे कि उस्परेत्ता की चिद्धि रूपक के 
बिनाभीहो सकती थी। यदि कवि यह कहता किं "चन्द्रमा के द्वारा काटे गये अन्धकार 
के मानो इकडे कौप रहे होतो इस उक्तिका आश्रय खेन पर उप्परत्ता सिद्ध दो जाती हे, 
क्योकि तादास्म्यसम्भावना की पु्टिके किए अन्धकार के लिए द्टुनाक्ृतीनां' विेषण का 
उपादान कर खिया गया हे । इस शंका का उत्तर देते हए उत्तरपक्ती कहता है, ठीक दे, पर 
इस सरणि का आश्रय रेने पर हमे ख्वनादिधमंरूप कायं का समारोप करने के कारण 
चन्द्रमा तथा अन्धकार पर हन्ता तथा हन्यभ्य के चेतन व्यवहार का समारोप करना 
पड़ेगा ओर इस प्रकार प्रस्तुत से अप्रस्तुत के भ्यवहार समारोप की ग्यंजना होने के कारण 
समासोक्ति अरूकार की आवश्यकता पडेगी । पेसी स्थिति में भी उस्प्रक्ताकी पुष्टिकेषरिष 
अन्य अलंकार ( समासोक्ति ) की अपेक्ता होगी ही । प्रस्तुत उक्ति में यही मेद्‌ टे कि यहं 
रूपक के द्वारा उ्येक्ताकी पुष्टि की गईं हे। इस प्रकार ,यदां अतिशयोक्ति ओर रूपक 
उस्र्ता के अंग हे, उत्प्रे्ता अंगी ओर यहं इन तीनों का अंगांगिभाव संकर हे। 
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समध्राधान्यसंकरो यथा-- 
अवतु नः सवितुस्तुरगावली समतिलङ्धिततुङ्गपयोधरा । 
स्फुरितमभ्यगतारुणनायका मरकतैकलतेव नभःश्रियः ॥ 


अत्र पयोधरादिशब्दश्लेषमूलातिशयोक्त्याङ्गमूतयोत्थाप्यमानैव सवितृतुर- 
गाबल्यां गगनलदमीमरकते कावलीतादात्मयोसेक्षा नभोलदम्यां नायिकाव्यवहार. 
समागोपृरूपसमासोक्तिगभंबोत्थाप्यते । पयोधर शृब्द्श्लेषस्योभयोपकारकत्ात्‌ , 
तत उत्मरक्षासमासोक्त्योरेकः कालः । परस्परापेक्षया चारुत्वसमुन्मेषश्चोभयो- 
सतुल्य इति विनिगमनाविरहात्समप्राधान्यम्‌ | 
यथावा, 
अङ्कुलीभिरिव केशसव्वयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः 


१२०. समप्राधान्यसकर अल्करार 

जहो एक कान्य मेँ अनेक अलंकार समान रूप से प्रधान हों तथा एक दूसरे के अगांगी 
न हो, व्हा समप्राधान्य संकर अरुकार होता हे । जेसे- 

भगवान्‌ सूयं की वह तुरगपंक्ति हमलोर्गो की रक्ता करे, जो मानो आकाश्च-लचमी कौ 
वह मरकत॒मणिमय एकावली (हार) है, जिसने ऊचे पयोधरो ( मेध, स्तन ) का उद्खघन 
किया हे ओर जो दी्तिमान्‌ मध्यस्थ अरुण ( सुर्यं सारथि ) के द्वारा नियंत्रित है ( अत्यधिक 
म्रकाशमान्‌ मध्यस्थ रक्ताभ नायक-मणि से युक्त हे )। 

यर्हा सवसे पहरे पयोधर शब्द्‌ के शिष्ट प्रयोग से एकावरीगत पयोधर ( स्तन ) के 
द्वारा तुर गपंक्तिगत पयोधर ( मेघ ) का निगरण भ्रतीत होता है, अतः यहो शब्द्टेषमूला 
अतिशयोक्ति अलंकार दै । यह अतिशयोक्ति अटंकार अंग बनकर सूयं क घोदो की पंक्ति 
(सविवृतुरगावखी ) पर आकाश्चलच्मी की मरकतमय एकावरी के तादार्म्य की संभावनां 
कराता हे, इस प्रकार अतिशयोक्ति उ्मेक्ञा अरंकार की प्रतीति म सहायक होती ह । 
जिस समय यह उप्प्र्ता अलंकार प्रतीत होता हे, ठीक उसी समय सहद्य को यह भी 
प्रतीति होती दहे कि यर्हा आकाश्ञ-लचमी पर चेतन नायिका के न्यवहार का समारोप कर 
दिया गया हे । इस प्रकार प्रस्तुत आकाडलचमी के व्यवहार से अप्रस्तुत नायिका के 
भ्यवहार की व्यंजन होती हे, क्योकि एकावरीधारण चेतन नायिकाका ही धर्म॑हे, 
अचेतन अकाश्टच्मी का नहीं। यह समासोक्ति उप्पर्ताकी प्रतीति के समय उसी के 
साथ घुली-मिी प्रतीत होती हे । दूसरे शदो मे हम यो कह सकते हैँ कि उप्रेक्तः समा- 
सोक्तिगभं ( समासोक्तिसंरिष्ट ) हो कर ही प्रतीत होती हे । अतिशयोक्ति के द्वारा इस 
संश्चिष्ट रूप की प्रतीति इसरिए होती दे कि "पयोधर' शब्द्‌ का शिष्ट प्रयोग दोनों 
अरुकारों का उपस्कारक हे, अतः उप्परत्ता व समासोक्तिदोर्नो की प्रतीति एककालावच्छनन 
होती हे) यदिरेसाहे,तो इन दोनों मे एक अर्कार दूसरे जरुकार का अंग होगा, इस 
शका का समाधान करते हुए कहते हैँ किं दोनो अलंकार एक दूसरे की अपेन्ञा चमत्कार 
जनक है, तथा दोनो समानकोटिक है, अतः किसी एक अलंकार के दूसरे की अपेक्ता अधिक 
चमत्कारी न होनेसे दोनो का समप्राधान्य हं। 


अथवा जेसे- 
यह चन्द्रमा अपनी किरणों से अन्धकार को पकड़ कर बन्द्‌ कमल की आंखो वाखे 


१६ जब 


२६० कुवलयानन्दः 
ङुडमलीकृतसरोजलो चनं चुम्बतीव रजनीमुख शशी ॥ 

भिरिति बाक्योक्तोपमया तस्प्रायपाठान्मुख्यङड्मलीकरणलिङ्गा 
लराण्याशचोपमितसमासाश्रयणेन लब्धया सरोजलोचनमिति समासोक्तोपम- 
याङ्गभूतयोत्थाप्यमाने व शशिकठंकनिशामुखचुम्बनो प्रक्षा निशाशशिनोदोम्प- 
ल्यन्यवहारलमारोपरूपसमासोक्तिगमेवोत्थाप्यते । उपमयोरुभयन्रोत्थापकलत्वा- 
विशेषात्‌ समासोक्किगभेतां विना चुम्बनोपप्रेक्षाया निरालम्बनत्वा्च ! ततश्चात्र 
धलेक्षसमासोक्त्योरेककालयोः समप्राधान्यम्‌ । यद्यप्यत्रोपमाभ्यां शाशिनिशा- 
गतावेव धौ समर्थ्यते, नतु शशि-नायकयोः निशा-नायिकयोश्च साधारणो 
धमौँ । साघारणधमेसमपेणं चोघ्मे्षासमासोक्त्योरपेक्षितम्‌। उलरक्षायाः भ्रकृता- 
्रकृतसाधारणगुणक्रियारूपनिमित्तसापेक्चत्वात्‌ समासोक्तर्विशेषणसाम्यमूलक- 


रजनीमुख को एेसे चम रहा डे, मानो वह अंगुल्यो से केशपाश को पकड कर कमर कँ 
समान बंद आंखो वारे ( रजनी-) सुख को चूम रहा हो ' 
यौ “अंगुलियों क समान (किरणं से )' इत वाक्योक्त ( वाच्य ) उपमाके द्वारा 
यदि हम इस कान्य मे उपमा अलंकार को सुरू मान कर उस संदर्भमें अथंकर,तो 
“कुडमटीकृतसरोजलो चन ' मं @ुडमरीकरण' (सुुकित होना) जो कि पुष्प या सरोजका 
असाधारण धमं ( छिग ) हे, वह रोचन का भौ असाधारण धमं बन कर उपमित समास 
क द्वारा सरोजलोचन' के समास मं उक्त वाच्योपमा का सहायक होता हे। यह उपमा 
स्वयं अंग बन कर चन्द्रमा के द्वारा निशासुखचुंबनरूप ( मा नो निश्चाञ्ुख चूम रहाह) 
उचत की प्रतीति कराती ह । उप्प््ता अरुंकार की प्रतीति के सम्य ही चन्द्रमा तथा 
रात्रि पर नायक-नायिका के व्यवहार समारोप की व्यंजना होती हे, क्योकि चुंबनक्रिया 
द्म्पतिगत धमं हे, चन्द्रादिगत नहीं ओर इस प्रकार समासोक्ति की प्रतीति होती हे । यह 
समासोक्ति उप्परेक्ता की प्रतीति के साथ ही घुखीमिरी प्रतीत होती हे। क्योकि 'अगुरी- 
भिरि, तथा खरोजलोचन' वाी उपर्युक्त दोना उपमा उस्रेक्ञा तथा समासोक्ति दोना 
करी ग्रतीति मे खमानखूप से सहायक सिद्ध होती है, किसी एक ही अरुंकार की प्रतीति में 
विशेष सहयोग नहीं देती, साथ ही समासोक्ति अरुंकार की प्रतीति के विना चुंबनक्रिया 
की सम्भावना ८ उच््रेक्ता) की प्रतीति नहींहो सकेगी 1 यहो समासोक्ति तथा उत्पर्ता 
दोन अलंकारो कौ प्रतीति एककाटावच्छिनन होती हे, अतः ये समप्रधान हे । भाव यह हे, 
इस पद्य मे प्रथम _ क्षण मे दोनो उपमा की प्रतीति होती दहे, तदनतर वे दुसरे कण मे 
अंग बनकर समासोक्ति तथा उप्म्ेक्ता की प्रतीति कराती दे । 
यह उपमा अलंकार हे, अतः जिन धर्मौ का वर्णन किया गया हे, वे शरिनिशा 
(उपमेय) से ही संबद्ध ्रतीत होते दै, प्रस्त॒ताप्रस्तुत-शशि नायक ओर निश्ानायिका-दोनों 
के साथ साधारण ध्म के रूपम संबद्ध नहीं होते) उपमा मं वर्णित धमं उपमेयनिष्ट होतेह, 
जव कि उस्मेक्ता तथा समासोक्ति मे अप्रस्तुत तथा प्रस्त॒त्‌ दोना मे घटित होने वारे धर्मो 
की आवश्यकताहोती हं । इसकिषए य॒ह्‌ शंका होना संभव टे कि उपयुक्त काव्य मे निबद्ध धमं 
जव चन्द्रनिशाप मं ही घटित होते है, तो वे उत्प्रक्ता तथा समासोक्ति से संवेद्य अप्रस्त॒त 
के साथ कंसे धरित हेगि। इसी शंका का निराकरण करते हए कहते है कि यद्यपि इस 
काञ्य म भरयुक्त धमं चन्द्रमा तथा रात्रि के ही पक्त मं ठीक वेते है, तथा वे एेसे साधारण 
मं नहीं दकि चन्द्रमा-रान्नरि की भांति नायक-नायिका के पक्त मं घटित हो सक~ 
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त्वाच। तथापि वाक्योक्तोपमायामिवकारस्य “मरीचिभिरिव' इत्यन्बयान्तरमभ्यु- 
पगम्यान्बयभेद लब्धस्य प्रक्ृताप्रकृतयोरेकैकविषयस्या्थद्रयस्य समासोक्तोपमायां 
सरोजसदशं लोचनम्‌ इति समासान्तरमभ्युपगम्य समासभेदलब्धार्थ॑द्यस्य 
चाभेदाभ्यवसायेन साधारण्यं सम्पाद्य च तयोसुत्प्क्षासमासोक्त्योरङ्गता निबीह्या । 
यद्रा;-इह प्रकृतकोरिगतानां मरीचितिमिरसरोजानामप्रकृतकोरिगतानां चाङ्क- 
लिकेशसच्चयलोचनानां च तनुदीघौरुणत्वनीलनीरन्धत्वकान्तिमत्त्वादिना स- 
शानां प्रातिस्विकरूपेण भेदवत्‌ अनुगतसादृश्यप्रयोजकलूपेणामेदोऽप्यस्ति स 


~ 
कर्योक्रि उस्प्त्ता तथा समासोक्ति के लिश यह जरूरी ह कि धम सामान्यनिष्ट हो, विेष- 
निष्ट नही-यह इसलिष्‌ कि उ्प्क्ञा मं प्रकृत ( मुख ) तथा अप्रकृत ( चन्द्रादि ) की 
समान गुणक्रियाख्प को छेकर उसके आधार पर प्रक्रत में अप्रकृत की संभावना करना 
आवश्यक होता हे, तथा समासोक्ति मं प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के लिए त॒ल्यविशेषण का 
प्रयोग किया जाता है--तथापि वाक्य मे उपात्त ( वाक्योक्त ) उपमा में प्रयुक्त इव" से 
मरीचिभिरिवः इस दूसरे ठंग से अन्वय करके इस भिन्न अन्वय से प्राप्त अर्थद्रय से, 
जो कि प्रक्रत ( चन्द्रपक्त ) तथा अप्रकृत (नायकपक्) दोर्नो में घटित होता हे, समासोक्त 
उपमा (सरोजलो चनं इस समास में प्राक्च टु्ठोपमा) के विग्रह में भी सरोजसदश्च रोचन 
इख प्रकार भिन्न प्रकार का समासविग्रह मानकर, इससे प्रतीत अ्थद्रय के रेने पर प्रक्रत 
तथा अप्रकृत पक्त मे अभेदप्रतीति होने के कारण साधारणधमं की सत्ता संपादित हो 
जायगी" इस सरणि मं ये दोनों ( वाक्ष्योक्त तथा समासोक्त-अगुरीभिरिव मरीचिभिः" 
तथा 'सरोजलो चनं' ) उपमा, उग्परत्ता तथा समासोक्ति की अंग बन सकती हें । 


=, 

भाव यह हं किं उपमाकी प्रतीति करते समय हम इस सरणि का आश्रय छे सकते 
हैं कि नायक पक्त मे अन्वित अंगुलि" तथा शछोचन' को उपमेय मानकर चन्द्रपक्त मं 
अन्वित "मरीचि" तथा 'सरोज' को उपमान बन। दिया जाय, तथा वाक्योक्त उपमा में इव 
का अन्वय "मरीचिभिः के साथ करं तथा समासोक्त उपमा में सरोज के समान रोचन 
( सरोजषदृश् खोचनं ) यह विग्रह कर, (सरोज लखाचन के समान' ( सरोज रोचन 
मिव ) नहीं । इस प्रकार की उपमासरणि का आश्रय रेनेपर तो साधारणधमं नायक- 
नायिका के पक्तमे भी टीकवेटही जाताहे ओर इस तरह नायक-नायिका वृत्तांतं के 
पोषक उप्परक्ता तथा समासोक्ति अलंकारो का दोनो उपमा अंग हो ही जाती दह। 

सिद्धां तपक्ती एक दूसरी सरणि का भी संकेत करता हे, जिससे ये उण्मापं उस्परे्ञा व 
समासोक्तिके अंग मानी जा सकतीं । हम देखते हँ इस काभ्य मँ वणित ऊच पदां 
प्रकृत ( उपमेय >) है, कचं अप्रकृत ( उपमान ) । इनमें किरणें, अंधकार तथा कमल प्रकत 
है, क्योकि ये चन्द्र॒ ओर निशा से संब है तथा अंगुलि, केशपाल ओर नेत्र अप्रकृत है, 
क्योकि वे अप्रस्तुत नायक-नायिकादि से संबद्ध हँ । पर इतना होते हुए भी इनमें ङ 
दृष्टि से समानता पाई जाती हे, कुद दृष्टि से असमानता । इन पदार्था मे यह समानता 
पाई जाती है कि किरणें तथा अंगुलि दोनो पत्री, कंबी, तथा रक्ताभ है ( दोर्नोमंतनु- 
दीर्घारुणल्व' समान गुण विद्यमान हे ); अंधकार तथा केश्षपाश्च दोनो नीरे तथा सधन हं 
( दोना मे नीरुनीरन्धत्वादि समान गुण पाया जाता हे ), ओर सरोज तथा कोचन दोनो 
सुन्द्र है (दोनो मे कांतिमच्व समानधमं हं ) । इस दि से य दोनो एक दूसरे क समान 
है, किन्तु इनका वास्तविक रूप भिन्न हे, वर्योकरि अंगुलि मे जो अगुदित्व' हं वह “मरीचि' 
म नही, वहौँ “मरीचिर्व' पाया जाता हं । इस प्रकार इनम केवर यही समानता हं किं 
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चात्र विदक्ित एव । मेदाभेदोभयप्रधानोपमेत्यालंकारिकसिद्धान्तात्‌ । तत्र च 
` अयाजकाण्डनिष्कर्षन्यायेनामेद्गमेतांशोपजीवनेन साधारण्यं सम्पाद्य प्रघान- 
भूतोप्रेश्षालमासोकत्यङ्गता निबौह्या । न हि. प्रकाशशोतापनयनशक्तिमतः 
दौरतेजसः शीता ग्नयनशक्तिमात्रेण शीताद्धपयोगिता न दृष्टा ॥ 
एवमनभ्युपगमे चः-- 
'पाण्ड्य)ऽयमंसापिंतलम्बहारः क्लृप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । 








र ~ [~ 6 | ॐ 3 
दोनो मे सादश्य को स्थापित करने वाला एक साधारण धमं पाया जाता हं ओर इस 
खाधारणधमं की प्रतीति कराना कवि का स्वयं काअभीष्टहही। इसरिए्‌ यहां मेदामेदो- 
अयग्रधानोपमा मानी जायगी, रेसा आलंकारिकं का मत हे । 

टिष्पणी-ताचम्य ‡ नीन रूप माने जाते हेः--मेदप्रधान, अभेदप्रधान, भेदाभेदप्रधान)। 
्ैयन।५ ने ब-4य। ह किं उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा तथा स्मरण नामक अलंकारा मे साधारण 
धमं मदामट पधान हो दः- 

साधम्य त्रिविधं मेदभ्रधानममेदप्रधानं मेदामेदप्रधानं च । 
उपमानन्वयो पमेयोपमास्मरणानां मेदामेदसाधारणसाधम्यं मूलम्‌ ॥' 

इस प्रकार यर्हो प्रयाजकाण्डनिष्क्षन्यास से केवल अमेदम्‌लक अगको ही खेकर प्रकृत 
तथा अग्रकृत पक्त मे साधारण्य सम्पादित किया जा सकता हे, एेसा करने परये दोनो 
उपमा काव्य में प्रधानभूत ( अंगी ) उपरक्त तथा समासोक्ति अलंकारो के अग वन 
जाती ह । कोई यह शंका करे किं जव मेदामेदप्रधान साधम्यं वाली उपमामें दो अंशे 
तो आप केवर अभेद वारे अंशको हीर्तेरहैँ यह ठीक नहीं, इसका उत्तर देते हुए 
सिद्धान्तपक्ती एक युक्ति का प्रयोग करता हे । हम देखते ह किं सू्यके तेजमेंदो गुणे, 
भका तथा ठंड मिटाने की क्षमता, यहाँ टण्ड से टिदुरते इए व्यक्ति के रिष्‌ सूयं के तेज 
का प्रका वाखा गुण गौण हे, खास गुण टण्ड मिटाने की शक्तिही हे, इसी तरह उग्पर्ञादि 
के लि्‌ दस उपमाद्वय के साधारणधमं ॐ अमेदांश्च की ही उपयोगिता सिद्ध होती हे। 

रिप्पगी-प्रयाजकाण्डनिष्कर्षन्यायः--द दोपूणेमास मे तीन प्रकार के याग दोते है पुरो 
डाच, ज्य तथा सन्नाय। सान्नाय (दभिपयः को कहते हँ । इसके सम्पादनके छिए जितने धमं 
अपेक्षित हं, उनका निरूपण करने के रिष प्रवृत्त ब्ाह्मणमाग को तत्तत्‌ काण्ड के नाम से पुकारते 
ह । जेते- पौरोडाशिकं काण्डम्‌, आ्यकाण्डम्‌, सान्नाय्यकराण्डम्‌ इत्यादि । प्रकृत में 
पौरोडः शिक काण्ड मे ५ प्रयाज विदित है-समिसप्रयाज्, तनूनपास्प्रयाज, इट्प्रयाज, वर्हिष्‌ 
प्रयाज, स्वाहाकारभ्रयाज । इन राँचों की पौरोड।रिककाण्ड से निकाल कर सारे दर्शपूणेमास का 
प्रकरण प्रमाण से अग माना गया है। अन्यथा समाख्या मे पचो प्रयाज केवल पुरोडाश्च यार्गो के 
ही अंग हःगे, अतः जसे प्रयाजकाण्ड पौरोडाशिक काण्डसे निकाङ.कर अभेदांशके कारण 
दरशापूणंमास मेँ क्गाया जाता दै, वैसे ही यदहो मी अभेदं काही प्रकृत तथा अप्रकृत दोर्नो मे 
साधारण्यसम्पाद कतव ठीक बैठ जायगा । 
` . सिद्धांत पकती पूर्वपक्ती को जपनी वात पर राजी करने के छिएु एक दरीर रखता हे कि 

हमारा मत न माना जायया--अर्थाव्‌ मेदामेदप्रधान उपमा में केवल अमेदांश्च की उपयो- 
` नितान मानी जायगी-तो कईं कार्यो में उपमा अलंकार का निर्वाह नहीं हो सकेगा ॥ 
` उदाहरण केलिए हम निम्न काव्ये खः-( रघुवंश के षष्ठ सगं में इन्दुमती स्वयंवर के 

मय का पाण्ड्यराज का वणन हे । ) | {० 
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र ्टकते हार वाका, हरिचन्दन के अङ्गराग से विभूषित यह पाण्ड्यदेकश का | व 
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आभाति बालातपरक्तसानुः सनिमंरोदूगार इवाद्विराजः ।।' 


इव्याद्युपमापि न निवेहेत्‌ । न ्यतराद्रिराजपाण्ड ययोरुषमानोपमेययोरनुगतः 
साधारणधमों निदिष्टः। एकत्र बालातपनिभरो, अन्यत्र हरिचन्दनहारावितिं 
धमेभेदात्‌ । तस्मात्तत्र बालात पहरिचन्दनयोर्निं मर्दारयोश्च सदृशयोरभेदांशो- 
पजीबनमेव गतिः ॥ 


"पिनष्टीव तरङ्गाग्रैः समुद्रः फेनचन्दनम्‌ | 
तदादाय करेरिन्दुलिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥ | 
इत्यत्रीरपरक्षयोः कालभेदेऽपि समप्राघान्यम्‌। अन्योन्यनिरपेक्षवाक्यद्रयोपात्त- 
तात्‌ । तदादायेति फेनचन्दनरूपकमात्रोपजीवनेन पूर्वा सरक्षानपेश्चणात्‌। न चेवं 


राजा इसी तरह सुशोभित हो रहा हे जेषे क्षरने के प्रवाह से सुशोभित, प्रातःकारीन सूयं 
के प्रकाश से अरूणाभ तटृहियो वाखा हिमारुय पव॑त सुशोभित होता हे ।' 
हस उदाहरणम उपमा का निर्वाहन हो सकेगा कयाकि यहाँ पर हिमालय (उपमान) 
तथा पाण्ड्य ( उपमेय ) के टिषए्‌ जिस समानता का उपयोग किया हं वह साधारणधमं 
दोनो मे नहीं पाया जाता । हिमाख्य के पत्ते प्रातःकारीन सूयं के प्रकाश तथा क्षरने 
का वर्णन हे, पाण्ड्य के पक्तमें हरिचन्दन तथा हार का, इस प्रकार दोनो धमं एक दूसरे 
से भिन्न । इस प्रकार यहीं भी उपमा अरंकार की प्रतीति के लिये हमें समानधमं बाला- 
तप-हरिचन्दन तथा निःर-दार के अभेदांश्-बालातप ओर हरिचन्दन दोनो काक हें तथा 
तत्तत्‌ विषय को अवलिक्त करते हे ओर निक्षर तथा हार दोनों स्वच्छ, तरल, आाभामय 
तथा प्रख्म्ब है-कोही खेना पडेगा। | 
ग्रन्थकार एक ओर उदाहरण देता है, जहौ दो अलङ्कारो का समप्राधान्य पाया जाता 
हे। इस उदाहरण मे दो उस्मक्ता अलङ्कारो की प्रतीति भिन्न भिन्न कार में होती हं तथापि 
ये दोनो काव्य मे समानतया प्रधान है, अतः यहोँ भी समप्राधान्य संकर होगा- 
` यह समुद्र अपनी हरो के दारा मानो फेन रूपी चन्दन को पीस रहा हं । उस फेन 
चन्दन को केकर चन्द्रमा अपनी किरणो (हार्थो) से मानो दि्ारूपी रमणिर्यो को अवलिक्त 
1 ~ 
कर रहा हं। 
बः दो उस्प्रक्ञा है-“मानो पीस रहा है" ( पिनष्टीव ) ओर “मानो रीष रहा 
है" ( छिम्पतीव )। ये दोना उपरक्त एक साथ क्रियाशीर नहीं होती- पहरे पेषण- 
क्रिया होती हे, फिर खेएन क्रिया । अतः दोनो मं कार भेद हि । इतना होने पर दोनो सम 
प्रधान हे, क्योकि कवि ने दोनों का प्रयोग एक वाक्यमेंन करदो भिन्न वाक्यो मे किया 
ह, तथा ्रवयेक वाक्य एक दूसरे से स्वतन्त्र (निरपेत्त) हँ । क्योकि दूसरी उस्रा ( मानो 
बह ीप रहा हे ) जिसकी प्रतीति (तदादाय' आदि उत्तराधंसे होती हे, पूर्वाधं मं उक्त 
,\ “फेन चन्द्‌ न' प्रक रूपक अलङ्कार मात्र केद्वारा पुष्टहोती ह, इसका “पिनषटीव' बाली 
उस्र्ता से कोई संबंध नदीं हं ओर पी उप्प्रक्ता से वह स्वतन्त्र हं । इस पर पूवपक्ती यह 
शंका करता है कि यदिये दोनो उव््र्ाएुं एक दूसरे से निरपे् ह तो फिर इनका शंकर 
मानना ठीक नहीं होगा । जेसे 'टिम्पतीव तर्मोगानि वपषंतीवांजनं नभः” इस उदाहरण में 
अन्धकार मानो अंगो को रीप रहा ह, आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा हे" इन दो 
५ उसमरे्ञाओं का संकर न मान कर संसृष्टि मानी जाती हे, वसे यहो भी "पिनष्टीव' तथा 
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“लिम्पतीव तमोऽङ्गानि" इतिवदु्ेक्षाद्रयस्य संखष्टिरेवेयमिति वाच्यम्‌ । लौकिक- 
सिद्धपेषणलेषनपौ्वापयच्छायालुकारिणोस्ेक्षाहयपौवोपर्येण चारुतातिशयसमु- 
न्मेषतः संसखष्िवेषम्यात्‌। तस्मादशोदिबदेकफलसाधनतया समप्रधानमिद्‌- 
मुसरेकचाद्वयम्‌ । एवं समप्रधानसंकरोऽपि व्याख्यातः ॥। 

१२९ सन्देदसङ्रालङ्ारः 


सन्देहसंकरो यथा ( रघु° ६।८५ )- 
शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं 
जलनिधिमनुरूपं जह कन्याबतीणो । 4 
इति समशुणयोगभ्रीत यस्तत्र पोराः | 
श्रवणकटु चृपाणामेकवाक्यं विवन्नुः ॥। | 
अत्र इयम्‌, इति सबेनाम्ना यदजं वृतवतीन्दु मती विशिष्टरूपेण निदिश्यते 














"लिम्पतीव, मे संखष्टि ही मान री जाय । इस शंका का निराकरण करते इए सिद्धां तपत्ती 
का कहना हे किं रेखा मत देना ठीक नहीं । क्योकि यहां पेषण तथा खेपन का जो संकेत 
किया गया हे, वह इस बात का संकेत करता हे कि कवि किक पेषणक्रिया तथा खेपनक्रिया 
क पौर्वापर्यं की समानता व्यक्त करना चाहता हे । इस प्रकार यहाँ इन दोनो उत्प्रत्ताओं के 
कार से जो पौवापय पाया जाता हे, वह्‌ रौ किक चन्द्‌ नपेषण तथा चन्दनरेपन के पौर्वापयं 
की तरह हे । इसदिष्‌ यर्हा संसृष्टि की अपेक्ता जधिक चमत्कार पाया जाता है, अतः इसे 
संसृष्टि से भिन्न मानना होगा । ( भाव यह है, जैसे कोई ग्यक्ति पटरे चन्दन पीसता हे, 
फिर दूसरा व्यक्ति प्रेयसी आदि के उसका अंगराग लगाता हे, इसी तरह सखद मानो 
चन्दन पीसता डे ओर चन्द्रमा दिगंगनाओं को मानो चन्दनचेप कररहाहै-यर्हो दोनो 
क्रिया एक दूसरे के वाद्‌ होती है, यह रोकिक साम्य अलङ्कारद्वय के समावेश में विशेष | 
चारुता छा देता है । ) यद्यपि ये दोनो उग्रं य्ह एक दूसरे की अगभूत नहीं तथापि | 
एक ही चमव्कार के साधन होकर आई है, ठीक वैसे ही जेसे दशंपूणंमासादि अनेक याग 
एक ही स्वगंप्राप्त्यादि फर के साधन होते है । अतःये दोनों समप्रधान द । इस प्रकार 
समप्रधान संकर की व्याख्या की गदं । 


श । 


१२१. सदेटसकर शरलकार | 
जहौ किसी स्थर में अनेक अलंकारो का सन्देह हो, तथा अरुंकारच्छाया ( अरूकार 
सौन्दयं ) इस तरह की हो कि सहृदय की चित्तवृत्ति किसी विशेष अलङ्कार के निश्चय पर 
न पंच पाये- यहां असुक अद्कार दै अथवा अमुक-वहाँ सन्देह संकर होता हे, जेसे- 
रघुवंश के इन्दुमती स्वयंवर का प्रसंग हे । इन्दुमती ने अज का वरण कर स्या हे । 
इस सम्बन्ध में कवि की उक्ति हे :- 
समान गुणवाटे अज तथा इन्दुमती के परस्पर योग से प्रसन्न, पुरवासी स्वयंवर मं 
आये इए अन्य राजार्ओं के कानों को कटु ख्गने वाले इन शव्द का उच्चारण करने ्गे- 
“यह ( इन्दुमती ) चन्द्रिका मेषयुक्त चन्द्रमा को प्राप्त इद है, जहपुत्री गंगा अपने योग्य 
सयुद्ध को जवतीणं हो गदं है ।› ( यह इन्दुमती उसी प्रकार अज के साथ युक्त हदं ठः 
जसे चन्द्रिका मेघसुक्त चन्द्रमा के साथ ओर गंगा समुद्र के साथ । ) से 
` "क्के यह पूर्वां मं कौन सा अलङ्कार हे १ इस उक्ति मे सम्भवतः निदर्शना हो सकती हः 
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तदा बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधमविशिष्टयोः सदृशयोरेक्यारोपषूपा निदशेना । 
यदि तेन सा स्वरूपेणेव निर्दिश्यते, बिम्बभूतो धर्मस्तु पूर्प्रस्ताबात्समगुणयोग- 
प्रीतय इति पौरविशेषणाच्चाबगम्यते, तदा प्रस्तुते धिणि तद्ुषृत्तान्तप्रतिनिम्ब- 

भूताप्रस्तुतवृत्तान्तारोपरूपं ललितमित्यनध्यवसायात्‌ सन्देहः ॥ 


यथाब्ा- 








बिलीयेन्दुः साक्षादम्रतरसवापी यदि भवेत्‌ 
कलेकस्तत्रत्यो यदि च विकचेन्दीवरवनम्‌ । 
ततः स्नानक्रीडाजनितजड भावेरबयवेः 
कद्‌ चिन्मुञ्ेयं मदनशिखिपीडापरिभवम्‌ ॥ 
अनर ध्ययेतावत्साधनं संपद्येत तदा तापः शाम्यति, इत्यर्थं कविसंरम्भशरेत्तदै- 
तटुपात्तसिद्ध-य्थमूह इति संभावनालंकारः । एताबतसाधनं कदापि न संभवत्येव, 


> _-__ ~~~ 

जर्यो कि यदि शयं ( यह ) इस सर्वनाम के द्वारा “अज का वरण करती इद इन्दुमती" 
इस विशिष्टधमंयुक्त इन्दुमती का संकेत किया गया हे, तो विवप्रतिविबभाववाङे धमं 
(गुण) से विरिष्टं सदश पदा्थौ--दन्दुमती- चन्द्रिका; इन्दुमती-गंगामें पेक्य का. 
ञारोप व्यंजित होता हे, अतः यहाँ निदक्ष॑ना अरुंकार हे । किंतु यदि इन्दुमती का वणेन 
वििषटधमसम्पन्न रूपमे न कर सामान्यरूपं किया गया हे, तो विबभूत धमकी 
प्रतीति प्रसंग के पूर्व वर्णन से तथा पुरवासिर्यो के साय प्रयुक्त समगुणयो गभ्रीतयः' इस 
विशेषण सेहो जाती हे। रेसी स्थितिम प्रस्तुत धमं ( इन्दुमती ) मं उससे संबद्ध 
वृत्तान्त ( अजदन्दुमतीयोग ) के प्रतिविबभूत अघ्रस्तुतचरत्तान्त ( चन्द्र चन्द्रिकायोग, जक 
निधिजह कन्यायोग ) काजारोप करने केकारण यहौँ टित अरुकार माना जायगा 1 अतः 
सहृदय किसी निश्चय पर नही पटच पाता कि यहौँ निदशेना माने या रखुकिति । इसलिए 
यह संदेह संकर दे । 

अथवा जसे निन्न उदाहरण म-- | 

कोई विरहिणी या विरही कामञ्वाछा से दग्ध अपनी जवस्था का वर्णन कर रहा हे । 
यदि स्वयं चन्द्रमा ही पिघर कर अष्टेत रस की वावखो बन जाय ओर उसके अन्द्र का 
कलंक विकलित कमो का वन ( समूह ) हो जाय, तो उस बावली मं खान ह, से 
जीत अंगो सेमं कमी न कभी कामदेव रूपौ अभ कौ वाडा को छोड सकता हूं । माव 
यह हे, मेरी यह कामञ्वाला तभी समाप्त हो सकती द, जब में स्वयं चन्द्रमा के पिधर्ने से 
बनी अगरृतरसवापी मं लान करू । र > 

यहो यदि इतना साधन भिर जाय तो मेरा ताप शान्त हो सकता दे--यदि इस 
आव की व्यञ्जना करना कवि को अमी हे, तो किसी ख्च्य की सिद्धिका तकं ( उह ) 
करने के कारण संभावना अरूकार माना जायगा । कितु यदि ध पद्यमें कविका आज्य 

कि इतना साधन ( चन्द्रमा का गक कर्‌ उष्टृतरसखवाप्‌, वन्‌ जाना तथा कङ्क 
न ् हो जाना कृ भी संभव नदीं है, इद मेरी तापशांति सी नहो 
सकंगी, वह आकाशकुसुम के सदश् असखम्भाव्य दै- ो उपात्त वस्तु के निध्याव्व की सिद्धि 
के कारण अन्य मिथ्या अर्थं की कल्पना कौ गई डे, अतः य्ह मिभ्याध्यवसिति अलङ्कार 
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अतस्तापशान्तिरपि गगनङकसुसकल्पेत्यर्थे कविसंरम्भश्चेदु पात्तमिथ्यात्वसि द्ध यर्थ 
मिध्याथौन्तरकल्पनारूपा सिथ्याध्यवसितिरिव्युभयथासंभवात्‌ सेदेटः। 
एवम्‌- अनन 
सिक्तं स्फटिककुम्भान्तः स्थितिश्वेतीकृतेजलेः। 
मौक्तिकं चेल्लतां सूते तप्पुष्पैस्ते समं यशः ।।' 
इत्यादिष्वपि संभावनामिध्याध्यवसितिसंदेदसंकरो द्रष्टयः | 
मुखेन गरलं मुश्छन्मूले बसति चेत्फणी । 
फलसंदोहगुरुणा तरुणा किं प्रयोजम्‌ ? ॥ 
अत्र महोरगचृत्तान्ते बण्यमाने राजद्राररूढखलव्त्तान्तोऽपि प्रतीयते । तत्र 
किं बस्तुतस्तथाभूतमहोरगच्त्तान्त एव भ्रस्तुतेऽप्रस्तुतः खलबृत्तान्तस्ततः प्रतीयत 
इति समासोक्तिः । यद्रा -परस्तुतखलचृत्तान्तप्रत्यायनायाभ्रस्तुत महोरगवरत्तान्त- 
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न - 
होगा । अतः सहृदय पाटक इस निणय पर नहीं पटच पाता कि यहौँ सम्भावना अलङ्कार 
हे या मिध्याध्यवसिति, फलरूतः यहा भी सदेह संकर है । | 


ठीक इसी तरह निन्न उदाहरण मे सम्भावना तथा मिध्याध्यवसिति का संकर देखा 
जा सकता है - 


काका यि 


( कोहं कवि राज) की प्रशंसा कर रहाहे।) 


हे राजन्‌ , यदि स्फटिकमणि के घडामें रखने कारण सफेद बने जल से सींचा 
गया मोती ( का बीज ) किसी वेरुको पेदा करे, तो उसवेके पुष्पों के समान श्वेत 
तुम्हारा यज्ञ दै। 


यहाँ “यदि रेषा षड हो तो तुम्हारे यश्ञ कीतुल्नाकीजा सकती है" इस प्रकार 
संभावना अलङ्कार है, या “मोती से कभी बेर नहीं पदा होती, न रएेसी वेल के फूल ही, 
अतः तुम्हारे यश के समान पदार्थं कोई ¦; नहीं है यह मिध्याध्यवसिति अरुङ्कार ? इस 
प्रकार अनिश्चय के कारण यहम भी सदेह संकर हे । 

फलर्समूह से दके इण देसे शक्त से क्या फायदा, जिसकी जड मे मुंह से जहर उगलता 
इ सपि निवास करता हे! 

इस पद्य मेँ महासपं के वणेन के द्वारा राजद्रबार मे रहने वारे दुष्ट व्यक्तयो 
के उक्तान्त की व्यजना की गं हं । यह पता नहीं चलता कि प्रस्तुत विषय कौन-सा हे, 
सपडृत्तान्त या खच्ब् तान्त, या दोनो ही प्रस्तुत हँ १ यदि सष॑वृत्तान्त को प्रस्तुत मानकर 
खख्वृत्तान्त को अप्रस्तुत माना जाय तो यहं समासोक्ति अलङ्कार होता हे, वर्योकि यहो 
ध्रस्तुत के वणन के द्वारा ठृल्य व्यापार के कारण प्रस्तृत खलबत्तान्त की व्यंजना हो रही 
हं। पर साय दही यह भी संदेहहोताहे कि कहीं र्हा अप्रस्तुतप्रशंसानदहो? संभवहे, 

कवि ने राज्ञदरवार में प्रविष्ट खो को देखकर अप्रस्तुत ( सप॑वृत्तान्व >) के द्वारा प्रस्तुत 

 ( खच्डरततान्त ) की व्यजन कराई हो । साथ ही देसा भी संभव द कि यहौँ दोनो पत्त 
श्रस्तृत हा, तथा किसी कविने प्रस्तुत संका वर्णन करते हुए किसी समीपस्थ दु 
 ज्यक्तिके रहस्य का उद्ाटन भी कियाहो, तथा कविका ल्च्यदोनोंका प्रस्तुतखूपमे 8 
णन करना रहा हो । यदि तीसरा विकल्प हो तो फिर यर्ह दोनो पर्ता के प्रस्तुत होनेके ह 
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कीतनमरस्तुतप्रशंसा। यद्रा,-बण्यंमानमहोरगवृत्तान्तकीर्तनेन समीपस्थितखल 
ममोद्वाटनं क्रियत इति उभयस्यापि प्रस्तुतत्वात्‌ प्रस्तुताङ्कर इति संदेहः । 
१२२ पकवचनायुप्रवेशसङ्रः ` 
एकवा चकानुप्रवेशसंकरस्तु शब्दाथोलंकारयोरेवेति लक्षयितखा काव्यप्रकाश- 
कार उदाजदार-- 
स्पष्टोच्छरुसक्किरणकेसरसूयेबिम्ब- 
विस्तीणेकणिकमथो दिवसारविन्दम्‌ । 
श्लिष्टाष्टदिग्दलकलापमुखाबतार- 
बद्धान्धकारमधुपावलि संचुकोच ॥ 
तत्रैकपदानुप्रविष्ठौ रूपकानुप्रासौ यत्रेकस्मिन्‌ श्लोके पद सेदेन शब्दाथौलं- 
कारयोः स्थितिस्तत्र तयोः संसृष्टिः, इह तु संकर इति । अलंकारसबस्वकारस्तु 





मायके 
कारण प्रस्तुतांकुर अरुकार होगा । एेसी स्थितिमें हम किसी एक अरकार के विषय सें 
निशित निणय नहीं दे पाते। अतः यर्हा भी समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा ओर प्रस्तुतांकुर 
का संदेहसंकर अलंकार हे । 


१२२. एकवचनानुप्रवेशसंकर 

जहाँ एक ही वाचक के द्वारा दो अलङ्कारो की प्रतीति हो, वर्ह एकवाचकानुप्रवेश- 
संकर या एकव चनानुप्रवेशसंकर होता हे । ॑ 

काञ्यप्रकाशकार मम्मटाचायं के मतानुसार एकवाचकानुप्रवेशसंकर केवर शब्दालङ्कार 
तथा अर्थाल्ह्कार मेही हो पाता है। काव्यप्रकाशकार ने इसका उदाहरण निश्न पद्य 
दिया हे । 

रिष्पणी-मम्मराचायं ने काव्यप्रकाश के दशम उछ्ठासमें संकर का एक मेद वह माना हे, 
| जहां शब्दालकार तथा अथांलंकार ए्कहीपदमें प्रगटरूपमें स्थित दहों। इसी को एकवाचकानु- 

प्रवेशसंकर कडा जाता है । 


स्फुटमेकत्रविषये शब्दा्थार्कृतिद्धयम्‌ । 
व्यवस्थितं च ( तेनासौ त्रि रूपः परिकीर्तितः ) ॥ ( १०.१४१ ) 
अभिन्ने एव पदे स्फुटतया यदुभावपि शब्दार्थालंकारो व्यवस्थां समासाद्यतः, सोप्यपरः 
संकरः । श्सका उदाहरण काव्यप्रकाश में वदी शस्पष्टोज्सक्किरण०' इत्यादि पच दिया गया है । 
महाकवि रत्नाकर के हरविजय के उक्नीसवें सर्ग का प्रथम पद्य हे । कवि सायंकारु का 
$ £ € पी चदे 
। चर्णन कर रहा हे । इसके वाद्‌ स्पष्ट प्रकाशित किरणो के केसर से युक्त सूथंबिम्बरू 
| कणिक वाखा दिनरूपी कमल; जिसके परस्पर भिरुकर सिमरते हुए दिशासमूह रूपी पर्त 
} के कारण रात्रि के आरभसे होने वारे अन्धकाररूपी भवरों की पक्ति आबद्ध हो रही थी; 


# संचित हो गया। 





इस पद्य मे (किरणकेसरः' 1 व 'दिग्दरुकलाप' ॐ ~ 
1 अलं (स ह 
तथा अनुप्रास दोनों अरूंकार एक ही पद्‌ में प्रविष्ट , अतः यहां संकर अरृकार रव 
॥ शब्दालङ्कार तथा अलङ्कार अक्ग अक्ग पदो मं स्थित हां वरहो संकर. न होगा संसृष्टि 
होगी । पर यहाँ रेसा नहीं हे; अतः यहाँ तो संकर ही है । अलङ्कार सवंस्वकार रुय्यक ने 
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एकस्मिन्वा चकेऽनुभरवेशो वाच्ययोरेवालंकारयोः स्वारसिको वाच्यप्रतियोगिक- 
लाद्राचकस्येति मत्वाथौलंकारयोरप्येकवाचकानुप्रवेशसंकरमुदाजदार-- 
सतपुष्कर्ोतितरङ्गशोभिन्यमन्दमार्धमृदङ्गवाे | 
उद्यानवापीपयसीव यस्यामेणीदशो नास्यगृहे रमन्ते 


` ` ` > ्व्रत्क्ा्काषणयदरर 
एकवाचकानुप्रवेश संकर अर्थाद्करो का भी माना हे । उनके मतानुसार एकवाचकानुप्रवेद्य 
अर्थालङ्कारो का ही शोभाधायक हो पाता है, क्योकि वाचक (पद्‌) तो वाच्य (अथ) का 
प्रतियोगी अर्थात्‌ संब॑धी होता है । भाव यह है कि जव आचायं एकवाचकानुप्रवेश संकर 
मानते ह तो "वाचक! पद्‌ के द्वारा वे वाच्य ( अथं ) का संकेत करते जान पडते हे, स्योङ्कि 
वाचक तो वाच्य से सद संबद्ध रहता है । स्य्यक ने यही मानकर जथारङ्काररो का भी 
एकवाचकानुप्रवेश संकर माना ह तथा उसका उदाहरण निन्न हे :- 
रिष्पणी--संष्टि वाला रूपक तथा अनुप्रास का उदाहरण अलकारचंद्रिकाकार वेयनाथने 
यह दिया हे :- | 
सो णस्थि एत्थ नामे जो एयं महमहन्तलाअण्ण । 
तरुणा्णं हिअअलटड परिसप्पंतिं णिवारेद्‌ ॥ 
(श्सरगोँवमें रेसा कोड नहीं, जो जगमगते सोंदयंवाली, युवकों कै हदयङण्डनरूप इस 
नायिका को घूमने से रोकं सके )) 
वहां गव्थि-एुस्थ' मँ अनुप्रास है, (तहणाणे हिजअलुडि' में रूपक' यदा ये दोनों एकपदगत 
नहीं हं, अतः संसषटि दहं) 
रय्यकं ने एकवाचकानुप्रवेरा्तंकर के प्रकरण मे इसके तोन भेद मानते हे :-(१) अधालका्ो 
का एकव।चकानुप्रवेश, (२ ) चन्दार्थालंकार का एकवाचकानुप्रवे् तया (३) अब्दाल्क्रारोका 
एकवाचकानुप्रवेश्च । 
तृतीयस्तु प्रकार एकचाचकानुप्रवेशासंकरः । यत्रकस्मिन्वाचकेऽनेकारुकारानुप्रवेशः, न 
च सन्देहः । यथा- 
युरारिनिगता नूनं नरकप्रतिपन्थिनी। 
तवापि मूध्नि गंगेव चक्रधारा पतिन्यति ॥ 
अत्र सुरारिनिगतेति साधारणविदोषणहेतुका उपमा, नरकप्रतिपन्थिनीति श्िष्टविशेषण 
ससुत्थश्चोपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः शरेषश्चेकस्मिन्नेवशब्देऽनु प्रविष्टौ, तस्यो भयोपकारिव्वात्‌ । 
अत्र यथाथंश्रेषेण सहोपमायाः संकरस्तथः शब्दश्टेषेणादि सह दश्यते । यथा- 
'सस्पुष्करद्योतितरंगशोभिन्यमंदमारन्धश्रदं गवादे 1 
उद्यानवापीपयसीव यस्यामेणीदश्ो नाव्यगरहे रमन्ते ॥' 
अत्र "पयसीव नाव्वगृहे रमन्ते' इत्येतावतेव समुचितोपमा निष्पन्ना सस्पुरुषद्योति- 
तरंग इति शब्दश्लेषेण सहैकस्मन्नेव शब्दे संकीर्णां । शब्दाटङ्कारयोः पुनरेकवाचकानु- 
प्रवेशेन संकरः पूवसुदाहतो राजति तटीयम्‌' इत्यादिना । एकवाचकानुप्रवेशेनेव चात्र 
संकीणंत्वम्‌ । ( अलंकार सर्वस्व षृ. २५५ ) | 
, जिस नगरी में हिरनि्यो के समान नेत्रवाखी सुन्दरियाँ सुन्दर श्ृदंग से सशब्द 
रंगभूमि से सुशोभित तथा धीर एवं गभीर श्ृदंग तथा वाद्ययन्त्र की ध्वनिवारे नाव्यगृह 
मं इसी तरह रमण करती थी, जणे सुन्दर कमर्खा से सुश्लोभित तरंग वारी उद्यानवापिर्या 
( बगीचे की बावधि्यो ) के पानी मे जलक्रीडा करती थीं ।' ` 
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अत्र॒ नाख्यगरृह-वापीपयसोः सत्पुष्करेव्यादिविशेषणे शब्दसाम्यं श्लेषः, 
(अमन्दमारन्धे' त्यादिविशेषणेऽथेसाम्यमुपमा, तदुभयमेकरिमिन्निवशब्देऽनुप्रवि- 
रमिति तदपि न मन्यामहे । सप्पुष्करेत्यादिविशेषणेऽपि श्लेषभित्तिकाभेदा- 
ध्यवसायरूपातिशयोक्तिलभ्यस्य धमेसाम्यस्यैव तव्रेवशब्दधरतिपाद्यतया शब्द- 
साम्यस्य तदप्रतिपाद्यतवात्‌ । श्लेषभित्तिकामेदाध्यवसायेन धमेसाम्यमतानङ्गो- 
कारे अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयम्बरम्‌' इत्यादिश्िष्टविशेषणसमासो- 
क्त्युदाहरणे विशेषणसाम्याभावेन समासोक्त्यभावप्रसङ्गात्‌ । शब्दसाम्यस्येव- 
शब्दध्रतिपाद्यत्वेऽपि तस्योपमावाचकलत्वस्यैव प्राप्त्या श्लेषवाचकत्वाभावा्च । 
शब्दतोऽथतो वा कविसंमतसाम्यप्रति पादने सबेविधेऽप्युपमालङ्कारस्वीकारात्‌ । 
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इस उदाहरण मे पू्वेपक्ती, जो केवर शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार का ही एकवाचकानु- 
प्रवेश संकर मानता है, शेष तथा उपमा का एकवाचकानुप्रवेश्च संकर मानेगा । उसके मत 
से यहं नाव्यगरुह तथा बावियो का जल ( वापीपय ) दोर्नो के दिष्‌ 'स्पुप्करद्योतित- 
रगशोभिनि' यह विशेषण दिय] गया है, जिसका नाव्यगृह के पक्त मं “सुद्र दंगसे 
सशब्द रंगभूमि से 'सुश्लोभित' तथा वापीपय के पक्त में “सुंदर कमल से सुशोभित तरंग 
वालाः अथं होता है, अतः यहाँ शब्दसाम्य होने के कारण श्टेष अरुंकार है । इन्हीं के चिण्‌ 
अमन्दमारञ्धम्दं गवाये' ( जिसमें गंभीर ध्वनि से श्ृदंग तथा वाद्य बज रहे दँ ) विरोषण 
काप्रयोग हुआदहै, जो अथंसाम्य के द्वारा उपमा की प्रतीति कराताहे। ये दोना 
शब्दाटंकार श्रेष तथा अर्थारुकार उपमा एक ही वाचक शब्द्‌ (इव ' के द्वारा प्रतीत होते 
है, अतः यह शब्दार्थालंकार का ही एकवाचकानुप्रवेश है । अप्पयदीक्षित इस मत को 
नहीं मानते ( तदपि न मन्यामहे ) । उनका मत यह ह कि “सस्पुष्कर० इव्याद्‌ पद्‌ मे 
जो शिष्ट विदोषण पाया जाता है उससे श्रेषानुप्राणित अमेदाध्यवसायरूपा अतिशयोक्ति 
अलंकार की प्रतीति होती हे, यह अतिशयोक्ति जिस अथंसाम्य की प्रतीति कराती हे, 
वही हव” शब्द्‌ के द्वारा प्रतिपादित हुभा है, पूवपक्ती कं मतानुसार शब्दसाम्य नही । 
| क्योकि “हवः वाचक शब्द्‌ शब्दसाम्य की कभी प्रतीति नहीं करा पाता। यदि पूवपक्ती 
रेषानुप्राणित अमेदनिगरणरूपा अतिशयोक्ति से धर्मसाम्य की प्रतीति वारे मत को 
स्वीकार न करेगा, तो कई एसे स्थ हेगि जहौ अरकारप्रतीति न हो सकेगी । उदाहरण 
के ल्य “अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌' । ( 4 ) अरे यह राकिमापूणं सन्ध्या 
स्वयं आकाश को छो रही है; (२) अरे यह प्रेमभरी नायिका स्वयं वच का त्याग्‌ कर 
रही हे, इस उक्ति मेँ शिष्ट विशेषण के द्वारा समासोक्ति कौ प्रतीति कराई गई हे । 
यदि यहौँ केवल शब्दसाम्य ही माना जायगा तथा अथंसाम्य की अपेक्तान कौ जायगी 
तो प्रेमा्वनायिकागत अप्रस्तुत बृत्तान्त की प्रतीति न हो सकेगी, तथा यहा समासोक्ति 
अलकारन माननेका प्रसंग उपस्थित होगा। जिस प्रकार इस उदाहरणम शब्द्साम्य 
के कारण अर्थसाम्य की प्रतीति मानना होगा, वेसे ही “सव्पुष्कर० › इत्यादि उदाहरण मं 
भी मानना होगा। यदि यह कहा जाय कि वहाँ इव ' शब्द्‌ शब्दसाम्य का वाचकं हे, तो 
| इव शब्द्‌ के द्वारा शब्दसाम्य की प्रतीति होने पर भी इव" वस्तुतः उपमा ( अथांरुङ्कार ) 
काही वाचक शब्द्‌ दै, श्टेष ( शब्दालङ्कार ) का नहीं । कवि चाहे शब्द्‌ के द्वारा साम्य 
प्रतीति कराये या अर्थके द्वारा, दोर्नो ही स्थलों उपमा अकार ही मानना होगा) 
रिप्पणी--“सत्पुष्करदयोतितरंग' श्त्यादि पचके सवधम अप्पयदीक्षित रुय्यक के मत से 


जः एम जु त 


३०० र कुबलयानन्द्‌ः 


र 0 
<~ ~~~ व क ति मिः त |, पे प कि पि पि प) ती पी कि (र 
ह 1. (न 


अन्यथा- 
'यथा. प्रह्नादनाचन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा| 


तथेव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥' 
इ्यत्राष्युपमा न स्यात्‌ । न हयत्रान्वथनामरूपशब्दसाम्यं विना किञ्िदथै- 
सस्यं कविविवध्षितमस्ति । तस्मायत्रेकस्मिन्न् प्रतिपाद्यमाने अलंकारद्रयलक्षण- 
यगादलंकारद्यप्रतीतिस्तत्र तयोरलंकारयोरेकवाचकानुरवेशः ॥ 
यथा ( नैषध २।६ )- 
बिधुकरपरिरम्भादात्तनिष्यन्दपूणः 
शशिदृषटुपक्लुपरैरालवालेस्तरूणाम्‌ । 
विफलितजलसेकप्रक्रियागोरवेण 
ञ्यरचि स हृतचित्तप्तत्र भैमीबनेन ॥ 





















॥ र 


संत्ट नहीं 1 इसी प्रसंग मेँ पले रिप्पणी मेँ उद्धत रुय्यक के मत से स्पष्ट हं क्रि अलंकार 
सर॑स्वकार “सल्पुष्करद्योतितरंग' इत्यादि पय में. शब्दाथाुकार का, उपमा तथा राब्ददलेष का 
एकवाचकानुप्रवेशसंकर मानते हे । जव कि दीक्षित इस प्य में इटेषभित्तिक अध्यवसाय (अतिशयोक्ति) 
तथा उपमा इन दो अर्थालंकारो का एकवाचकानुप्रवेदासंकर मानतेहे। दीक्षितजौ ने “इति 
तदपि न मन्यामहे" के दारा रुय्थक के मत से ही अरुचि प्रदरित की ह । 


विद्धान्तपक्ती पुनः अपने मत को पुष्ट करता कहता हे, यदि पू्ंपक्ती इस मत को न 
सानेगा तो निम्न उदाहरण मे उपमा अरूकार की प्रतीति हीन हो सकेगी । 

“संसार को प्रसन्न रखने के कारण ८ प्रह्ादन करने के कारण ) जसे चन्द्रमा यथाथ 
नामाह तथा संसार को तपाने के कारण तपन ( सूयं ) यथार्थनामा है, वेसे ही वह 
राजा दिीप प्रकृति का रञ्जन करने के कारण यथाथंरूपमें राजा था ।' 

रिप्पणी-चन्द्र' शब्द की व्युत्पत्ति “चदिराह्वादने' धातु से हृदे है-- चन्द्यति इति चन्द्रः, 
जो लोगों को आहणादित करे । इसी तरह तपनः शब्द की व्युत्पत्ति तप्‌ धातु से हई है (तपति 
इति तपनः? जो ताप करे, तपे । “राजा शब्द की व्युत्पत्ति “रज्‌? धातु से हई है शरज्जयति ` 
{ भ्रजाः ) इति राजाः । इस प्रकार व्युत्पन्तिकभ्य अथं के अनुसार स्वभाव वाले दने के कारण 
तत्तत्‌ चन्द्रादि अन्वथं ( यथाथ) हें! 


इस उदाहरण में अन्वथंनामरूप शब्दसाम्य के बिना कोई अर्थसाम्य कवि को अभीष्ट 
नहीं है । अतः कोरे शब्दारंकार-अर्थालङ्कार का एकवाचकानुप्वेशसंकर मानने वाला 
मत जर कोरे अर्थाल्कारो का एकवाचकानुप्रवेशा संकर मानने वाका मत दोनो ही ठीक 
न होने के कारण हम एकवाचकानुप्रवेश्च संकर किन्दीं भी उन दो अद्भारो का मानते है, 
जहो एक अर्थं की प्रतीति के समय दो अल््कारयो के छच्तण घटित होने के कारण दो 
अलङ्कारो की एक साथ प्रतीति हो) ॑ 

४, 
“तेपधीयचरित के द्वितीय सर्ग का पद्य दहै। दमयन्ती के उस उपवनने, जिसमे 
चन्द्रमा की किरण के आिगन ( स्प ) से चूते हुए रस से भरे, चन्दरकतमणि्यो के ` 


घने इ के आख्वा के द्वारा वृता की जलसेकक्रिया व्यर्थ हो गई थी, दंस कामनदहर 
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अत्र हि प्रतिपाद्यमानोऽथेः सखरद्धिमद्रस्तुब्णनसुदात्तमितिं लक्षणानुसारा- 
दुदात्तालङ्काररूपः, असम्बन्धे संबन्धकथनमतिशयोक्तिरिति लक्षणादतिशयोक्ति- 
रूपश्च । न च सवत्रोदात्तस्यासंबन्धे संबन्धकथनरूपत्वं निर्णीतमिति न 
विविक्तालंकारद्वयलक्षणसमावेशोऽस्तीति वाच्यम्‌ ; दिग्यलोकगतसंपसमद्धि- 
बणेनादिष्वतिशयोकत्यसग्टस्योदात्तस्य शोयांदायेदारिद्रथादिविषयातिशयोक्ति- 
बणनेपूदात्तास्पष्टाया अतिशयोक्तेश्च परस्परविविक्ततया विश्रान्तेः तयो्चेहार्थव- 
शसंपन्नसमावेशयोनोङ्गाङ्गिभावः | एकेनाप्रस्यानुत्थापनात्‌ स्वातन््यपारतन्छ्य- 
विशेषादरानाच्च । नापि समध्राधान्यम्‌ ; येः शब्दैरिह्‌ संबन्धि बस्तु प्रतिपायते 
तैरेव तस्यव वस्तुनोऽसंबन्धे संबन्धरूपस्य प्रतिपाद्यमानतया भिन्नप्रतिपादक- 
शब्दब्यवस्थिताथेभेदाभावात्‌ ।. नापि संदेहसद्करः एकालङ्कारकोट.यां तदन्या- 
लंकारकोटिभ्रतिक्तेपाभावात्‌ । तस्मादिहोदात्तातिशयोकत्योरेकबाचकानुप्रवेश- 
लक्षणः सकर: । 











इस पद्य के द्वारा प्रतीत अथेमे एक ओर सण्ृद्धिशाखी वस्तु का वणंन होने के कारण 
उदात्त अलंकार तथा असवधे संवधरूपा अतिशयोक्ति की प्रतीति हो रही है । यहाँ उपवन 
की सणि के वणेन में उदात्त अरंकार है ( स्द्धिमद्वस्तुवणंनमुदात्तम्‌ ), तथा दमयंती 
के वन में जसंबद्ध्‌ वस्तुओं का भी संबंध बनाना अतिशयोक्ति दहै। कु रोग शायद यह 
शंका करं किं जरह किं सड्धद्धिशाली वस्तु का वणन होता दहे, व्हा सर्वत्र “असंडघे 
संबधकथन' होता ही हे, वहौँ अतिक्योक्ति सदा रहती है, फलतः य्ह दो अरकारो- 
उदात्त तथा अतिशयोक्ति के लक्षण घटित नहीं होते। पर यह शंका करना ठीक नहीं। . 
क्योकि कईं स्थानों पर उदात्त अलंकार (अप्षंवधे संबधरूपाः अतिशयोक्ति के बिनाभी 
देखा जा सकता है, यथा स्वर्गादिरोक की संपत्ति तथा ससद्धि का वणन करते समय 
उदात्त अलंकार तो होता हे, पर वह अतिशयोक्ति का स्पशं नहींहोता। इसी तरह 
कड स्थलों में अतिशयोक्ति होती हे, पर उदात्त नहीं, यथा शूरता, उदारता, दरिद्रता 
आदि के वर्णन मे उदात्त अलंकार से अस्पृष्ट ( रहित ) अतिशयोक्ति पाई जाती है । 
अतः स्पष्टे किदोरनो अंकारं परस्पर अपृक्त होकर भी स्थित रह पाते दं । इस पद्य 
( विधुकर आदि ) मेये दोनो अलंकार केवल अथंवशके कारण ही एक साथ दहै । अतः 
ये एक दूसरे के अंग या अंगी नहींहै। क्योकि यदि इनम अंगांगिभाव होता तो एक 
अलंकार दूसरे का उत्थापक ( सहायक ) होता तथा उनमें एक स्वतत्र ( अंगी ) होता 
दूसरा परतन्त्र (अंग ), पर यहौँन तो कोई किसी का सहायक हीदै, न इनमें 
स्वातन्त्य-पारतन्ञ्य का परस्पर अस्तित्व ही दिखाई देतादहै। इसी तरह इन दोनों 
अलंकारो का समप्राधान्य भी नहीं माना जा सकता। समप्रधान अरुकारो मं प्रतिपादक 
शब्द्‌ तथा प्रतिपाद्य अथं अलग असर्ग होते हे । यहोँ जिन शब्दों के द्वारा सष्द्धिशाली 
वस्तु की प्रतीति होती हे, ठीक उन्हीं शब्दो से उसी वस्तु के असंबध में सवंधरूप की 
प्रतीति होती है। भाव यहद, जिन शदो से उदात्त की प्रतीति होती है, उन्हीं से 
अतिशयोक्ति भी प्रतीत हो रही है । अतः यहौँ प्रतिपादक शब्द्‌ तथा प्रतिपा अथं के. 
अभिन्न होने के कारण समप्राधान्य संकर न हो सकेगा । इसी तरह यह सदेह संकर भी 
नहीं है, क्योकि संदेह संकर में चित्तवृत्ति एक अलंकार को मानने प्र उसे अन्य कोटिक 
अलंकार में फक देती हे , अथात्‌ संदेह संकर मे एक भकार का निश्चय नहीं हो पाता 
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१२२ सङ्करसङरालङ्कारः 
कचित्सङ्कराणामपि सङ्करो दृश्यते । यथा-- 
मुक्ताः केलिविसूत्रहारगलिताः संमाजंनीभिहताः 
प्रातः प्राङ्गणसीम्नि मन्थर चलद्वालाङ्त्रिलाक्षारुणाः । 
दूरादाडिमबीजशङ्कितधियः कषेन्ति केलीञ्युका 
यद्धिद्द्धबनेषु भोजन पतेस्तत््यागलीलायितम्‌ । 
अत्र ताबद्विदुषां संपत्समद्धिवणेनमुदात्तालङ्कारस्तन्मूलको ~ बालाङचिलाक्षा- 
रणाः इत्यत्र तदु गुणालङ्कारस्तत्र ब्यमाणश्रान्त्युपपादकः पदाथहेतुककाञ्य- 
लिङ्घालंकारेति तयोरेकवाचकाुप्रवेशसंकरः । , रन्मृलः 'शंकिंतथियः' इत्यत्र 
भ्न्तिमदलंकारस्ताभ्यां चोदात्तालंकार्चारुतां नीत "इति तयोश्च तस्य चाज्गाङ्ि 
भवेन संकरः 1 एवं बिदद्ेहवैभवस्य हेतुमतो राज्ञो वितरणवलासस्थ देतोच्चा- 
भेदकथनं देतलंकारः। सच राज्ञो वितरणविला्तस्य निरतिशयोत्कषोभि- 


उ्यक्तिपय॑बसायी एतावन्मात्रे कविसंरम्भश्चेदुक्तरूगोदात्तालंकारपरिष्छृते देतव 
लंकारे विश्रान्तिः । बणेनीयस्य राज्ञः कोटशी सम्पदिति प्रभ्ोत्तरतया निरतिश- 





~ 
यहोँ यह वात नहीं, क्योकि दोनों की स्पष्टतः निश्चित प्रतोति होती हे । इटि यहां 
उदात्त तथा अतिशयोक्ति का एकवा चकानुभ्वेश संकर हे । 


१२३. संकरसकर श्रटकार 
कहीं कहीं संकर अकारो का भी सकर पाया जाता हे, जसे- 


यह भोजराज के त्याग की रीका है किं विद्वानों के घर मे, सुरतक्रोडा के समय ट्रे 
इए हारो से विखरे हुए, क्ञाट्‌ के द्वारा एक ओर हरये हुए वे मोती, जो प्रातःकारः के 
समय आगान म धीरे धीरे चती हुईं वाकां ( रमणि्यो ) के चरणो के रान्तारस के 
कारण छाल हो गे है; दाडिम के बीज की आति से युक्त उदधि वाटे केटिश्यका के द्वारा 
खींचे जा रहे हैँ । 
यहौँ विद्वानों की सेपत्ति तथा समद्धि का वणन हे, अतः उदात्त अलंकार डे, इसी मं 
"वाला के चरणो की छा्ता से लाल! इस उक्ति मे तद्‌गुण अकार हे, तथा वहीं जगे 
कहे जाने वारे श्राति अरुंकार की प्रतीति कराने वाला पदाथ हेतु काव्यलिग अलंकार 
भी डे । इन तद्गुण तथ कान्यिग दोनो का एकवाचकानुभ्रवेश संकर दे । इन्दी केद्वारा 
श्ञकितधियःइस पदं से ्रातिमान्‌ अरंकार प्रतीत हो रहा हे । यह संकर तथा श्रांतिमान्‌ 
दोनो मिरुकर उदात्त अरंकार की शोभा बढ़ते हे, अतः ये दोनो उदात्त अरंकार के अग 
ड, इस प्रकार अंगांगिमाव संकर है । इसके अतिरिक्त इस पयमे विद्धानां के धर का 
तरैमव रूप हेत॒मान्‌ ( कायं ) तथा राजाभोज के दानवैभवरूप देतु ( कारण ) का अभेद्‌ 
कथन ( वह वैभव त्याग रीका का कायं हे, यह न कहकर, वह स्वयं तम्हारे व्याग की 
ङी ह, यह कहना ) इञा है, अतः यँ हेतु अलंकार भी हे । यह हेतु अकार राजा 
भोज ॐ दानवैभव कं अत्यधिक उत्कर्षं की अभिन्यञ्जना कराता है । यदि कविका भान्‌ 
यही हे, तो उपर्य उदात्त अलंकार के द्वारा पुष्ट देतु अलंकार मेँ विश्रान्ति. दो जाती 
हे। पर ेसा भी हो सकता हे किं कवि का भाव यह नरहाहो, किसी व्यक्तिनेकविसे 
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सङ्करालङ्कारः । ३०३ 


` ध न ८ 


येश्वयवितरणरूपाप्रस्तुतकायेमुखेन तदीयसम्पदुत्कषप्रशंसने कविसंरम्भश्चेत्‌ 
कायनिबन्धनाप्रस्तुतप्रशंसालंकारे विश्रान्तिः । कार्यस्यापि वर्णनीयत्वेन भ्रस्त 
तत्वाभिप्राये तु स्तुताङ्कुरेऽपि विश्रान्तिः । अत्र बिशेषानभ्यवसायात्‌ संदेदसंकरः। 
क्रिच विद्रदु गृहवे भववणनस्यासंबन्धे संबन्धकथनरूपतयाऽतिशयोक्तेरदात्ता- 
लंकारेण सदह कवाचकानुप्रवेशसंकरः। निरतिशयवितरणोत्कषपर्यवसायिनो हेत- 
लंकारस्याप्यद्भुतातथ्योदायबणेनात्मिकयाल्युक्त्या सहे कवाचकानुप्रवेशसंकरः। 
तन्मूलकस्याप्रस्तुतप्रशंसालंकारस्य परस्तुताङ्करस्य बा राजसंपत्समूद्धिवणं नात्मको- 
दात्तालंकारेण स हेकवा चकानुप्रवेशसंकरः । बाचकशब्दस्य प्रतिपादकमान्रपरतयां 
व्यज्ञकसाधारण्यात्‌ । एषां च ब्रयाणामेकवाचकानुप्रवेशसंकराणां समभ्राधान्य- 
संकरः। न द्येतेषां .परस्परमन्यत्राङ्गत्वमस्ति । उदात्तादिमात्रस्येव हेत्वलंकारादि- 
चारुतापाद्कत्वेनातिशयोक्तिसंकरस्याङ्गतयानपेक्षणात्‌ । एवमत्र रोके चतुणौ- 
मपि संकराणां यथायोग्यं संकरः । एवमन्यत्राप्युदाहरणान्तराण्यूह्यानि ॥ 
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बणेनीय राजाभोज की दानश्लीरुता के संब॑धसें प्रश्च किया हो, ओौर कवि अतिङ्वाय दानवेभव 
के अनुसार कायंका वणेन कर उसके द्वारा राजा की प्रस्तुत सण्द्धि की प्रशंसा करना 
चाहता हो, यदि कवि का भाव यह रहा हो तो अप्रस्तुत कायं केद्वारा प्रस्तुत कारण की 
व्यंजना वाटी अप्रस्तुतप्रशंसा माननी होगी । पसा भी दहो सकता किकविके टिए 
विद्वत्समृद्धिरूप कायं.का वणन ही प्रस्तुत रहा हो, फिर तो यहाँ प्रस्तुतांकुर अलंकार 
होगा। इस प्रकार यहां हेतु, अप्रस्तुतप्रशंसा तथा प्रस्तुतांकुर अलंकार मंसे कौनसा 
अलङ्कार दे, इसका निश्चय नहीं हो पाता, अतः यहौँ संदेहसंकर है । 


इसके अतिरिक्त इस पद्यमें एक ही अथं के अन्तर्गत विद्वार्नो के गरहवेभव का वर्णन 

करते इए असंबंधे संबधकथनरूपा अतिशयोक्ति का उदात्त अकार के साथ एकवाचकानु- 

प्रवेश संकर भी पाया जातादहे। यहीं नहीं, राजा के अव्यधिक दान देने के उव्कषं की 
प्रतीति करनेवारा हेतु अरंकार भी उसकी अद्भुत उदारता तथा आतिथ्य का वणेन करने 

वाटी अस्युक्ति के साथ एकवाचकानुप्रविष दै, अतः देतु एवं अव्युक्ति का एकवाचकानुपरवेश 

संकर भी पायाजाता हे। इस्र अल्ङ्कारके द्वारा प्रतीत अप्रस्तुतग्रश्ञसा या ्रस्तुतांङ़र 
अलङ्कार का पुनः राजसशद्धिवणनामक उदात्त अलङ्कार के साथ एकवाचकानुप्रवेश संकर 

होता ह । इस संबंध मे पूर्वपर्धी यह शंका कर सकता है कि राजा की सपत्ति तथा सञद्धि 

की प्रतीति तो व्यञ्जनागत है, अतः उसके अवाच्य (वाच्यातिरिक्) होने के कारण उसका 

वर्णन करने वाले उदात्त अलंकार के साथ एुकवाचकानुप्रवेश कंसे हो सकता हे? इसी 

रोका का उत्तर देते हुए कहते हँ कि “वाचक शब्द्‌ का अथं यहा केवर सख्या इृत्ति' - 

( अभिधा ) वारे शब्द्‌ से न होकर अर्थप्रतीति मात्र कराने वारे शब्द्‌ से हे, अतः इसमे 
व्यञ्जक मी समाविष्टहो जाताहे। इस काव्य में ऊपर जिन तीन एकवाचकानुप्रवेश सक्र 
का उल्टेख किया गया है, वे सव प्रधान दै, अतः इनमे समप्रधान्यसंकर पाया जाता हे । 
ये किंसी एक दूसरे के अंग नहीं है । कोई यह शंका कर सकता दे कि उदात्त अरुंकार को 
पहरे हेतु अलङ्कार का अंग माना गया हे, अतः उदात्ता तिशयोक्ति सकर ९ भी 
उदात्त का अंग हो जायगा १ इस शंका का समाधान करते हए कहते द क कचः 
उदात्तादि अलंकार ही देतु अलङ्कार ८ ओर जपरसत्॒रशंसा ) आदि की शोभा क कारण 
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असुं कुबलयानन्द मकरोदप्पदीष्ितः । 
नियोगादेङ्कटपतेर्निरपाधिकृपानिधेः ॥ १७१ ॥ 
चन्द्रालोको विजयतां शरदागमसंभवः | 
ह्यः कुबलयानन्दो यल्मसादादभूदयम्‌ ॥। ९७२ ।। 


इति श्रीमददरेतविद्याचारयशरीमद्धरदरा जछ्लजलयि कोस्तुभ- 
्रीरङ्गराजाध्वरीन्द्रवरसूनोः श्री मदप्पय्यदीक्षितस्य 
कृतिः कुबलयानन्दः समाप्तः ॥ 


न> 


[~ लास 
हो जाते है, क्योकि अतिशयोक्ति संकर को उसके अंगरूप मे कोई आवश्यकता नहीं होती । 
इ प्रकार इस पद्य में चारों प्रकार के संकरो का परस्पर सकर पाया जाता हे । इसी प्रकार 


अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते ह| 
५७९-अप्पयदीचतित ने निर्व्याज छपा के समुद श्री वेंकटपति के आदेश्च से इस छव- 
छयानन्द की रचना की हे ! | 
१७२--शरदागमसभव चन्द्रारोक नामक्‌ म्रन्थ सर्वोकृष्ट हे, जिसके कारण कुवल्या- 
नन्द सुन्दर बन सका। ( शरत्‌ ऋतु के जागमन वाला हारत्काटीन ) चन्द्रमा का 
प्रकाश विजयी हो, जिसके कारण यह कुमुदिनी का सुन्द्र विकास हो सका। ) 
चन्द्रालोके वियति वितते निमेलयुद्धिताने, 
जातः प्रेम्णा किं कुवरुयानन्द्‌ उर्फुज्ञ श्लो भः । 
मध्वाधारा ` ्फुटपरिमटा ' माकरन्दी व तस्य 
व्याख्या सेषा भवतु सुहृदां सम्यगास्वाद नीया ॥ 


नयनेन्दुशून्ययुग्मे वप श्रीविक्रमाङ्कदेवस्य । 
पूर्णां दी पावल्यां व्याख्येयं कुबरयानन्दे ॥ 


श्रीमदप्पयदीक्तित की कृति कुबर्यानन्द्‌ समाप्र इुञा ॥ 
- ~ऽ > ` 
~ ~~~ 


१, मधुनः क्षौद्रस्य आधारः यस्यां सा । 
२. मकरन्दस्य इयं “माकरन्दी परागस्तरणिः, मकरन्दतत्तिरिति । 
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१४८ | उदात्तशरद्धेश्चरित 
२८० उदिते कुमार्‌ 
२१२ | उद्धाटथ योग 
११२  उद्यानमारुतोडता 

१२ ¦ उचत पदु 
२५९ | उन्मीरन्ति कदम्बानि 
१४९ | उपमानोपमेयत्वं 
१६६ | उपमा यत्र सादृश्य 


९१८८ ए 


एकस्मिन्यद्यनेक वा 
५२ | एकस्य गुणदोषाभ्यां 
५४० , एकानूत्सु 
एकेन बहधोज्ञेखे 

२२५ | एतस्मिन्ञधिक 

५२ | एषते विद्रम 
१६१ | क्‌ 
२८६ 





कतिपय दिवसेः 
कदा वाराणस्या 
कपिरपि च 
कमलमनम्भसि 
कर्णारुन्तुद्‌ 
| कतां यद्य॒प 
| कर्पतर 
| कल्याणी 
२६८ कवीन्द्राणा 


१०७ 
१४१ | 
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२३१ | कस्तूरिका 
२२२ | कस्ते शौयंमदो 
कस्यवान 

२०१५ कस्त्व वानर 

१२८ | कस््वं भो 

२२१ | काकः छ्ष्णः 

१६२ | कारिन्यं कुचयोः खष्टु 
६२ | काम नृपाः 

२१९ | कार्याजनि विशेषोक्तिः 

१७८ ` कायत्कारणजन्मापि 


अर. पृष्ठ 
निद. ७७ 
उदा. २३६२ 
विभा. १४६ 
उपो. २ 
विभा. १४४ 
निद. ७७ 
आचर. ६२ 
अन. 
उपमा. 
पया. १८३ 
उल्ला. ररर 
भावस. २७३ 
उज्ल. २५ 
श्खेषा. १०३ 
हेत्व. २६७ 
अति. ५० 
प्रेयो, २७० 
अनु. २२३९ 
विडो. १७० 
विक. २०९ 
उत्प. २७ 
म्रोढो. २११ 
एेति. २८४ 
अति. ५४ 
संभा. २१२ 
व्याज. १२९ 
व्याजो. २४९ 
व्याज्ञो. ५३१ 
प्रस्तु. ११५ 
विशो. २५५ 
उज्ञा, २२२ 
दष्टा, &८ 
विशे. १४७ 
विभा. १४७ 








श्छोकः 
कायें निभित्ते 


कार्योत्प्तिस्तृतीया स्या. 


कालिन्दि बृहि 
किंचिदकतसहित 
किंचिदारम्भतोऽशक्य 
कि चिन्मिथ्यात्वसि. 
किं त।वत्सरसि सरोज 
किं पद्यस्य रुचि 
किमसुभिग्छंपिते 
कुशरु तस्या 
कुसुमसौरभरोभपरि 
कृते च गर्वाभि 
कतवापहतिव्य्तो 
केमुव्ये नाथंसंसिद्धिः 
को शद्रन्द्मिय 
कौमुदीव तुहि 
क्रमिकेकगतानां तु 
क्रमिक प्रकृताथा नां 
क्रान्तकान्तवद्न 


अल, 
अप्र. 
विभा. 
अप्र. 
उत्त. 
विशे. 
मिथ्या. 
प्रस्य. 
रूप्‌. 
रूप. 
शरुव्य. 
उत्त. 
अ. स. 
दृष्टा. 
केतवा. 
अर्था. 
प्रस्तु. 
समा, 
कार. 
रला. 
प्रत्य 


छ सूरय प्रभवो ( रघुवंशः) टि 
क्वाकायं शाश (विक्रमोवे.) भावज्ञ 


रख 
खमिव जटं जठ 
खिन्नोऽसि मुज 
गगनं गगनाकारं 
गच्छाम्यच्युत 
गजनत्रातेति बद्धाभि 


गण्डाभोगे विहर ति मदं 


गतासु तीरं तिमि 


उपमे. 
विष. 


अन. 
विब्रु. 

उल्ले, 
अत. 
अति 


गर्वमसंवाद्यमिमं (रुद्रटार.) प्रती 


गिरिरिव गजराजोऽयं 
गिरिमंहान्गिरे 
गुणदोषौ बुधो 
गुणवद्वस्तुसंसर्गात्‌ 
गुणोत्कृष्टः समीङ्कत्य 


उपमे. 
सारा. 
उपमा 


अर्थान्त. 


तुद्य. 
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१०६ 

१७९ | 
११४ 
२४५ 
१७१ 
२१२ 
२७५ 
१९ 
२० 
२८२ 
२४६ | 
२८५ । 
६९ 
३४ 
१९३ 
११७ 
१६० 
१८९६ 
२३२ 
२.७२ 








२७ 


१० | 


१.५७ 


(1 


२.५५ 
२. 
२३७ 
४८ 
१२ 
१० 
१५९ 


२०२ 
५८ 


श्छोकः 
गुम्फः कारणमाला 
गृढो क्तिरन्योद्‌ देश्यं चेत्‌ 
गृहीतसुक्तरीस्यारथं 
गृह्णन्तु सवं यदि 
गो पारु इति कृष्ण 
ग्रामेऽस्मिन्प्रस्तरप्राये 


चच 
चक्राभिघातप्रसभाक्तयेव 


चन्द्रऽयोत्स्नाविश्चदपुलिने 
। चन्द्रारोको विजयतां 


चपलातिशयोक्तिस्तु 


। चपलो निदयश्चासौ 


चातकचिचतु 


| चिकुर प्रकरा जयन्ति ते 
| चित्रं चित्रं बत बत 
। चित्रं तपति राजेन्द्र 


चूृडामणिपदे धत्ते 
चेद्धिम्बप्र॑तिबिम्बत्व 
छ 
छाया संश्रयते तं 
देकापह्तिरन्यस्य 
देकोक्तियत्र खोकोक्ते 
ज 
जटा नेयं वेणीकृत 
जाता क्तादहि 
ानेऽतिरागादि 
जीयादम्बुधि 
जीवनग्रहणे 
उयोर्खाभस्मच्छुरणधव 
त 
तच्चेकिचिद्धिना रभ्य 
तडिद्रोरीन्दुतल्यास्या 
तदभाग्यं धनस्यव 
तदद्य विश्रम्य द्या 


तदोजसस्तद्यशसः 
तदृशुणः स्वगुणस्यागात्‌ 


अट, 
कार. 
गृढो. 
एका, 
आन्त. 
विष, 


उत्त. 


पर्या. 


उपस. 
अति. 
खेशा. 
प्रहषं. 
काव्य. 
समा, 
विभा. 
निद. 
दष्टा. 


सहो. 


छेका. 
छेको. 


अप. 
विभा. 
अति. 
कान्य. 
सन्देह. 
निद, 


विनो. 
उपमा. 
उद्घ. 
भावो. 
प्रती. 


तद्गु. 


प्रष्ठ 
१७४ 
२.५२ 
१७२ 
१२३८ 
१५५० 
२४६ 


२०४ 
1 
२३० 
२३० 
१९६ 
१६१ 
१४५ 
७८ 
६७ 


< 
२२ 


२१.५७ 


२१ 


१४७ 


1.4 
१९८ 
२८ 
७ 


८३ 


२२२ 
२७२ 

१४ 
२३५ 


शोकः 


तरेष्ववेपन्त 
तच प्रसादाच्छुसुमा 


तस्य च प्रवयसो 
तापत्रयौषधवरस्य तव 
ताभ्यां तौ यदिनस्या 
ताँ रोहिणीं विजानीहि 
तिर्पुष्पार्समायाति 
` तीर्त्वा भूतेशमोलि 
तृणाद्वघुतरस्तूलः 
तौ सम्भुखप्रचकितौ 
त्रातः काकोदरो 
त्रिविधं दीपकावृत्तौ 
स्वदुङ्गमादेवे दृष्टे 
त्वं चेत्स चरसे 
त्वत्खडगखण्डित 
त्वतप्रत्यथि वसुन्धरे 
त्वद्ुक्साम्यमय 
त्वयि छोचनगोचर 
स्वयि सति ज्ञिवद्‌ा 
` त्वय्यागते किमिति 
त्वं हि नाम्नेव वरदो 
द्‌ 
दम्पत्योनिलि 
द्वद्ह नादुत्पन्नो 
दानार्थिनो मधुकरा 
दानं ददत्यपि 
दिक्कारखात्मसमेव 
दविधन्न्मार्तेवाटं 
दिवमप्युपयातानां 
दिवाकर।द्रत्तति 
दिवि भ्रितवतश्चन्द्रं 
दिव्यानामपि 
दीपकेकावलीयोगा, 
 इटतरनिवद्धमुषट 
दशा द्धे मनसिज 


इटा केशव गोप 
3 


अल, 
शङ्का. 


प्रति. 


चरत्य्‌. 
<> 


युकत्य. 
समा, 
उज्ञा, 
अर्थान्त. 
एका. 
विष. 

` विशे. 
अ्थान्त, 
विष. 


स्ति. 
माला. 


व्यति. 
व्याधा, 


विवर. 


३०८ ) 


श्छोकः 
देवीं वाचसुपासते 
देहि मत्कन्दुक 

# | दोरभ्यामन्धि 
१८४ | दोषस्याभ्यथनाचुक्ता 
११३ | दोःस्तम्भो जानुपयन्त 
२२६ द्वारं खडगिभिराव्रृत 
घ 


। 

| ‡ 
९४६ धन्याः खलु वने 

| 

| 


पृष 
२८७ 








२७9 


२३ | धूमस्तोमं तमः शङ्क 
१७९६ नत 

२६१ | न चिरं मम 

९८ | नन्वाश्रयस्थिति 
६२ | न पद्य मुखमेवेदं 
+ | नपुंसकमिति ज्ञात्वा 
२२७ | नरेन्द्रमोखे न 

4१ | नलिनीदले 

२७१ | न विपेण न 

१९५१९ | 


११ 

२७१ | नागरिक सम 
५२ नागेन्द्र हस्तासस्वचि 
१८ | नाथ त्वदछघ्रनख 
२८० | नाथो मे विपणि 
नानार्थसंश्रयः श्टेषो 
२५६ | नामेव ते वरद 
१६१ । निद्राति खाति 
२२४ | निन्दाया निन्द्या 
२०७  निरीचय विच 
५७५ । निरुक्तिर्योगतो नाम्ना 
१५६ | निर्णेतुं शक्यमस्तीति 

। निदीयमानं विहगः 
२०४ | निवेद्यतां हन्त 
५५५६ | निपेधाभाषमाक्तेप 
२७  नीतानामाकुरी भाव 
१७६  नृत्यद्धगा्ृहास 


| 
१७६ | पतस्यविरतं वारि 
दाथत्रत्तिमप्येके 


अल. 
ट्टा. 
पया. 
निद्‌, 
अनुक्ता. 
एका. 
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पूव. 


ध्याज. 
उस्पर. 


आन्त. 
पयां. 
अप्‌. 
विष, 
आत्ते. 
व्याजो. 
अर्थान्त, 
प्रति, 
अप, 
तुल्य. 
अप्र. 
 गृढो. 
श्रेषा. 
खोको. 


कऋ1र्‌. 


व्य. व्या. नि. 


समा, 
निर. 
अर्था. 
अनु. 
परया. 
आने. 
 रश्रेषा,. 
उन्मी. 


विक. 
निद. 


कै 


षष्ट 
६८ 
१२८ 
७३ 
२२७ 
१७५ 
२३७ 


१३२ 
२५ 


१४१ 
१८१ 

३रे 
१.५८ 
१२९ 
२.५१ 
२०६ 
२६५ 

२१ 

७ 
५११ 
२.द्‌ 

९७ 
२५७ 
१८९ 
१३४ 

८८ 
२६७ 
२८२ 
२७ॐ 
१२३ 
१२८ 


२४४ 





शोकः 
यद्मातपन्ररसिके 
यद्ये व्वज्नयने 
परस्परतपःसपत्‌ 
परिणामः क्रियाथेशचेत्‌ 
परिग्लान पीनस्तन 
परिवृत्तिविनिमयः 


परिसंख्या निषिध्येके 


पययिण द्वयो 
पर्यायोक्तं तदृप्याहुः 
पर्यायोक्तं तु गम्यस्य 
पर्यायो यदि पर्याये 
पटाशमुकख 
पज्चवतः कल्पतरोरेष 
पश्यामः किमियं 
पाण्ड्योऽयमसा 


पिनष्टीव तरङ्गग्रः 


19 ` ११ 
पिहित परवृत्तान्त. 
पुनः स्वगुणसप्रा्िः 
पुरा कवीनां गणना 
पुराभूदस्माकं प्रथम 
पुरा यच्रसखोतः 
पूरं विधुवधयितु 
पूर्वावस्थानुवरत्तिश्च 
पृथ्वाधेयाद्यदाधारा 
प्रतिषेधः प्रसिद्धस्य 
प्रतीपभूैरिव किं ततो 
प्रतीपमुपमानस्योपमे 
श्रतीपमुपमानस्य कंम 


 प्र्यनीक बरख्वतः 


म्रदानं प्रच्छुन्नं 

प्रश्नोत्तरान्तराभिन्न 

भ्स्तुतेन प्रस्तुतस्य 

भ्राक्सिद्धव्वगुणोत्कर्षो 

प्रायश्चरिष्वा वसुधा 

भरौटोक्तिरर्कर्षाहितौ 
#7 


ट णीन्द्रस्ते गुणान्वक्तुं 


भ्रान्ति. 
व्यति, 
समा. 
समप्रा. 
उस्प्र. 
समप्रा. 
पिदहि. 


निरु. 
प्या. 


समा, 


उस्र. 


पूव. 


जपि, 
प्रति. 
विरो. 
प्रती. 


प्रती. 
प्रत्य. 
समु. 
उत्त. 
प्रस्तु. 


अनु. 


पया. 


प्रौढो. 


परि. 


( ३० ट ) 


श्लोक 
न 
| बलव्कुरुत पापानि 

बज्ञालक्लोणिपाङ 
र वहुभिवेहुधोल्टेखात्‌ 
१२१ | बहूनां युगपद्धाव 
८ न्दु वक्राण्यविकास 
१८४ | बिज्नाणा हृदये 


भवन्ति नरका 
भविन्रो रम्भोर 
भस्मोद्धलख्न भद्रमस्तु 
८० । भानुनिज्ञासु भवदङ्घरि 
२७२ | भावस्य चोद्यः संधि 
२९२ । भविक भूतभाग्यथ 
४० | भिक्ताथींसक्र 
४: ् मेदकातिशयोक्तिस्तु 
शातः पान्थ कुतो 
२९६ | आन्तापहतिरन्यस्य 
२६४ 
१८२ | भचापवनल्ञीं सुमुखी 
८६ म 
र | मणिः शाणोल्लीढः 
२३६ | मदुक्तिशवेदन्त मंद्‌ 
१६६ | मधु्रतौधः कुपितः 
२६४ | मध्यः किं चयो त्य 
१४२ | मन्थानभूमिधर 
१० | मन्दमञ्निमधुरयंमोपला 
१३ | मन्ये शद्धे ध्रुवं 
१९१ | मम रूपकीति 
१८८ | मय्येव जी णतां 
२४७  मल्यमरुतां बाता 
११५ मलिनयितु खर्वदन 
२३९ | मल्विकामाल्यभारिण्यः 
१८२ | महाजनाचरपरं 
२१० | मानमस्या निराक 
माने नेच्छति 
९७ माटिन्यमन्जश्शि 


| 
| 
९ विम्बोष्ठ एव रागस्ते 
| 
| 
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